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a | fa कही बारबार रणधीर क्पाके समुद्र श्री 
HEAT WAT TATA अरू रणधीर रावणके संग्रा बडे wl 


sawed अर श्रीसीतारामचन्द्र को 
wudv ५५ लंकापति बिभोषण कपीश | 
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Bata नलनील शामवभ्त अंगद बड़े शुममंगलके शीलाकंही खानहें yd इनुमत इत्या दिक § बानर वीरहै ते मनोहर मनजशरीर 
धारणकिडेहें मनोहर क्योंकह। जा मनकोइरे ताको मनोइरकषी St मनोहर श्ीरामचन्दहें जिन Phas? समस्त देव 
दानव fau मुनिंभनुज जड़ चेतन इत्यादिकनके अन अपनो wes देखाइ के मे। हिलियोहे तैसे हन मान दृत्या दिक जे IF अठारह 

पञ्च अरू अपरसेना अनंत faa सबनको श्रीरामचम्ट्र अपने! खरूपटोन WW away स्वरूप aia E gaat नित्यखरूप sete | 
अरू देवांश ली ला हेतु बानराकार Y लीलान्त देवतनकेअंश देवतनमेंगये यहोजो नित्यस्वरूप सेोईर हिगवेहैं सोअवसद्‌।बनेर हैं गे 
जब रावणको fase को नड तब सना पुष्पकबिसानफर चढ़ो चलो ऋ#क्वती है अरु जहां राजाको नामलियो तहां स मस्तसेवा जानिये 
तैसे इनुमत्‌ दि समस्तसेना श्री रामाकारहै जाई श्रीरामचन्द्र लच्झणको Tens तैसे सब dne ५9 शीभरतणोको vuv शोल 


हनुमदादिसबबानरवीरा घरेमनोहरमनुजशरीरा yo भरतसनेहशीळबूतनेमा सादरसबबरणहिंगतिप्रेमा १८ देखिनगर 


जत्‌ नेमला श्ञोरामचन्द्रविषे सा सबसेना बणतेहैँ आद्र प्रेमसंयुक्त स्नेह कही प्रीति शोलकी cet सहनशीलडै खोरामचन्द्र 
के Fg अनेक शोत उष्ण Aa टषा मानापमान निन्टाद्कि इनसवनको ules अंतप्करणमें Taras बतकही एकादशी इत्या- 
few शीमरतजी कंसो मतकीन्हे खोरामचन्द्र बनमें फल कंदमृल इत्यादिक भेजनकी Te चे।दहथर्ष शी भरतजो यह्बतकी ने 
न॑द्ग्राममें बेठिक णेठको शुक्षप्षकी परिवाके Wurufe यव गे।मजमें मिंजाइके ताके! मीजिके .ताकेरस पानकरें ऐसी 
दिनप्रति पेसापेसाभरि बढ़तञ्ञाहिं पुूण मासोताइ BRIG छष्णपक्ञको परिवाते पेसापेसामरि घटावतजाडि VS तीनिबर्ण 
तीनिमास घुनि तीनिब् तीनिमास दूबौदलके अक ताके आधार रहे पुनि बर्षतीनि तीनिमास जलधार रहे पुनि तीनिमास 
तीनिवर्ष पवन आधार रहे पुनि waa निराधार WR Wag जबलगि शी रामचन्द्रजी के। नहीं मिले तबखगि ऐसे।बतकी नह 


a - . EN + 
घुनि मतकहोप्रणको समझ्त धमको प्रणकीनछ पुनि नेमको quasi wag तां यम नेम एकहीसंग कहेंगे TAS करते 
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SEM. Eid els Y पांच kai eatis काई सुनिकेमतर्मं समवातो ashe चारि mz इत्यादिक अस मेरेभावमें तै। सम 
सन्सुख्े चारिचारि चयन जलता D Rae सवदिशाते मंडलाकार ठाढ़ोहैं आरती करतीहैं थीसीतां रामचन्द्र सबके 
नखशिखलों अंग अंग fa ie 3$ करती इइबार कटिमं एक मुखमंडलमें रुप्तवार war आरती करिके शीसीतगरामके 
अन्यच्च ॥ आं दौ चतःपा के ४० रलोकडेढ़ महाशंभुसं हिताया ॥रासःसोताजानकीरामचन्ट्रोना हभेंदो ह्ये तयोरस्तिकरिचत्‌॥. 

का ne देया बिनाभि देशो मुखडत्तमेक ॥ सबेगदेशेगुचिस्षवार' सुरा तिकाभक्जनेनदेया २ सुनि समस्तमाता शौ 
निछावारि MCAS परमानंद CHM ताको ETA भरती भट ५१ 


रामचन्ड्रको निरखिके नानांकही अनेकभांतिते अनेकपदार्थ 
Wel परमानदहषउरभरहीं ४१ कोशल्यापुनिपुनिरघुवीर्र हें चितवतिकृपासिंधुरणधीर हिं. ४२ हृदयबिचारतिबार हिंबारा 


EU ou GA ३ अतिसुकुमारयुगुलममबारे निश्‍्चरसुभटमहांबळभारे VY deg लक्ष्मंगअरुसीतासहित प्रभाहि 
Tete जामवेतअंगदशुभशीरा ४६ 


बेलोकहिंमात परमानंदेमगनमन पुनिपुनिपुछकितगात ५५ gie ॥ रुंकापतिकपी 
अरू शीकोशल्याची घुनि पुनि कहीबारबार रणधीर rz. चन्दको हे झपा 

हपासिधु एकहीबार सबको -दशनटीन hiro ven बेस क A Hii x ts 
Fai हक लकापति वसारइपोहे जाकी स्तुति भय ते बह्मा शिवादिक कर हिं अरु इंद्र eat so i 

बह भट भारीभारी तिनको ER NUS न दिक जाकी आज्ञा CHAE ५३ मेरे-चुशुलवार अति सकुनारहें अरु रास 

died il | कसेमारप्ोह यह आशचर्य हे नाहोंजानोजाइ ५४ दोहाय शींलच्झण अर शीसीतारामचन्द्र को 
'गह्यादवाभाता मनोइररूप सब देखती हैं परमानंदम मग्न wre पुनि इनि गात Tamas yy लंकापति बिभीषण नी 
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सुग्रीव नलनील शामदभ्त अंगद बड़े Were शील/कंही लनल ५६ yvawa इत्यादिक S trac Ney ते मनोहर मनशरीर 
धारणकिडेहें मनोहर क्योंकहा जा मनकोइरे ताको WATCH से मनोहर श्लीरामचन्दहें जिन खीरामचन्द्ने समस्त देव 
दानव सिद्ध मुनिंमनुज जड़ चेतन इत्या्किनके मन अपनो श्व रूफ देखा डूक मे।हिलियोह तैसे हन मान इत्यादिके बीरहैं अठा रह 
प्च अरु अपरसेना अनंत तिन सबनको श्रीरामचन्द्र अपने! स्रूपटोन WW लक्ष्झणको स्वरूप टन E इनके! नित्यख रूप यही है 
अरू देवांशलोलाहेठ बएनराकार सइ लीलानन्‍त देबतनकेअंश देवतनमेंगये यहोजो नित्यसख रूप सेर र हिगयेहें (ru ev TC 
जब रावणको fase कीनडै तब सना पुष्पकविमानफर चढ़ो चलो अावतीछै असु जहां राजाको नामलियो ast समस्तसेवा जानिये 
तैसे इनुमत्‌आादि समस्तसेना Maa जाई श्री रामचन्द्र लन्झणको स्वरूपडे तैसे सब gan ५9 शीभरतजीको स्नेह शोल 


हनुमदादिसबवानरवीरा घरेमनोहरमनुजशरीरा ४७ भरतसनेहशीलबूतनेमा सादरसबबरण हिंग्रतिप्रेमा १८ देखिनगर 


जत नेमाडे थोरामचन्ट्रविषे T सबसेना बणतेहैं आदर प्रेमसंयुक्ञ स्नेह कषी प्रीति Maas cet सहनशीलडै खो रामचन्द्र 
के Yg अनेक शोत उष्ण नुधा षा रानापमान निन्टादिक इनसबनको सिके अंतष्करणमं ग्रसन्नरहै बतकषी एकादशो इत्या- 
few श्रीमरतजी कंसो ; TARE खीरामचन्द्र बनलें फल कंदसूल इत्यादिक भाजनकी Aes चे।ट्हूबर्ष शी भरतजो यच्बतकी Ay 
नंदिग्राममं बेठिक Saul शुक्लपक्षको परिवाके! पेसाभरि यव गे।मजमें मिंनाइके ताके भीजिके marca पानकरें ऐसडी 
feanfa पेसापेसाभरि east पुशमासीताइ BRIN कृष्णपक्षकी परिवाते पेसाधेसामरि घटावतजाहि ऐसेही तीनिबर्ण 
तीनिमास घुनि तीनिब् तोनिमास plc अक ताके आधार रहे पुनि बर्षतीनि तीनिमास ललच्चाधार रहे पुनि तीनिमास 
तीनिनर्ष पवन आधार रहे पुनि wap निराधार रहेहै Boag जबलगि थी राम॑चन्द्रजी के। नहों सिले तबलगि ऐसे।बतकी नह 


EN Ei me ce : 
gfe मतकहो्प्रणको समस्त धमको प्रणकी नह पुनि नेमको quasi यमश्चावेगो Avi यम नेम एकहीसंग कहेंगे अवकळु कहते 
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सीव नलनील जामव्श्त अंगद बड़े शुभमंगलके शीलाकही ख्ानहे yd vawa इत्यादिक जे बानर Ace PIT ET 
धारणाकिडेकै मनोहर क्योंकह। जा मनकोइरे ताको झनोहरकष्टी से मनोहर श्लीरामचन्ड्क लिन खीरामचन्द्रने समस्त दैव 
दानव सिद्ध मुनिंसनुज जड़ चेतन इत्या द्किनके मन अपनो "pug देखाइ के मे हिलियोहे तैसे हन मान इत्यादिके ace अठारह 
पञ्च अरू अपरसेना अनंत faa सबनको BIA अपने! खरूपटोन WW लक्ष्झणको स्वरूप दन E इनके! नित्यख रूप यही रै 
BE देव!ंशलोलाहेत बगनराकार TY लीलान्त देवतनकेअंश देवतनमेंगये यह्ोजो नित्यस्व॒ रूप से ई रछिगवेहें सेाअबस द्‌।बनेर हैंगे 
जब रावणको विजय Has तब सेना पुष्पकाविसानफर चढ़ी चल्नी ऋएवती है अर जडां र/जाको नामलियो तहां समस्तसेवा जानिये 
तैसे इनुमत्‌आदि समस्तसेना श्री रामाकारहै जाई Pera लक्मणको सचूपडे तैसे सब Sag yo श्योभरतनीको ey शोल 


हनुमदादिसबबानरवीरा धरेमनोहरमनुजशरीरा ४७ भरतसनेहशीलब्‌तनेमा सादरसबबरण हिंग्रतिप्रेमा we देखिनगर 


जत TARTS श्रीरामचन्द्रविषे से सबसेना बणतेहें आद्र प्रेमसंयुक्त स्नेह कही प्रीति शोलकषी cet सहनशील खीरामचन््र 
के हेत अनेक गीत SU सुषा ढ़षा मानापमान निन्टाद्कि इनसवनको स डिकी अंतप्करणमे असन्‍नरक्ै जतकही एकादशी इत्या- 
feu श्ीमरतजी कंसो | अतकीन्हे सोरामचन्द्र wy फल acque इत्यादिक भोजनकीनहे चोद ष्यर्ष श्रीभरतजो यचह्नतकी ने 
नंदिग्राममें बैठिक णेठको शुक्षपक्षकी परिवाके पेसाभरि यब गे।मजमें मिंजाइके ताके मीजिके ताकेरस पानकरे' ऐसी 
feanfa पेसापेसाभरि vemm पूणभआासीताइ एनिऐसेषो छष्णपक्षको परिवाते पेसापेसाभरि घटावतजाहि WA तोनिबर्ष 
तीनिमास ufa तोनिबष तोनिमास टूबादलके अक ताके आधार रहे पुनि बर्षतीनि तीनिमास जलधार रहे पुनि ती निमास 
तीनिबर्ष पवन आधार रहे पुनि एकवर्ष निराधार रहेछ Cuylag जबलगि शीरामचन्द्रलीको नहोमिले तबखगि ऐसेजतकोी नहझे 


2 > x ~ . - E 
पुनि जतकक्ोशअ्रणको समस्त घमको प्रणकी नह घुनि नेसको रूपजड़ां यमश्रावेगा di यम नेस एककीसंग कहेंगे "AW कहते 
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है श्री रामंचंन्क्रते हेतु frara संध्या पुनि कालकॉलपर श्री रामचन्द्रजी के पाठका युगुल ताकोपजन शुनि शीसोताराम wp 
ताकोजांप ताकानेम SST सचख द्निप्रति AT थोसीताराम वहतै। एकाएकखा सा अतिअनेक TACs शिरी VAT सब सराचते 
है धू८ नगर बासिनके रीतिटेखिको स्मोःरास चन्दर के चरणकसल में प्रोतिचेती हे तेती नहीं कही जाइचेती THEA संनाहे ताते.सब 
सराइंतीक्ञ ५९ पुनि खीरामचन्द्र सब संखनको बोलावते भवे हे समस्त सखु मनो wore £ i«uesdo Fay dizuisfus 
ANS हमारे 'अस समर 75 aW C FRE wast कीङपाते dus दनुजक et दानव राज़्सहे तिनसबनके रखमेंहकने HITT di 
ufa श्रीरामचन्द्र कहतेह शी वशिडजो येसब ज्ञो इसारेसखाडे A सम रछूप सागरसें यईबेरामये हें वेराकहो जा कलशाकाछ difu 


बासिनकेरीती सकलूसराह हंत्रभुपदश्रीती ४६ पुनिरघुपतिसबसखाबोळाये मुनिपदळागहुसकछसिखाये ६० गुरुवशिष्ठकुल 
पज्यहमारे इनकीकुपाद्‌नुजरंणमार ६१ यसबसखासुनहुमनिमेरे मयेसमरसागरकहयरे ६२ नमहितलागिजन्मइनहारे भर 
qgde4f हिंअधिकेपिआरे ६३ सुंनित्रभुबचनंमगनसंबभवे निमिर्षानमिषडपजतसुखनये g 9 दो०.॥ कोशल्याकेचरणयुग gf 
शीश्रपर उतारिदेइपरइहां FCTT VAR AAT समडितलागि जेतेसवसखाचु चिं ते सब जन्मके wifcfespé आत्मसमर्पण 
fare ताते धरतचो ते अधिकमियारेहेतिन अब भरतजी तो रामब्दप डी हैं अर एते सबबानर च्टच्छ राजंस d सब त/लसी तनसें श्री 
Wasa re टेहादिक संसार सूलिगयेहें ताते मरतजी तेआधिकर्ियहें ताते खी रामचन्द्र avis सत्य संकल्प हे जिनंको 
आगे चे!पाई रमाण ॥ अनुजराजसम्मतिबै देही देहगेहपरिवारसनेही संबससप्रियनाचित्माइंतसाना uuu लेरयहवाना ds 
खुनिप्रभुवचनसगनसंवभये wa इहां प्रसन्न Vas अथवा झुनतसंत्ते जा आनंदमयों तामेंमग्न कहो Chanas फेरि शीरघनाथंनो 
को छपातेनिमिषकहो जो पलकचलै सो निमेष fetus नयेनये gy waa vay नयेनयेछख कौनडें वहुससु/किके कि रघुनाथ 
| जो अेतक ऊपाल॒हें समस्तसखा दास अपनेलन में वहकहतिहें वि क सक्वनेहुलाथक ANS अण हमारी बढ़ाई असुणी aATAy qvi 
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(wu जानिंपरस fay ü | a - | 
- Cv fa. इसारेसेवा रघनाथजो अंशोकारकोनडे पुनि su इसको अपन कीनडे इत्यादिक द 


उपजतेहै ६४ दो हाथ M PE पा र = 
Fa ce झोरामचनदन Y i rb अक 'थीरासदास CHES जानबेको सेवक TUIS जब शी कौशल्याजी सवके 
संगहो Iasi अरु six थीकौ यल्याचीके ज. Ürvfum संकल्यकीनडै कि ये संमस्तसेना मेरोई स्वरूप सदा Tae में सबको 
विननो [शि नहे f'daafg iod ab Bat अरु श्री रामको संकल्प नान्यो तब परमानदको अरु परबियूतिको 
! य आ शषदी नह ह. पृतुम धियमरमजिमिरघनाथ £ e | : 
MET qe fü wba है Ube, Aa 2 f NBN T a = = was 
नगरनारनरटद्‌ GEM 003 gg ed Umen भवनचलसुखकन्द चढ़ीअटारिनदेख हैं 
` कंच्चनंकेलेशबिचित्रसवारे सब हिधरेसजिस रि a eae dii UPS 4 ^c का 
सिंचाई गजमगिर Ed ER द सिनारे ९ बदनवारपताकाकेत संबनवनायेमंगठहेत २ वीवीसकट्सुगंध 
_ s 3 2... STATS AMR हरविनंगर नियानबहुबाजे ४ जहँतहनारिनिद्ववरिकरही gu 
नभे देवता करति TRUEST पड पु मो अपनोसेवक कीन्ह काइते Wiener wur दासके WHA ई४ quiete 
देखती हैं grey -बषेती छै wu नगरचा : A aoe सोरामचन्द्र सबके आनंददैक भवनको चले edgquc बनिता चढी 
ने उत्तरकांड रामच दाना अर, हक समपु रूपको qum? ee इतिश्रीरामचॉरेतमानसे संकलकलिकलुष 
fered उत्तरकांड श्रीरामचन्द्रविजयाग्मन Stata बणनन्ताम तोयस्तसंगः ३॥ ^ »  ॥ ७ 79 


| चौचतरंग समाज ज अभिषेक x S ES wee eae ४ ३ cla ॥ 
दोहा रग WHTSU साजराज wf पक रामचरण चेलोक्यमें मोअनंद सुखएक ४ यहि देहा।मरका GR स्ाभाजिक्गे | 


tea? कंचनके कलश बिचि संवारि संवारि अपने अपने दारपर धरतैभये १ बंदनवार पताका |e VIAL WaT TET जस 
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चाहो तहां तस रॉपतभये अनेक uua IT रूजतभवे १ आगे देहाताई BAUS जानब दोहार्थ PTAA नारि जे 
समस्तहैं ते कस॒दिनोमइ VT खो अयेाध्याके! सागरश्यान जानिये श्रीरामचन्द्र को विरह चौट्हबण सोई सूर्य TA सो अस्तभयो 
श्षीरामपरणचन्द्र उ द यकाही प्राप्तिमये जेसे सूर्य हे उदय कुसुद्नो संघुटितहोतीहै चन्द्रमा के उद्यते प्रफुल्लित हे।तो है तैसे अवधकी 
नारिनके आनंद्भयोहै नारि क्योंकहा पुरुष नकहा श्रीरामचन्द्र TANS सबकेभक्ति सबकेम'ि नारिहोरूपहै अरु win 
fawtm खरो ar अति विरह Frat ताते नारिही कहा है १० आगे दोहार्थ सहज fuu? ११ प्रभुजाना केकयी WNT गदै 


हर्षउरभरहीं y कंचनथारआरतीनाना युवतीसजेकरा। हंशुभगाना ६ कर हंभारतीआरतहरके रघुकुछकमळबिपिनदिनकरके ७ 
परशोभासंपतिकल्याना निगमशेषशारदाबखाना < त्यउयहचरितदेखिठगिरहहीं उमातासुगुणनरकिमिकहहीं ६ दो ०॥नारिकुमु 
दिनीअवधसर रघुपतिबिरह दिनेश अस्तभयेबिगसतभई निरखिरामराकेश १० होहिंसगुनशुभबिविधिबिधि araf हंगगननि 


शान पुरनरनारिसनाथकरि भवनचलेभगवान १९ So प्रभुनानाकेकयीळजानी अथमतासुगहगयेभवानी १२ ताहिभ्रवोधि. 


«ia है भवानी प्रथम केक यी के भवनगयेहैं केकयोलजञानो कि सेने शीरासचन्द्रकि बनदीन अस मेरेऊपर खीरामचन्दट की अद्यापि 
ताइ एकरस प्रीतिभनोह अथवा लञ्ामिछ मानामखता करतीभई कि ख्ोरामचन्ट्र भोके! पतिते विळोइकीन पुचसे विको हकीन 
चेलेक्यमें अयशदोन ww मेंने सदाआज्ञानुकूलहोकियोहै अथवा प्रभुजानो केकयोके ताते खोरामचन्द्रके मतिसकुचानी कि 
केकयीने मेरी आज्ञाकेबल कियो १२ ताके Ware विजिधि प्रकारतेकीन है arg लंकाविषे में दशरथ महाराजते मांगीलीनछे 
fa कैकयीके। अंगोकार करज अरु य हिकतब्य मे री है बिबकोी जनजहें सा तेरी स्तुतिकर हिंगे अद्‌ भरतलू तमके मातानहीों मा- 
नहिंगे तो आलुते तुसहमारो माता WATT शुच भरतज्‌ कौशब्याके Wu अआजुहम कौथण्याके मलका नशींगाहिये Qu 
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| died iia bp nis न्ह ने है पातो निलभवनके! गवनकीन १३ छपाकेसिंषु थी राम न्दर er अपने मंदिर 
हॉल से सन्य DEN rc irc i eg बाहीदिन गुर जा थीवणिण्जू iud समस्त बाह्मणनके। बोलाइ 
टेके! समतब्य सर्व अबके emm अर ie. घरोहे तह जब लंकाते जिसानचलयोहै aa] शी रामचन्द्रको राज्याभिषेक 
= ers was च इत्यादिक व्यास Wem नारद सनकादिक जेते मनि बह्यांड योलकमेंर हें 
ते सब श्रोअयोध्याकोी wae तिन सबनको अआद्रसंयुक्ञ मिष बुलावतेभये हैं १५ है समस्त मुनी शक्ल जो इषिके आज्ञा देक तो 
बहुतसुखदीना पुनिनिजभवनगवनप्रभुकीना १३ कृपासिंधुजबमंदिरगये प्रनरनारिसिखीसबभये १४ गुरुवशिषठद्विजलियेबो 
छाई आजुसुघरीसुदिनशुभदाई १४ सबद्विजदेहुद पित्ननुशासन रामचन्द्रंबेठहिं सिंहासन १६ सुनिवशिष्ठकेबचनसेहाये सुनत 
सकळविरनमनभाये १७ कहहिंबिप्रमदुबचनअनेका जगअभिरामरामअभिषेका १८ अबमनिवरविळम्वनहिंकीजे महाराज 
कहँतिछककरीज LE दो०॥ जहँतहँघावनपठेतव मंगलब्रब्यमंगाड हष॑समेतवशिष्ठपद पुनिशिरनायउ्माइ २० तबमुनि 


थीरामचन्द्र सिंडासनपर बेठहिं १६ Wf afut वचन अतिश्रिय fad सब जिप्रनकेमन मस्तभवेहैं १७ समस्त वाहय Yi 
स्टटुवचन कह तेभये हैश्ली बशिएज़्‌ GAIT ES WTA भलोबिचार कीनहैसीरामचन्द्रको राज्यासिषेक संपर्णजातिको अभिरामकरी 
आनंददाताहै WAV. कालमेंशाइ १८ समस्त ब्राह्मण कलेचे हे मनिवर मनिनमें वरनामश छ शीवशिङज्‌ अबबिलंब मनिकर 
महाराजको तिलककरछु महाराज क्योंव.हा अबकी तौ तिलकनहौभयो avi oF बाह्ण तौ ब्रह्मवेत्ता अह्यांडके राजा शिव || 
ब्रह्म।दिकहें farsa राजा श्रीरामचन्द्रडें ताते महाराज प्रथमङ्िंकडा अथवा महाराजगादी खोअयोध्या ताको तिलककस्तै || र 
किंव भविष्यत कह।कि महाराज होहिंगे १८ Sere ॥ तब wfus की आज्ञापाइके धावन जोरहे अनेक मंगलमय र।उ्याभि- | 
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चाही ast aa रॉपतभय अनेक मंगलकेहेत weaw १ आगे दोहाताइ' BATS जानब दोहा्थ ॥ श्लीअयोध्य की नारि जे 


समस्तहें ते कुसुदिनोभई अर थ्रीअयेध्याके। सागरस्थान जानिये श्रीरामचन्द्र के विरइ चौदइबर्ष सोई सूर्य MA सो अस्तभयों 
श्री रामपणचन्द्र उद्यकही प्राप्तिभवे जेसे सूये डे उदय कुछुदिनी संपुटितहो ती है चन्द्रमा के उद्यते प्रफुञ्ित rdi तैसे अवधकी 
नारिनके आनंदभयोहै नारिकी क्योंकहा घुरुष नकहा were TANF सबकेभक्ति waüwfu नारिक्ोरूपहे अरु स्त्रामोके 
बिछुरंते St ar अति विरह Frat ताते नारिही कहा है १० आगे दोहार्थ सहज fuu? ११ प्रभुजाना केकयी लजाइ गदे 


हर्षउरभंरहीं y कंचनथारआरतीनाना युवतीसजेकर हिंशुभगाना ६ कर हिंआरतीआरतहरके रघुकुछकमळविपिनदिनकरके ७ 


पुरशोभासंपतिकल्याना निगमशेषशारदाबखाना ८ त्यउयहचरितदेखिठगिरहहीं उमातासुगुणनरकिमिकहहीं € दो ० ॥नारिकुमु 
दिनीअवधसर रघुपतिबिरह दिनेश अस्तभयेबिगसतभई निरखिरामराकेश १० होहिंसगुनशुभबिबिधिबिधि araf हंगगननि 


| शान पुरनरनारिसनाथकरि भवनचलेभगवान ११ The प्रभुजानाकेकयीलजानी भ्रथमतासुणहृगयेभवानी १२ ताहिप्रवोधि | 


ताते हे भवानी Wea केकयीके भवनगयेक्छैं केकयोलजञानो कि TA शीरामचन्द्रके वनदीन अस मेरेऊपर खीरामचन्ट को अद्यापि 
are एकरस प्रीतिषनीके अथवा लञ्ञामिछ सानामखता करतीभई कि श्वी रा मचन्द्र भोके! पतिते विळोइकीन Was विछोइकीन 
चेले।क्यमें अयशदीन अर मेंने सदाआज्ञानुकू लो कियो अथव प्रभुजानी केकयीके ताते खोरामचन्द्रके मति सकुचानी कि 
केकयीने मेरी आज्ञाकेंबल कियोहे १२ wat Wave विविधि प्रकारतेकोन है arg लंकाविपे में दशरथ महारालते मांगीलीनहे 
कि केकयोके अंगोकारकरह अस यहिकतब्य मेरी है विवेकी जनजेहें सा तेरी स्तुतिकरहिंगे अरु भरतल तुमको मातानहीं मा- 
wf" तौ आजुते तुमहमारो माता इसएम्हारे YT भरतजू कौशल्याके YT अआजुहम कोशछ्याके मलका नहींनाहिगे ऐसे 
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3 * "ES * ds . 
aaa तन e Wes अर ने है पाबतो निजमवनके गवनकीन १३ कृपाकेसिंधु MCAT जब अपने संद्र 
लीन है समस्त सुनिहूआजु के 2. स॒खोभये १४ तब वाहोदिन SX जा थोवशिङजू faa समस्त ATPUART बोलाइ 
LEE सकता गा जु SR न रे शुभदराई TUS तां जव लंकाते पिमानचर्योे तीं श्री रामचन्द्रकों राज्याभिषेक 
^ hl pe आजि fon ता अगस्य अति इत्यादिक व्यास शुकदेव नारद सनकादिक जेते मुनि बह्यांड योलकर्मेर हे 
ते सब श्रोअयोध्याको Wes तिन सबनको आदरसयुकज्ञ मिष बुलावतेभये है १५ Y समस्त मुनो शचौ हृषिक आज्ञा देछ तौ 


बहुतसुखदीना पुनिनिजमवनगवनभ्रभुकीना १३ कुपासिंधुजबसंदिरगये प्रनरनारिसखीसबभये १४ गुरुवशिष्ठद्विजलियेबो 
लाई आजुसुघरीसुदिनशुभदाई d. सबद्दिजदेहुह षित्ननुशासन रामचन्द्रबेठहि सिंहासन १६ सुनिवशिष्ठकेबचनसेहाये सुनत 
सकलबिधरनमनभाये १७ कह हैं बिभ्ररदुबचनअनेका जगअभिरामरामअभिषेका १८ अवमुनिवरबिरम्बनहिंकीजे महाराज 
कहतिङककरीजे १६ दो०॥ जहँतहँघावनपठेतब मंगलब्रब्यमेँगाड हर्षसमेतवशिष्पद पुनिशिरनायउग्राइ २० तबमुनि 


थीरामचन्द्र सिंासनपर Jefe १६ श्लीवशिकके वचन अतिप्रिय सुनिकै सव विप्रनकेमन मस्नभयेहैं १७ समस्त बाह्मण हिक 
BZIGA कइतेभये SALAMI व॒मधन्यह क्षआ पुने भले विचार कोनडैस्ीरामचन्द्रको राज्याभिषेक संप्णजातिको ATA 
आनंददाताहै सायेह्ठी.कालमेंङाइ १८ समस्त बाह्मण Hea? हे म॒निबर सनिनमें aways शीवाशिङ्ज्‌ अवविलंव अनमिकरच || 
मडाराजको तिलककरङ्ुं महाराज क्योंव.हा अबकी तौ तिलकनहींमयो agi ot बाह्मण तो बहवेत्ताहैं AWiss राजा शिव | 
ब्रह्म।दिकहें farsa राजा श्रीरामचन्द्रहें ताते महाराज प्रथमच्छिंकडा अथवा महाराजगादी खोअयोध्या ताको तिलककस्तै || र 
किंत भविष्यत कह।कि महाराज होहिंगे १८ दोर्ष ॥ तब fs की आज्ञापाइक धावन जोरहे अनेक मंगलमय र।उधाभि-. 
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पेकके जेते द्रव्य चाहिये aa रंत आनिदीन थीवशिछ्जूके चरणगडे आइ Fada सबद्दीकीहे सातसमुट्रको जल बच्चांड भरेको 
तीोथके।जल अस अनेक ओषधि ओषधी cun Wu चम अनेक Gave वनात इत्यादिक पट्टांबर अनेकसुगंच अलर ड्त्यादिक 
फेल WTCC सल पूगोफल इत्यादिक अस्‌ घुष्यकमल युलाबव इत्याद्िकके मणिसाणिक सूक्ता इत्यादिक usc Usus जाति 
के WATT राज्याभषेकके संगलपद्ाथ बणते हैं तिनसबनके ट्रव्यसंज्ञाहै सो तरतव्याये सा yaa MiP सब सरंजाम तयार 
राख्योहे या Wate जहां वहां ala भेजकर मंगलपदथ संगवाये म्रसन चित्त विके चरशोंमें शिरन!या आइ के २० तब 
मुभि सुमतते कहा है स॒मंत शचुजय आदिक अनेकरथ EQUIS अनेक श्यामकण घोड़े तयारकरळ नानाठरंग इत्यादिक अनेक 


कहेउसुमंतसन सुनतचलेहबोड रथश्रनेकबहुबाजिगज तुरतसँवारेहुजाइ २१ चो० ॥ अवधपुरीअतिरुचिरवनाई देवनसमनदष्टि 


ARSE २२ रामकहासेवकनबोळाई त्रवमसखनअन्हवावहुजाई २३ सुनतबचनजहँतहँननधाये सग्रीवादितरतअन्हवाथे २४ 


रथ तयारकरङ्ु सुखान दादिक अनेक सुखपाल तयारकरङु विजचानंदाद्क सेनापतिनको तयारकारज अनेकन GAT असार 
तयारवरक अच निशान न रसिंहा डू gut भेरे रूइनाई इत्यांदिक अनेक्रवाजा तयारकरछ सुसंतयह खु निक तुरत ही zy पुनि 
बशिण्बोले हेसुमंत थी अयोषध्याषुरीको सर्वेद्शि अतिरचिर बनावहुघ्वजा पताका कलश Nd us rh dass Fd 
दृत्यादिक संवारहु जइाँजस योग्यचा ST तब सुमंतकहा है महासुनीश आएको झपाते ससस्त तयारहै efs HS आकाणते देवता 
AVM SST गे धन किन्तर अप्सरा गान बा [जन SHACKS २२ तहां अगशित सेवकठ ढ़े है McA BHA जिले कते 
हें कि TAR कछुआज्ञाहोइ तब श्वीरासचन्द्र टेखिके कइतेनये E LE शुति aus इमारेसखनको प्रथम स्मानकरावक afa 


" SEES EN 
पट भूषण ufetras २३ शीरासचन्द्रके बचन सुनिके सेवक धाइ धाइ उच्ची वादि दिसीपणादि ज।मब्यनादिक समस्त सखन दासन 
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a x 9 N . " 
POTUM mme teer ire रा dr sur wet wa 
xaT mr ree -वारतेभये २४ ufa ओऔरामचन्डू IGS Tas भाइनको स्नान कगाइके दिव्यपट quu पहि- 
SUPR कह २ eia is. SIUTWE रघुराइकहो रघबंशकुलके VTTF भक्तवत्धलक्ी जेसे माता बालककेा 
अतिप्रीतिसे लाड़त पालन रक्ञाकरतोहै तैसे श्री रामचन्द्र अपनेभक्ञनको लाइन पालन हैं ताते Mata २६ हेपा्जती थी 
SEQUI vanis waits कोमलता WHS चहदट्टूनों नहींकहिसकों जे शारदा अस शेष कोटिन होहि २०७ 
तब मरतजो x नोंकरजे।रिके सन्छुख SSS बोलतेभये अतिआ्ारत मधुर बचनकहे करुणानिधान चो मोको आाज्ञाकीइ ते. 
अआपकोजटा में निरुवारों तब श्रीरामचन्द्र Tea Sa गुरुआज्ञा पाइकी एवमस्तु कहतेभये तव भरतजी अतिइषते श्री रामचन्द्रकी | 


dai Re रतहक र निजकररामजटानिरुवारे २४ WTA AT AAAS Ag भक्तवछळकृपालुरघुराई २६ भरतभाग्यघ्रभुको 
मळताई शपका।टशतसका VUE २७ पुनिनिजजटारामबिवराये गुरुअनुशासनपाइनहाये २८ करिमञ्जनत्रभुभषणसाजे अंग 


जटा निरुवारतेमयेहें भरतकरिके निज जटा निरुवारिके अगर चन्दन केशरि कपूर fuf शीसरयजलते स्नान करते ud शट 
मज्जनकराइके खोरा मचन्द्रजोको भरतः ञो पीतांवर utstraaug पुनि अंगअंग प्रति PERCHE I dua सणिनसय भूषण पझ्टिरा- 
वर्तेभयेकिरोटशोशपर सो घट्खंड ISHS TAGs अध्यभेंहे अस,छःखंडके बीचबीच एक फणीकार wfacee है अब wu 

| pe wafe WHECAT है अर मध्यकोखंड मुकुटाकारहै अनेकरंगकी मणि जड़ितहैं के।डिनसूर्य के रकाय कोटिन चन्द्र मा 
सरिस शीतल मधुरँनमल अमुतमय एसा किरी टह सनत्कुमार संहितायां एलो कदौ॥ भानुको टिप्रती बाश किरी टेनतरिराजितं॥ Ug. 
वेयकेयूर'रल्रक्‌डलमडितं १ अंन्यञ्चु॥ भावकोटिगप्रतीकाशंचन्द्रको टिप्रभेदक ॥ किरीटंषट्खंडंचमध्येकसुकुटाझतं २ पुनि कं डल 
सकराझत ताकोइइअथ मकरजोह मोन तदत्‌ GUT मोनक्रो सुख पुछमिलत छट्रांकार मीनमुखमें भुमुका कुंडला कारक अथवा 


v 
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षेकके जेते ट्रव्यचा चहिये तेते रंत आनिदीन थीवशिछ्जूके चरणगडे आइ Fada सबद्ीकीहे सातममुट्रको जल mui भरेको 
तोथकेजल अस अनेक आषघि ओषधी श्यासम्ृगनज्षे चम अनेक GATE वनात इत्या दिक पट्टांबर अनेकसुगंच अतर इत्यादिक 
फल पनसर सल प्‌ गीफल इत्यादिक wu मुप्पकमल er दृत्यादिकके सणिसाशणिक aq इत्यादिक uae Usu जाति 
के axe राज्याभिष्ेकके संगलपदाथ्थ बणते हैं तिनसबनके ट्रव्यसंज्ञाडे सो तर'तल्याये सा gud MAG सव सरंजाम तयार 
USTs या प्रकारते जहा वहां दृ्तोंको भेजकर मंगलपद/थ मंगवाये प्रशन्‍ चित्त वशिछके चरणोंसें शिरन!या अइ को २० तब 
Eh सुमतते कहा कै Bad wer आदिक अनेकरथ हाफीसजङु अनेक श्यामकण घोड़े तवारकरक्ल नानाठर'ग इत्यादिक cq 
कहेउसुमंतसन सुनतचलेहर्घोड रथअनेकबहुबाजिगज तुरतसँवारेहुजाइ 29 चो० ॥अवधप्रीअतिरुचिरवनाई देवनसमनद्ष्टि 


2 2 6 


झरिळाई २२ रामकहासेवकनबोलछाई प्रथमसखनअन्हवावहुजाई २३ सुनतवचनजहँतहँजनधाये सुग्रीवादितरतअन्हवाये २४ 


CW तवारकरक्ल सुखान दा दिक अनेक सुखपाल तयारकरङु विजवानदादिक्त सेनापतिनको तयारकरकहुअनेकन सुतर असवार 
तयारकरळ अरु निशान cb डु gut भेरोरुहनाई इत्यांदिक अनेकबवाजा तयारकरक्ल uas Bas gentiam पुनि 
| बश्चियोले हेमंत श्रीअय ध्यायुरोको afeta अतिर्चिर बनाव ष्वा पताळा कलश कदली सुपारी नारियर बंदनवार चैक 
इत्याद्कि संवार जइांजस योग्यचा हो तब सर्मंतकहा हे AVIGANA आघुकी QUA समस्त तयारहै ल्यचिसञ्चय आकाशते देवता 

कफ खव "XT i U ञ्ज > TT fara सेव =>: — > MS 
= फूलवर्षनेलग गंधव lider अप्धरा गान बाजन च्त्यकरतिड RR तह अगशित सेवकढाढ़े हैं शी रामच wu मिलो कते 
चे TH VAR कछुआज्ञाहोइ (WHICH देखिको कहइतेणये डेसमस्त शुचि सेवकाळ हमारेसखनको प्रथम स्मानकरावह पुनि 
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^r F3 - T" TN V5 i: t, 7 : . 
E RE T fg व्यवसन भूषण uPscraqud 2g VÍ* थोरामअचन्द्र MAHA बुलाया अपने आगे sary 
lls = zm ते 'नरवारतेभये su इनि शीरामचन्ड आपुही difas भाइनको eripere दिव्यपट सूषण ufg- 

See i UN रासचन्द्र uf अपालुहं रघुराइकहो रघुबंशकुलके स्हंगार हैं Werl S माता बालकके 
FS eT Ue sales STR अपनभङ्ञानको लाइन पालन हैं ताते भक्कबत्सलकही २४६ vurddl थी 
भरतजीके परमभाग्य अरु श्रीरामचन्द्रके कोमलता सबप्राारते जनही on dro. Mcd 
HOD err MÀ ACT WIAA चहटूनों नहोॉकहिसके STWICETCAW शेष कोटिनहोहि २9 
sai di. "d ba = उख ठाठ्ञ्चरवा _नोलतेभये अतिञ्रारत मधुर बचनकहे करुण निधान जो मोको आ।ज्ञांहीइ ते 

[स MART तब ATA AGA चको शुश्ञाज्ञा पाइकी एवमस्तु कहतेभये तब भरतजी अतिहर्षते शीरसचन्द्रकी 


as रतहकारे निजकररामजटानिरुवारे २१ इन्हवायेत्रभुतीनिउभाई भक्तबछ्लकृपाठुरघुराई २६भरतभाग्यप्रभुको 
मळताई शपको टिशतसर्का SUE २७ पुनिनिजजटारामबिवराये गुरुअनुशासनपाइनहाये २८ करिमञ्जनत्रमुभषणसाजे अंग 


नटा निरूवारतेमयेहै मरतकरिके निज जटा निरुवारिके अगर चन्दन केशरि कपर fufera श्रीसरयजलते स्नान करते AFF gz 
मञ्ञनकराइकै शोरामचन्द्रजोको भरतो पोतांबर ufscraaag पुनि अंगअंग ्रति परसद्व्यरक॑चन मणिनमय भूषण ufgur- 
वर्ते भयेकिरीट्यो शपर सो पट्खड चफरहे ए+खंड unis अन,छःखंडके बीचवीच. एक फणीकार कुकिरहेउ Y अब लघ 

` सातिनते सबंढिग पोहिरज्ो है अस्‌ WARE सुकुटाकारहै अनेकर'गकी मणि afsa® के!टिनसूर्यके प्रकाय कोटिन चन्द्रम! 
सरिस शीतल मधुर मिसेल अमृतमय QUrfa Tz सनत्कुमार संहितायां एलो कहौ | भाचुको टिप्रती काशं किरी टेनतिराजितं tag 
वयकैयू रंरलक्‌,डलमंडित ver ॥ भावुकोटिप्रतीकाशंचन्द्रको टिप्रभेदक ॥ किरीटपट्खंडंचभध्येकसकटाछतं २ पुनि कंडल 
HATA ताकोडइअथं मकरजोह मोन तद्दत्‌ कुडलङं मोनको छख guf«sd Sia मी नमुखमें भुमका कुंडला कार हैं अथवा | 
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केवल कुंडलाकाए संतप्त Vaasa रुगरुंगकी सणिनकी "s - 
Sore miei s aud e RA न 
अलकैवंक क॑,डजसवुज्ञ vun? Wag ताकी parui? ag adufa ताके WurTg vfsuss अस्‌ रा a क गा 
उनि जनु मिलाप uy सुनि जन Re अयृतकुंड तानें कासकेजीन अस सके TET कोडा Grae उलि आन ला e 
wu छवनन मिन cia fa? व्त्यकरतहैं जनु cuf रघुनाथडीके मुखसलीप Tas जो मोको End तैः झा AUR 
भरका मनजोति खेडं ऐसी अमेकडपमा शाभा को कच्िसके cw AAG सूयव म्रकाशसानछें अनेक्ल E : diei SUE 
रखोवा werfgaufwaTqi ॥ सुयकोीडिग्रतोकाशक डल। ठति इयं ॥ नासांथकसमायुज्ञ खुङ्लाफलर्फुरन्छु्छ its lp 
सद्‌ सध्य कशोर AIVTS छुनि ATTA एकलेती रूफ रितङ्े जन रतिने अपनी S Sr हे आवक दी = स 
ताइ्तते पोिक अपने हृदयम पच्िल्योङै आको ई कह fu यव्यांप बलाक WISIS J aera Creqrfu X. लताः E 
कबिनको इच्छाजानव घुनि चिबुकलकें पीत बिन्दुहें सो झीजानकी ची को चिन्ह Ufa wgrad anak ve el & 2 रसिका 
मणि च्रिकोणलें शुद्धसमिष्टी जोवतत्वक्ष Actas तरं जञ हलर ताकेबीचलें एकमशिडै S जतर घ 1a E dicii 
मणिकशी जड़ितचैं wq घणचन्द्रके चहूुफेर हह्नस्पाति शक्र मंगल Cana veer ce ST arate fosa 
तीनिरग मणे Sal पह्च राग facraata नामो ता इ है wf बेजयंतीमालजा visu ca Bu S तर खेन Te wi 
पुनि बनमाखा हरित तुलसीदल पोत श्वेत फ़ल शो क्षितहे uta faifawu EIFE ECCE EIE ना के ds 
अवलि कचन oagEa मशणशिकणिनते रचितकें पगपीठपर sas चित्र faf शुनि ननकी ie à m ae पुनि मपरतो!न 
दलनपर Tai ioe कोटिन चन्ट्रमाकी द्ातिहर तडे सुनि चरणचिन्छ स्वस्तिकादि चालितप Za Abs El हाथात 
SAAT TT ककण जवाकार तोनिअइति मणिकणिनते रचितङ्े निसु द्रिका अतिशोसितओ i nl bb 


| 
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Wrewr ATT Ur अिनन्‍्नक रि को जनकपुरने ASS पीतांबर = & 
: 7€ पीताबर कोडिदजिनीकी दयतिहरत है ऐसीशोम। देखिके अमितझन 
5 : 


| लज्जितहें अनंग जाकी अंनैन हीं सा क्यों gen 
नेको à SUIT ast प्राझतञंग शिवजीने जाइ 
शीको बस्याद्कि जो सासुङ्ञे ते शी g^ अंग शिवजी ने जारिडारपो टिव्यअंगते treats e. is e 
राकी सकन करावतीभट्गं अगर कपर सडत ich पला +- = NE 

= Tee अनकछुगध श्रीसरव 


| षोडश श्ओोजानकोजी की सखी ra 1तसखी है 
घुनि चन्द्राक भा चारुशोला arias he # अब शोरघुनायजीकोसखी मड्सखो आल्हादिनी सडनानन्द्नी seta 
विद्या कटरूपा इति अष्टसखी पुनि षोडश जज ll इतिषङ पुनि अष्ट वागीशा माधवी इरिग्रिया water निलया 
चारुलोचना हेमांगी चेमा छ्षेमदाची घाती घोर ४२... ४ हा शांता संतोषा शुभदा सत्यवती चारुच्यिता चासरूपा चाईपनी 
| ST धरास्यृता एतीषोडश इत्यादिक अनंतससी qus श्रोजानकीजी को WaT 


पुर चंदन केशरि Head खेपनकरती भई कवरीकी रचना चित्रनिरि e 
| rafafssr करतीभई बेसरि अधरपर शोभितडे "UTE ताटंक 
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ख ह quee NM हेलवन्त रंगरंगको सणिनकीकखी छोटी छोटी WTfagafen whfra® Past 
आओरामचन्द्रके स्वरूप GATT WEDPGWÍS sea आदर tfsaa परम निर्मल परमहिव्य aaah Li क चपलता WPF 
| अलबैवंक कं,डलसयुत्त इलत शोमितहै ताकी अशूतउपत्राहै ag suf ताके easy i dnd: तरं कपोलनपर 
उनि जनु मिलाप ara? इनि चनु चन्द्रमाजें unus तामें कासकेमीन अस GPR TST कीडा क v eee dh 
e aad ए ua s. ci नाकी s =! आज्ञाहेइते TB 
भरको मनजोति eS ऐसी अनेकडपभा शोभा को काहिसके कुंडल अनेका सूर्यवत प्रकाशमानहे अनेक wees Sli Se 
Raa सदाशिवर्साइितायां ॥ सुबकोटिग्रतीकाशंक डल/ढाणञत्तिहय ॥ नसां E आह VE | सन्त्‌ ALTI CIPRO CN 
E 3 - ७ wie4widgs ॥ नासाशकससायजऊ्त सुङ्ताफकलस्क e - E EN GN v 
सदा AY कशोर Baars छुनि नासिका एकभोती रूफरितझे LSU SRNR EE VIT शोरामचन्द्रकी 
- aii A hon LCS rur CTS जनु रतिने अपनी छेदुरदानो चन्ट्रन!को दो जिडे एण शशिने अर 
तड़ितते Misa अपने हृदयम पदिस्योहे जोकोईकच्ञे कि यद्यपि sata पा 2 LT को Stas पूण शणशिने अल्प 
: Tats I" ae तदाप राज्यानिबळाल न set ast रसि 


—À ~ = = Nn wy > " E x 
कमिनकी इच्छाजानव घुनि Peas dia Prem सो शीजानकीचीको Paws पुनि ऊग्रीव्ले quat कंठा शोमितहझे पुनि Seen 
be "ies aisi" di ee 


मणि É we बुद्ध ब = कै 3 भङ्गे T — ~ : 
ण fuu शुद्सभिष्टी wlrae eras तरणं ज रुदलर ताकेवीचस्ो एकमशिहै vp जतर पदिक Sr ae fra 
Ne oie 4 e 58३ । 4 a. 1 


Fy TT ~ EM ray s oN _ A 
SINIT Meas AY TTR चहुफेर हहस्पति शुक्र मंगल इत्यादिक नक्षचनकी समावठीक n कतर जेहनमाल7 से 
तीनिरंगे wfu$ war agers पिरोजमणि नाभीताईहे पुनि वैजबंतीलाला पांचर'गडे नील पीत Ca es hide 

Wi वे है भनि पिप्य et “वत Stl TEES. 
इनि बनमाला इरित तुलसीदल पीत श्वेत फल wifes चुनि कि कटिसूत्र कंचनमशि कालिन छेके enm. सिना 
wafa कचन तप्नइव मशिकणिनते <faas up Pe गश कारन WIS uuu 

ATA मे परकाणनते रचितह पगपोठपर जावक चित्र विचित्रे घुलि नखनकी ज्योति न्‌ परत 
द्लनपर Gal aoe कोटिन चन्द्रमाकी दुतिइरहडे छनि चरथचिन्ह ख्तिकादि whee wu आठ घो नै gre reg 
SS पानि = — 35 - dem i TD [nw ञ्जा ES 
SAAT इण्न ककण जवाकार Atha आहति मशणिकणिनते रचित afacfzrarafaurfanT इत्ादिक oe ae 
५ hx र qi 
| 


» 
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- E vd keel e 
षोडशो ate rp भिन्त्रवारिकी जनकएरलें Aes 


| ~ E ° 3 
लज्जते अनंग जाके अंगैन ही से क्यों भोग 


| षोडश ओजानकीजीकी सखी इत्यादिक अन॑तस 
gta चन्द्राक भा चारुशीला अतिशीला सुशील 


विद्या खविद्या कूटरूपा इति अट्टसखी ufa षोडश श 


२ तह ग्राझतञ्चंग शि जीने wrfvenA “5+ 
श्रीकोशल्यादिक ज झे > oD s वजोने जारिडारो fes ^ 
जसले सिश्ित Tn diis iu i-i RAT करावतोभट अगर uu = Fe 

: Me हा थे जानको थोरघुनाघजी के षड अष्ट पोडश स॒ख्य सचख ते जी पैशल्याजी की लैके 
i ATTA AY आज्ञा 


खो छै अब शोरघुनाथजी 
1 इमा war fau 


- 


दयुतिइरत है ऐसीशोभ! seed > 
यु।तङरत है Vala, देख्िक : 


£ NS x 
डितभयोह २९ दोहाय ॥ 
fea अनेकरुगंध श्रीसरय 


ना सत्या इत्यष्टसखो घुनि weg उज्वला कांचनी चित्रा 


दंशका चन्द्राननी TRAST भाध्यी सालिनी 
दिव्यवसनबरभूषण अँग््गसजेबनाइ ३ e Glo रामबाम 


कोसखी Tras आलूहाडिनी 
क_ घुनि अष्ट atatar माघ 


चारुलोचना हेमांगी क्षमा क्षेमदात्री as} चीरा रास्ता एतीषोडश इत्यादिक अनंतखली qua 
कराये पुनि नोलसारीमें gad मणिनक्रेफल cae किनारी जड़ाऊ atsa Ur 


करतीहे युशुलसेवामें 'तत्परहें सब मथम स्नान 


पुर चंदन केशरि egit लेपनकारतीभइ' कवरीकी रचना चित्रित 
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is] + 
कपू रांगी वरारोइा इति 


^ iaa | 
WIT SAR शांता संतोषा शुभदा सत्यवती चारुच्यिता चारुरूपा ATS THT 


e 


c कंकणपहिराये सुक्तनकेहार पहिरावतीमङ् अगर क- 
tafe अधर पर wif was शवणङ्गोमें ताटंक 


Ts titm irruit -oundation DalbLand ६5970 ९ ria 2 
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शोभित हैं भालमें UEC शोमितहै नेचनमें काजर देतिभई बेणो मृह्लनते Wed! ug इति षोडशो Sat करतीभई' ufq wy 
| WNT भूषण कहते हैं grata अशुक्तिनम तत्तइव कंचन तामें इरितसणि पीतमणि नोलमणिनको कणी afsa Bar बिछुवा 
नाममंजोर पिराबतीभई मंजोर'पादक्ूषणं इत्यमरः ofa Seat चूरो छेममणि कणिनते चिच विचित्र शोभितहे uwfuar 
शोभिते दोमुजनमें ist bara gfaqia कली जवाकारहें पुनि पंचलरी पुनि चंपकल्यी छुनि पदिक wu श्री रामचन्द्रकेहै 
Ufa चन्द्रहार कसोह मध्ये पूर्ण चंद्रवत मशिलगीह घुनि क्रम होले cheat ओर शुक्तप्षकी चठुद्शी बासदिश्यि रष्णपक्ष की 
परिवा यही ग्रकारते जानिलेव षोडशाकला दोपक्षक्षे क्रमहोते जानिलेव vren eren t द्वितोया रृष्णपत्नकी तेरसि ताछोके! सुमेरु 
स्याने एसो चन्द्रहार Tu afar कोकणो कईरंग लघुमेती d T रचितमणि जारखरी fasti जैसे श्लीरघनंदनजके बन- 
साल तैसे श्रीजनकनंदनोजीके मणिजार पुनिबंदोढुइलरकी ताटं मिलित बंदीतरटीका खवणपप्रकाशनय ath दौडिगरंग Cast 
मशिकणी जाके waa एकमणिनीचे झुक्ितललाट पर अत्यंतशो भित टोक्राकेऊपर चन्द्रिका सो श्रीरघबर दिगि क कितसो सुबर्ण 
केमध्य में एकम चढ़ाउतार mu कबंकहड AT इौकिनारे मणिकणिनते chars ऐसो चन्द्रिका अनेक चन्द्र Yes अरू दासिनि 
के द्युतिप्रकाश at हरातिह अते श्रीसीतारामके you हैं चेतन्यरूप ufa नित्यनोव है जेजोने ve अनन्य हैं ते ताहीरससमें 
सायुज्यहाइक अंग अंग सेवनकारतेहै रसत नवजं पुनि तोनि लिलेबा रहने fau पंचभक्ति रसय्ञाक्ञे सातवात्सस्य दास्यरूख्य 
गह गाररस अथवा सवरस WOW सूषणरूपनित्य Atay सेवनकारतेहैं अथवा CHA रख अनेका अलंका ररूप नित्यद्‌ पति «wa 
त करवह ऐसे परभदिव्य uuu शोसीतारमजो watt अतिही परस्पर शोभाको पावतेकें ३० श्ीरामचन्ट्रके बाम 
Wiad cared शुयको खानि अत्यन्त शो भित हे श्रीजानकीजीके। एमाकाहेके। कडा रमानाम श्रीलझ्झीजी जेती लब्यो बहाड 
के।शर्मेंह अस परधासमे जिपादबिसूति जे परमदिव्यह तिनसबन faufast cate aie सेसवविशूति श्रीजानकीजोकी आशय हे 
श्रोजानकीजो सब विश्व तलें रमितहं अशु सबचिशूत्ति शीजान्‌कीलें vfq अरु wurde. सबते fae जिन श्रीजानकीजी के 
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चरण bil समस्तध्याबते हैँ तक्षा WAITS शलोदांतीलि॥ की लत्सोहिताया 
इर विधिवंद्यंसाधक्षानांसुसेब्य' नपनिनारकां तव = अ SQRUUUETUIT ॥ जर्यातणनकाजायाःपादमस' wr per f 
Wars जनक "MSS नन aCe aay वज्लरीविलसितंजगढाही से ब्वासाइयो मुनिव ieee al 
Q9 जनकास्यणाक्ञःस झनिसीतोत्यव्वाताय्व॑सर्ब परान दक्षिण TEESE TN AM M तिर आत T 
शक्तिय॑स्था:विधाची xA Caisse Gauss ee वतिगुववोधिदेवार्चकारणका्यौव्याग्रेवपरातबैव वारणका्यों 
| : दृस्वरूपिणी जनकस्ययोगफललिवभाति इत्थवणेउत्तराड्र अथवा CHISDT 


रूपणुखनय ताकीखानि शीजानकीजी spe ug : 
रजानकीज है बालक चौपाई li WugwsTgs vp uwrsr अगणितलक्चिडममझह्यानी स्कटिविलास 


दिशिशोमितरमा = न " 
ESAMI MNA M ME निजजानि ३१ die ॥ सुनुखगेशतेहिअवसर ब्रह्माशिवमनिरंद 
ह Sh Sts 33 Tell भरत विछोकिमुनिमनअनुरागा तुरत हि दिव्यसिंहासनमौगा ३३ रबिसमतेज 


जानक्ीजोसे समस्त लच्छी शीशोमितडै 
चो शोशोमितङै अथवा कारण कार्य एका होह ताते रमाकहा अथवा श्री जानकी जी शीलच्स॒णनीको अभेद 


EN 


a iN 
करिकेकचहा सामानन्‍्यअथ कैसे T ah ¢ 
यह ATA AT ना i a Statue उमिचादिक माता देखिकै अपनेजन्यको साफश्य मानती ER 
fuaifzw देवता we सिद्सुनि aaa s = लग LSU त्याहि अवसरमें UATE qus राज्याभिषेकके देखिवेकोबच्ना 
ट A व TQS SSSW रहे qua विमानपर wfz चढ़ि आवतेभये आकाश में विमान डे ङ 
थी सीतारामअकै युणलशोभा अत्यंत समाजको शोभा देखिको वशिछजीको मन अनुराग को मास्षि भयो तब ठ & Sui 
NE E = - = = 5 E PARE Sd Te 
मागतंभय ३३ Hae सिंहासन रजिसम dee बणिबेयोग्य SEIS रविसमकहा जोकहो fq रबिकीबरावर firn bete 


on™ = = e EN 
dT बशणिबभ "ITd € चस GET fai acta TT did यई sm aera रबि quas र्‌बिकोतेज WASTE गयो नास मंद Six 
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शोभित हैं भालमें VEC शोमितहै Tt काजर देतिभई बेणी मुझनते Teal ug इति षोडशो श्हेंगार करतो भई' पुनि wy 
| WNT भूषण करते हैं हौचरण अशुलिनम WWYd कंचन तामें हरितमणि पीतमणि नोलमिनकी कणी जडित ऐसे बिछुवा 
नाममंनोर पिरावतीभइ मंजीर'पादश्रूषणं इत्यमरः षुनि दोउकरमें चूरी डेममणि कणिनते चिच विचित्र शोभितहैं uwfuar 
शोभिते दोमुजनमें Br चचहें पुनिग्रीव कली जवाकारहें पुनि पंचलरी घुनि चंपकली पुनि पदिक जेसे शी रामचन्द्रकेहे 
षुनि चन्द्रह्म AVIS went पूर्ण चंद्रवत मशणिलगी है सुनि masta दाइिनो ओर wel चत॒दणी atafefa रष्ण पक्षकी 
परिवा यही प्रकारते जानिलेव षोडशोकाला Faas क्रमहोते जानिलेव शक्मपक्षकी दितीया छष्णमच्चको तेरसि aa सुमेरु 
खाने ऐसो चन्द्रहार हे पुनि सिन कोकणो कईरंग लघुमेती ताके! रक्ितमणि जारसारी किनाई जैसे श्री रघनंदनजके बन- 
माल तैसे श्रीजनकनंदनोजीके मणिजार पुनिबंदी इ इलरको ताटंकमिलित बंदोतरटीका खुवण प्रकाशमय ata द्ौडिगरंग cast 
fad जाके मंध्यमें एकमणिनोचे भुक्तितिललादट पर अत्यंतशोलभित टोकाकेऊपर चन्द्रिका सो श्रीरघवर दिगि कक कितसो सुबर्ण 
कैमध्य में एकम चढ़ाउतार कछु HIRT AT इौकिनारे afqataag chars एसो चन्द्रिका अनेक चन्द्र Wes अरू दासिनि 
के द्युतिप्रकाश at इरतिह अते शोसीतारामके you हैं Sawer ufa नित्यनीव है जेजोने vet अनन्य हैं ते ताहीरससमें 
सायुज्यहोइक अंग अंग सेवनकारतेहें रसतो Was पुनि तोनि [मिलेवारइछें तिनमें पंचभक्षि cagge सातबात्सस्य दास्यरूख्य 
स्ह गाररस अथवा सवरस अ।धुय सूषणरूपनित्य अंगअंग सेवनकारतेछें अथवा CHAT रख अनेक अलंका ररूप नित्यदपति wa 
करत॒ह Uu परभदिव्य भूषण श्वीसोतारामजी के अंगअ्ंगनसें अतिही परस्पर Wat पावतेकें ३० श्री गमचन्द्रके बाम 
SH रमारूप Baal खानि अत्यन्त शोभित डे श्ीजानकीजीकेा रसाकाहेके! कडा रमानाम श्रीलक्छीजो चेती wat mus 
way अस परधाममें चिघादबिभूति जे परमद्व्यह तिनसबन विशूतिकी cate are uresfaufa शीजानकीजीकी अआअ्चयै 
ओजानकीजी सत्र विशूततिमें fa अरु सवजिभूति शीजानुक्ीमें रिते अर श्ीजानक्षीजी wad fae जिन ची नानळीकीके 
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, बिटको N Ds 
चरथाराबद्बा समस्वध्यावते € ast NWDDE Qe 


>: 
ST नश्ल 


LESEIEEIUE ICE TETENCEOH नपनिकरकास्तवराछ च्च बरूरू 


d शो इशुयस्संिताथां ॥ जयतिजनक्षस् "us 

x 2. 5 १7 तअनक्जायाःघाद् Tq. ISP T: 
ैविलसितंजनदाहरीसे areredta fas ed oe 
ह नह २७२1 व्यासाट्याोसुनिवरास्ठृतएवनित्यं घुनिश्च ति ` 


प्रमाण हे जनकास्यशाद्धःसझ्चनि पोतं E LI [y] ~ x 
S ° af ay NAA ATG "REutquy Ini बे Pu 
शक्तियस्या:विधाची PI Qaida sac a शर AR वितिमुववापिदेवारचक्ारणकायौव्यामेवपरातबेव कारणकायां 
f TRARY जनकस्वयोगफललिवभाति WW WWRIE wusr twas 
: nds 


रूपणुशसय ताकीखानि शीजानकीजी है बालका!ंडे चौपाई 
जाइजगहोई रासवामदिशिसोतासोई अधवा शीरासचन्छू 
X 


i उपञ्चडिजासचंगशुसखानी अगरि i 
i तावान गइचंगशुणखानी Nts तलज्षिउमाबज्ञानी ब्वकुटिविलास 
राञ्यपर बढठतेहें संपूशजो Bl ALA aR रमाबह्ा ATER WT 


दिशिशोमि afa दे —_ gs 
चढ़िबिमानगआायेसकल eee ode eR aT ३१ दो० ॥ सुनुखगेशतेहिअवसर ब्रह्माशिवमनिरंद 
i “5 371 ३२ चश प्रभुविदोकिमुनिमनश्ननुरागा तुरत हिं दिव्यसिँहासनमागा ३३ रबिसमतेज 


जानकोीजोसे समस्त Tat शीश ; 
करिकेकहा Sons eid लकल सा भाय एकही ताते रमाकझा अघवा शोजानकी जी श्री लच्म्णजी को असेद 
UW Wiss शीकोशल्या छमिचादिक माता देखिकै अपनेजन्यको साफश्य मानती WE 


- 


यह युशुल E ग [थमे NE ~ 
ह Rr piel are aie du : i EAE Fung त्याहि sated TATE स॒खसूल राज्याभिषेकके देखिवेकोबझा 
: झड सडलस रचे qua जिमानपर चढ़ि चढ़ि आवतेभये आकाश में विमान छाद्रहेहे ३२ 


श्री सीतारामके युग लशोमा अत्यंत समाजके शोभा Bigs ब 
e 


मांगतेमये ३३ Sere सिंहासन रजिसम que ufum 
ते बणिबेभे आवहे अस काग fa बरणिनजाइ ताते ue 
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शिछ्नोको मन अनुराग कोग्राप्मि भयो तब तरत दिव्य सिंहासन 
नहींछे रविसमकंहा जोकही fa रबिकीबराबर सिंहासनको तेजहे 


e ^y = NC b 
अथ नके रवि समतेज रमिकोतेज समहोइ गयो नास मंद हेइगयो 
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सहोना को वर्षगनहिंगे mpeg अति आरतहें आरत जनजे हैं प्रीतम के ATTICA दकालकी बढ़ती 'णकसुजत नहीं सि ways 
यह श्रोरासचन्द्र बिचार mica mida झष्णपच्षको छठिको BAA को आये एकपडर छः:दड[दनच्ढ़ laaa fanaa 
aifces दिन रहिगयो .. वा७ दिन तब राज्याभिषक भयो अपर खनन सलमास नहींजलियो संवतको सेबकहि दियो काइते 
श्रीमरतजीमें आरत wx दी प्लिदोऊ लक्षण परिपर्णहैं श्री मरती सबकी मर्याद राखते हैं ICD नो लोला TAs ताते 
संबत को संवत मासको मास तिथिको fafaaeid असं सब सुनिन को सतसत्यडे तह्ाकल्पांत wwe अब रासाई ठलसीदास 
के सतमें मोकोतो श्रीरामनौमी भासतहै चारिदंड feacs area कि चेचशह्न नोमीको रिल्लातिधि संञ्जाडैतइँ Usa fags 
वजितहै जहांजो रूरवयोग उत्तमङै तहांनहीं gous अरू पचोस quld मङासंगलच तहांबरह्मराम।यर्ण शखोकच्तार 8 ॥ चे 


नमसुरमुनिजयजयतिपुकारे ३६ 'प्रथमतिलकवशिष्ठमुनिकीन्हा पुनिसबविध्रनआयसुदीन्हा ३७ सुतांबळाकहपा महतारी 

बारवबारआरताउतारा ३८ HAT [नविबि धिर्बाधदीन्हे याचकसकळञ्रप्राचककान्हे ३६ सिंहासनपरत्रिमवनसाइँ देखिसरन 
शङ्कानवस्यांवाच्ारभेष्टमयामके ॥ राज्यामिषेकोरासस्य बभूबात्यतमगल ? भ्रस्ता सन्न्नो पिभरवगन ACT Ta सध्यग ॥षणमासतहिनचक्रे 
राम राज्यसुदोरतिः २. पुनःज्योतिषप्रमाणयह वेदांगाष्टनवाकन्द्रपचर भतियोत्यजेत ॥ बस्कंकमलुतत्वागा शरानारोपराशभ।:३ | 
ugia य।रिक्ला पण/ञ्चतिययःक्रम/त्‌ ॥ वारचयंसमावत्यातिथयःप्रतिपन्खुखाः d त।तेजोने सुयोगमें श्रीराम जन्सवेद्‌ बणतहें सोई 
समस्त मंगलरूप ताहीम॑ राज्य'मिषक भयो ३४ खोजानकी संयुक्त थोरासचन्द्र को fea शिंडासन पर बठदेखिकों ससुदाई जो 
ara? qmermibowia sear इषक्रो प्राप्ति wae ३५ aufgser बंदमच sup Tay प्रणव प्रथसता GR उच्चारण 
करते हैं अग नम ते सु grana क जयजय बच Vac च लोक में संश हो इ Tae ३६ प्रथम तिलक wlafuss कोन्यो ata 
अपज्ञ!-देतभये सत्र febr darfraq wodud ३9 युगु वयो भ। देखिकै श्रोक्रशिल्यादिक समस्त सातापरमइष के। ग्राप्नि 
iX बारबार आरतोकरतीहैं ३८ थिप्रनको सनवांछित पदाथ fafufu SANT अपर Wwe Ae अयाच कोने ३८ चलोक्य 


* 
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के खामो थोरामचन्द्रको सिंहासन पर f FS सई 
E i TICTHA [9] 1 q Wr T4 f - T : E 
बजावतभय अर ब्रह्मा अर सवे दिगपाल अरू IUS Opi "o rane EN pe en edit. : 
c. ; बेठ है : UY r e Cita (te रासचन्द्र € m quu किवी 
दक त मेरी न Pe UIT W मनारच पूर्ण भयो ४० werd ॥ नभहुन्कुभी कहो नगारा जिघुलकहे बहुत मुदं 
B TR WS 212 सहप cv द्वा Pe WS, TS VE असू waa fac जियुल कही अनेकन PERO WERTE L 
A उरा E SR ip M D TE WY Vlas. ast भरताद्किभ्वात7 अरू घोडशपार्षट परमदिव्य किशोर 
"d FR ibis मुला uod qiue सुतान केसाला किंकिणी agit: नखशिखलौं अंगअंगग्रति अलंकार fas शी. 
जलल दाता NEN AAAS ATTA अनकसान लिहे IST सिंहासनके सध्यखंडसे Te zu पर एकएक qu के नन 
दुन्दुभीवजाई yo छन्द हरिगीतिका ॥ नमढुन्डुभीबाज हि विपुर गंधबंकिन्नरगावहीं नाचहि अप्सराट्न्दपरमानन्दसरमनि 


Wat भरतादििनुजविभीषणांगढ हनुमदादिसमेतते गहेछुत्रचामरव्यंजनधनु असिचर्म्मशक्तिविराजते ७९ भीसहित 
परठाढ़ हैं तिनकेनाम इनुसान्‌ सुओवअंगद दथिमुख fetes ade जामसवंत संखेन दरी म॒ख कामदः नील नल Tats पनस war 
faving एते षोडश मुख्यपाषेद नित्यहं एलोक ई अगस्त्सं हि तायां Sag ॥ षोडयाःपा्षदाःनित्या दिव्यद्‌ व्यवस्थिताः Re 
शोरावयसामध्या राम rugs tau: १ श्यामायोड़ाःछमनसा.: कामाद धिकझुन्द् राः il अनेकानिपदाथ नि शडीताःकरकंचकीः इ 
मनोवाङ्र्मभिःसबे रामसेवाखुतत्पराः ॥ उट्विताःपार्खिमाःशुट्टाःसीताराभैकमानसाः ३ य!इशोरासब!ंछ्ास्या त्त।हशोरिमवतिते i 
रामाभिलाजिण:सब रांमरूपकंतत्परा: 8 हइनुमांनयसुग्रीवो छाह्ुदोदिविदस्तथा ॥ मयंटञ्चस॒िनञ्च कुमुटञ्चदरोमुखः ५ नीलोनले 
गवाच्छञ्चपनसागंधमादनः॥ विभीषणे। जामवांच द्धिसुखोषोडथस्स्टताः ६ ॥ पुनि कह ते हैं मरतादिक अजु wu UTA ie 
क्रमालंक्ार ते जानम पबके पूर्व Wey परकेपर Var अक्षर पद अथ जहां सिद्धिहोइद ताको क्रम/लंकार कही ताते अर्थ जानि लेत्र 
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महीना को ondwafeqospPA अति आरतहें आरत जनने हैं प्रीतम के करारते कालकी बढ़ती Crux नहीं सड सकतेहे 
यह थीरामचन्द्र विचार ata कर्त्तिकक झंष्णपक्षको छठिको Asse को आये एकपडर छ:द्ड दिनचढ़ें मिलत मिलाबत 
चारिटृंड fea रहिगयो. बाहीदिन तब राज्याभिषेक भयो अपर झुनिन मलमास नहीखलियो संवतको संबरकाइ दियो कहते 
शीभरतजीमें आरत अर दीप्िदोऊ लक्षण परिपणहैं श्री भरतजी सबकी अयाद्‌ USA हैं शोरामचन्छर को लीला नान तहत 
OWiaW को daa मासको मास तिथिको तिधिकह।है अरुं सब सुनिन fias तङावाइ्पांत भद्ह अरु WTAE WWNÜRT 
के सते मोकोतो श्रीरगामनौमी भासतहै चारिदंड fears area fa ccm नोमोको frmifata संञाहैत हं usa fag 
वजितहै जहांजो रुबयोर Tuas तहांनहीं टूषणहै अर पचीस दंडबीते wu तहांबझराम।यश STET d E 
नभसुरमुनिजयजयतिपुकारे ३६ प्रथमतिलकवशिष्ठमुनिकीन्हा पुनिसबविध्रनआयसुदीन्हा ३७ सुतबिलोकिहपी महतारी 
बारबारआरतीउतारी ac बिप्रनदानविबिधिबिधिदीन्हे याचकसकलशअग्राचककीन्हे ३६ सिंहासनपरत्रिमुवनसाई देखिसुरन 
शक्कानवव्यांवाआरंभेटटमय[मके ॥ राज्याभिपेकोरासस्य बभूवात्यंतमंगल १ चस्ता सन्नो पिभगवन एनराडल्यसध्यगः।षणमासंतहिन चक्रो 
राम राज्यस्ुटोर तिः २. पुनःज्योतिषप्रमाणह्ने वेदांगाष्टनवाकेन्द्रपच्षर भति यो त्यजेत्‌ ॥ बस्कंकमलुतत्वागा WI TATA पर। शुभ: ३ | 
भद्ग/ज Won पण स्तिययःक्रमात्‌ ॥ वबारचयंसमावत्यातिथयःप्रतिपन्खुखाः ॥ ims स॒योगसें शोराम WHAT quar ate 
समस्त मंगल रूप aret राज्य'मिषक भयो ३४ शोजानकी संयुक्त शोरामचन्द्र को दिव्य सिंडासन पर देठेदेखिके ससुदाई जो 
way ते प्रहयक हो अति Sear इषओ प्राप्ति WSE ३६५ aufgsep बेटसंत्र ज/संचन fag प्रणव प्रथसता मंचंको Vaca 
करते हैं अ नभ सु एसुनिन Pigs क जयजय Us Vat चे लो क्य में संवण हो इ TH ३६ प्रथम तिलक सोवशिछज्‌ aeg सुनि 
आज्ञा देतमये सब जिप्रनके। तेसर fram क (तेभतरे ३9 युगु बयोभ। देखि शीकोगिल्यादिक समस्त मातापरमइब के। ग्र/प्नि 
SILA बारबार आरतोकरती हैं ३८ मिप्रनको सनवबांछित पदाचे पितिचि Fave अपर quu के। अवाच कोंनहै ३८ Paya 
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के qrat श्रीराम i ४ टेक्ने qui =~ 
SUE. अस्‌ कल vig da i Tree दवता विमानन पर wy इन्दुभो दृत्यादिक बाज 
s o [शर्थ सहाराज विमानपर पविराजम नहै श्री रामचनन्‍्द्र shea [र कः 
ox गिक - A 1 निहंश्षारामसचन्द् shea नमस्कार करिक 
ह E TN wr न 5 कक कक पूर्ण भयो 8० छंदाथ ॥ नभइुन्डुभो कही नगारा faga बहुत WEN 
B ag M rct As «mh vius मजल, Tert अरू गधन किन्नर मिघुल ककी अनेकन गानकरते Y ताल ग्रबधर्यमेत 
Berg Eb Pes sa iiy Sle Wife viv. तहां भरताद्किभ्वाता ww पोडशपार्षद परमद्धिव्य किशोर 
SONIS NOUIS SS की kd कस पा हैं. सुत्रानकेमाला किंकिणी नपुरादि नखशिखलौं अंगअंगअति अलंकार किडे श्री 
CUSSUQUUT CET FAAS AAAI 'अनेकसाज Puy ठाढ़ेहैं सिहासनके सध्यखंडसे पोडयौद्ल मर एकाएक दलकै Raa 
दुन्डुभीवजाई ४० छन्द॒ हरिगीतिका ॥ नभनुन्दुभीबाजहि बिपुरुगंधर्वकिन्नरगावहीं नाचहि अप्सराट्न्दपरमानन्दसरमनि 
पावहीं भरतादिअनुजबिभीषणांगद हनुमदादिसमेतते गहेछ्त्रचामरव्यजनधनु असिचम्मंशक्तिबिराजते ४१ श्रीसहित 
परठाढ हैं तिनकेनाम हनुमान्‌ सुओवअंगद दथघिमुख दविजिद we जासव्रंत सुखेन द्रोमुख कुमुद्‌ नील नल गवःचछ पनस गंधमादन 
बिसोषण एते षोडश खा नित्यं मोना ६ अगस्ल्संहि तायां उत्तराह्ट्र ॥ षोडयाःपार्ष दाःनित्या दिव्यदेहाव्यवस्थिता:॥ fa- 
शोरावयसामध्या रामलष्झणक्मिणः ९ श्यामारा इ़ाःउमनसा.:.कासाद्धिकछन्ट्राः ॥ अनेक्रानिपदाय नि शुष्ोताःकरकंचकेः 3 
सनोवाकम भि:सब_ रामसेवासुतत्पराः ॥ उत्विताःपाञ्विमाःशुट्टाःसीतारामैकमानसाः ३ याहशोरामवांछास्या त्त।हशोचहिमवतित |. 
रामाभिलाषिणःसब ciwedaaemc: 8 इनुमानचसुग्रीवो आज्वदोदिविदस्तथा | मयंदञ्चस॒षिनञ्च कुसुद्ञ्चदरोमखः भू नोलोनले[ 
गवाच्छञ्चपनसोगंधसाद्नः ॥ वि भीषण जामवांञ्च दधिमूखोषोडशस्म्टता: ई ॥ पुनि कह ते हैं भरतादिक अननु sup शचुश्नजी अब 
क्रमालंक्ार ते जानन पूबके पुने मध्य परकेपर एसा अक्षर पद अथ जहां सिद्दिहोद ताके। क्रम/लंकार कही ताते अथं जानि लेबर 
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भरतज छत्रलिहेछें छचकैसेहे जनु पुर्ण चन्द्र कोटिन शुक्रादिक नज्ञचनको पंक्तिते शोमितहै afea bibi जगमगाद TANS 
amy श्री रामचन्द्रकी दाहिनोदिशिमें zachary से चमर कोडिनसूयकी किरिणि ait चमकके इ भरतजो Tar 
रामके मध्यमें पाछेठाठ्हं wwe श्रीजानकोको वारमादि शमे ठाढ़े_व्यननकही पंखा wat एकमणिश्वेत चन्द्रवत्‌ fona सुवण 
के सम जरसोतिनते afsae अनेक शशि gaat ज्योतिको FCS एसा व्यजन Watery विभोषण घनुषत्राण Gut ल- 
व्सणके द हिनेपर ठाढ़े हैं धनुष तोनिर॑ंगकोहै गोसा gat eisai द्यतिको इरत सूठिपी त है दालमिनीको द्युतिकोहरतु 
है अपर हरितहे कल्पटक्षकी शाखाबी शोभ।हरत॒ह्टै पनिच तोनिहं रग uem EU. बाण पांचरगहे फोक अरुण काम के 
य॒शुल दी पककी शिखाकी दातिइरे छै पंखचारि सा पीतखब॒णके सा जिद्युतछटाइव QUERY डाढ़ी इरित नोल पीत ला ल विचि 
है गांसी अतिरवेत कासइकैबाणकी तीच्णताको संदकरतचे mua मणिनते चित्रबिचिच्र बन्यो सेए विभोषण लहड पुनि | 
usur? Beas सो सबर्णकीहे तप्त हेमवतके तापर मणिनकोकणी afsas पंचरंगहें faara विविधिरग करिक शोभित 
= चित्रबिचितरक्ञे मियानके पुच्छभाग fau लालस wis अस नोललणि शवेतसणि हरितमणि कणिनते ufzav अस्‌ तर- 
afc बिजलीकी a तिको sce पुनि wa कडेढाल सो अतिहरुतामें चारिफूल लगेहें जनु चारिखरूप कारिक टृहसस्‍्प तिबठ हैं 
ae किनारी हेममाणनते जटितहै संपण लालनील सिलितर गहं सा खज्नचल अंगदज्‌ fass घुनि शक्तिकही बरछी सो अति 
gaa अरु agi जसचाही तच्ांतस सुबर्ण मणिनको कणो जटितहैें चरु शक्ति सबशक्तिकी वीररस कारिक uae सो शक्ति ur 
इट्सान्‌जी लिहे हैं शीहनुसान्‌ अस अंगद बास अरु ट्‌ हिनेदिशि whats किंतु इनू मान्‌ विद्याधह्णादिनीमें सा इस्तामल किडे 
श्रीसीतारास सेवा यशगावते हैं चियुणरक्चित slays अरू कटार wa डेसरल्लको कलो जहांतहां जटितहें मखल मे।तिन 
के झगाशोमितहें ऐसी कटार असिपुत्र की छूरो जो wise रे सोछग्रोवलिडेछें छुनि दर्पण जानें द्थोद्शा संपूर्ण देखिपरे 


एकही सुबर्ण मणिनकरिके निनारेर चित सा द्धिमुख favere हैं अस Ges) we चित्रविचित्र quel हापाण शोभायमानसे 
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नामवंत अरु yar लिइेठाठ़ हैं सुनि बेत हेममणिनमय चित्रविचित्र द्विविद wie गंधमादन गवाच्छ has ठाठेडें अस सइख 
= कमल पांचपांचौ Caz सुर्गंध wate प्रकाशमयह ऐसे कमलनके। नल नील पनस दरीमख करकमलन निषे | 
Y इत्यादिक अपर अनेकपाषद अनेकन सानिले ठाढ़ हैं ४ १ संपर्ण शी मय श्री जानकीजी तिनसंयक् सूथवंशके भूषण श्री रा मचन्द्र 
असित कामको छवि शोलमितहें नवीन घन जलकरिके पुर्ण नील गंभीर तइत्‌ श्यामगात पर अलंकार पीतांबर शौभितहे जन 
मधुर तमालतरू fau बहुरुंगके फूल फ्लिरहेहें अरु ताकेमध्य बाहुल्य दामिनी waa? ऐसी शोरघुनाथजी की शोभा देखिकी 


"MEN f£ a Ae ० 
सुरसुर्नि मे हितभयेहं किरोट मुकुटाकार सध्यमें अंगदादि चित्रविचित्र भूषण अंसअंगम्रति शोभितहे विशालंअयण कमल 


दिनकरबंशभूषणकामबहुछूबिसोहहीं नवअपुधरवरगातअंबरपीतसुरमुनिमेहहीं मुकुटांगदा दिविचित्रभूषण अंगश्रंगनप्रतिसजे 
अंभोजनयनबिशाळउरभुनधन्यनरनिरखंतजे ४२ de ॥ बहुशोभासमुजसुख कहतनबनेखगेश बरशेंशारदशेषश्रुति सोरस 
जानमहेश ४३ भिन्नभिन्नस्तुतिकरि गयेसुरनिजनिजधाम बंदिवेषधरिवेदतब आयेजहँश्रीराम ४४ प्रभुसर्वज्ञकीनअ्रति आदर 
कृपानिधान लखेउनकाहूममंकछु रगेकरनगुणगान QU! छ क क क क ह छ के अ 
aga aay उर भुज विशालहैें जा मनष्यके हृदयम ऐसे भ्यानावे सो नर wad ४२ दोहार्थ ॥ श्री रामचन्द्र के। राज्याभिषेक के 
समाज ताकी शोभा अस रुख जो है सा हेखगेश नाहीं Hearse तदपि अपनीमतिके सदृश सरखती अरू शेष अरु अुतिवर्ण ते 
कै प्रि सा रसतो महेश भलीभांति WATS ४३ जब श्रीरामचन्द्र सिंहासनपर FF तब संपण न्टत्यगान इत्यादिक उत्सव नोत 
भयो राजादशरथ संयुक्त भिन्नभिन्न स्तुतिकरतेभये.तब ब्रह्मादिक देवता कल्पटक्षके फूलनकीोबर्षी करतेभये सबको थीरामचन्द्र 
मानसी MASA तब जयजयशब्द करत naque निजनिज लोकको WS निष्कंटकसुख करतभये घुनि तदुपरांत चारि 
वेद आय भाटकेए खरूपधरे तिनके किशोर अवस्था नखशिषलों कंचन मणिनके भूषण अंगअंगप्रति सले शोभिते अरु Waza 
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भरतज छत्रालिहेहें areas जनु पूर्णचन्द्र कोटिन शुक्रादिक नक्षत्रनको पंक्तिते थो भित है त्यहिते Mibi जगमगाद राक्योहे 
qlamy श्रीरामचन्द्रकी दाइिनीदिशिमें चमरलिहे हें सो चमर कोटिनसूय॑को किरिणि की चसकके STR भरतजो श्रोसी ता- 
रामके wen पाछेटाढ़ हैं WTR श्रीजानकोीकी वामदिशिमें ठाढ़े व्यजनकही पंखा मध्यमें एकसमणिश्वेत चन्द्रवत्‌ ठिंगन सुबर्ण 
के सम जरमोतिनते जड़ितहै अनेक शि सूयको ज्योतिको इरहैं UD व्यजन Waters विभोषण चनूषराण तणलिहह ww. 
च्झणके दहिनेपर sss धनुष तीनिरंगको है गेस! gat lai tas cay qitaatat द्युतिकोहरत 
है अपर हरितहै कल्पटचर्की शाखाको MA weg? पनिच तीनिहूं रंग ऐंडिक शोमितहे बाण पांचरगहे फोक अरुण कास के 
युसुल दीपककी शिखाकी afase = पंखचारि सा Haga s से विद्युतछटाइव से।हतह डाढ़ी हरित नोल पीत लाल बिचि 
है गांसी अतिरवेत कामह Sarat तीचगताको संदकरतहे दणसुबण सशिनते चित्रविचित्र बन्यो ur विभोषण fass ufa 
खन्गकेसोच्े मृठिजे।ह् सो सुबर्णकीच ag हेमवतके तापर मणिनकीकण्णी afsas पंचर गहं fura जिविधिरंग करिक शोखित 
हे चित्रबिचि्र्ञे मियानके पुच्छभाग fat लालमणि whe अरु नोललणि शवेतमणि हरितमशि कणिनते जटितहें अस्‌ तर- 
वारि बिजलीकी द्य तिको sce पुनि चर्म कडेढाल सो अतिहरुतामें चारिफूल wis जन्‌ चारिखरूप ऋषिक gw*utqdzv 
असू किनारी हेममाणनते जटितहै संपण लालनील सिलितरंगहें सा खज्ञव्म अंगदज्‌ fave सुनि शक्तिकही बरछी सो अति 
gaa अरु जहां जसचाही तचांतस सुबर्ण मणिनकी कणो जटितहें अरु शक्ति सवशक्तिकी बीररस करिके यक्तहै wr शक्ति शो 
हलमानजी fase श्रीह्रनुमान्‌ ww बास अर द्वनिेदिशि शोमितहैें किंतु हनू मान्‌ fagqratartena सा इस्तामल fau 
शोीसीताराम सेवा यशगावते हैं चियुणरच्चित असिषपुत्त ww ऋटार Ua डेसरल्लको कली wwidwiwízav मखतूल मे।तिन 
के भगाशोमितहें ऐसी कटार असिपुत्र कष्टी छूरो जो फांड्में रे सोर्ग्रीवलूचेहें पुनि दर्पण wd द्शौदिशा संपूर्ण टेखिपरें 
wast सुबर्ण सणिनकरिके किनारेरचित सो दभिमुख faves हैं अर Gadi wa चित्रविचित्र तेसही हापाण शोभायमानसे 
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नामवंत wu सखेन fares Y ufa बेत हेसमणिनसय चिच्रविचिच द्विविद सयंद गंधमादन sare लिई ठाठडे अस | 
टुलनके कमल पांचपांचौ 'रंगहें gru मकरंद अकाशमचहे QU कमलनके। नल नील पनस दरोमख करकसलन fe fug 
इ इत्यादिका अपर अनेकपाषद अनेकन साजलिहे ठाढ़ हैं ४ ९ संपर्ण शी मय श्री जानकी जी तिनसंय॒क्त सूर्यतंशके भूषण श्रीरामचन्द्र 
अमित कामको छमि c faa नवीन घन जलकारिके एणं नोल गंभीर तइत्‌ श्यामगात पर अलंकार पीतांबर शोभिते जनु 
मधुर तमालतस मिष ISCAS फूल ASCE S अरु ताकेमध्य बाहुल्य दामिनी लसतहे ऐसी श्लीरघुनाथजी की शोभा देखिको 
सुरसुनिं मोहितभयेहं किरोट मुकुटाकार weet अंगदादि चित्रविचित्र भूषण अंगअंगप्रति शोभिते विशालं अरण कमल 


दिनकरबंशमूषणकामबहुछबिसोहहीं नवअंबुधरवरगातअंबरपीतसुरमुनिमेहहीं मुकुटांगदादिबिचित्रभूषण अंगअंगनप्रतिसजे 
अंभो जनयनबिशाळउरभुजधन्यनरनिरखंतजे ४२ go ॥ बहुशोमासमुजसुख कहतनबनेखगेश बरणेंशारदशेषश्रुति ALA 
जानमहेश ER भिन्नभिन्नस्तुतिकरि गयेसुरनिजनिजधाम बंदिवेषधरिवेदतब आयेजहँश्रीराम oo प्रभसर्वज्ञकीनअति आदर 
कृपानिधान लखेउनकाहूममंकछु छगेकरनगुणगान Qui ॐ क ॐ ऋ o क छ क क 
aga ave उर्‌ भुज विशालहैं जा मन प्यक हृदयम ऐसे ध्यानआबे सो नर धन्यहै ४२ दोहार्थ ॥ शीरामचन्द्र aT राज्याभिषेक के 
समाज ताको शोभा अर छख जो है सो हेखगेश नाहीं कह्तबनेहे तदपि अपनोमतिके सदृश सरखती अरू शेष अरु अुतिवर्ण ते 
S ufc सा रसतो महेश भलीभांति WATS ४३ जब श्रीरामचन्द्र सिंहासनपर dE तब संपण व्त्यगान दत्यादिक उत्सव होत 
भयो राजादशरथ संयुक्ता भिन्नभिन्न सुतिकरतेभये तब बह्या दिक देवता कल्पटक्षक फूलनकोबर्षी करतेभये सबको थीरएमचन्द्र 
मानसी MASA तब जयजयशब्द करत आनदभरे निजनिज लोकको जातेभये निष्कंटकसुख करतभये घुनि agucia चारिङ 
वेद्‌ आय azar खरूपधरे तिनके किशोर अवस्था नखशिषलों कंचन मणिनके भूषण अंगञंगमति सले शाभितहे अरु श्यामग्बेत 
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अरुण पोत अर तोनिडरंग मिलित ऐसे भिन्नभिन्न चारिह्लकेरूपड़ सा धरिके Fz = अगयेहें ४४ प्रभुने जाना का हेते क idi 


E] Ly ~ ~ c ; 

उ जाके सहज एकगुण तागुणतेश्री रामचन्द्र अतिआदर करतभये पर His मर्म न जान्यो तत्रते सीरासचचन्द्रके 
भागम sige क स्तुतिकरतेहैं 8५ इतिशीरामचरितमानसे सकलकलिकलुषविध्व॑ंसने उत्तरकांडे थो सो तएरासर!ज्य!भिषेक 

वबणनृन्नाम चठुथस्तरगः ४ ॥ ` ० ॥ o | 0 u o u ० N er =f 


«To ॥ अस्तुतिकर हिंययार्थच्चतिपरमदिव्यधरिरूप रामचरणपंचसल हरि रामचराचर er CES 

= eS कि pak ret सूप ५ छदाथ ॥ प्रथम सामवेदने दोऊक 
जारिक जयशब्द उच्चारण नियो जय कही अतिशय डत्झष्ट उत्कर्ष सबापरि विराजमान अथवा जयक ही सदा MU पुनि 
नवको जयभान सदा जाक्षे पर।जय करइ नहीं हेइ मझाकाललुते जाकी आज्ञा नु कूल सदा कालड वेद्बाल्यो. अरु सगणरूप 
. इन्वृहरिगीतिका॥ जयसगुणनिर्गुशरूपरामअनूपभूपशिरोमने दशकंधरादिभ्नचंडनिश्चरप्रबंखलभजबलहने ९ अवंतारं 
बहा. अरु fan णरूप बहम सो इनेूप ठमहोहौ कौनरूप ठम्हार यह जे अनुपरूप तुम्डार समस्त Come Es 25 ' 
| sc: to RS £- !परूप GRIT समस्त उपसरः ates SS uS 
नर असर विधि इरि इर दिग्पाल दृत्य।दिक तिनसवनके शिरोमणि एतो द्विज कात mmi : n Fil जत que 
एकको खछूपमें कैसे wags यह तै। विरोधाभास को तहे > s ST तह सगुण 1नग्‌ ण टूनोंस्व रूप 


e dira wa peor Ps है S S« YT fa «Tu faa war: zpt sq > > 
अथ HAS सगुण काकोकहो जो सात्विक राजस तामस इून तोनिडग UIST: स्रान चन्द्रहो ह AST बिरोधमिटाइ 


Sr» ख संयज्ञ Tec WT SI 
विराटहूप ईश्वरजे। है अथवा एक गुणसात्विक को ग्रह एय सयत्ता CICS. ताको सगुणकही UTanlawum 


^ णकियेहे <afega fray रूप: भगवान | 2 
SC A Wr ule [रूपः भगवान्‌ 2 N 
सिनको सशुणछ्प इँश्वरकाडी जोकही कि ये दूनौंखरूपमें कोई एवस छपे wn तान्‌ व्वूव॒भुज जो संसारको पालनकरते 


*33 ke aN a. AS as. « qua vU WHHTUN ar zu ग 
केसेकही अरु निणुणओो Tae से निराकारे निबिशेषकष सडन व्याप्ते सः न S bis bait Pss 
5 S ने जसेअकाश 
(भत्त एकसगुणरूप होतभयो पुनि 


e x E 
T देख कालावच्छिन्नहे बसाज्षो है wrap के है 
aaa परिपण है एकरस देख कालावच्छिन्नहै अर चेतन्यरूपडे जोकही वि से।ईवहा अङ्गानके fu परकं है 
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a गक 1 afca फेरि fast x, -— Ww " "m N 
इले कहा के तक जी. नश हो तभयो जो अंशकहिये Arena सनातन कैसे vr अश वेदने सगुण Pel ण अखंड एम 
idi baie: Male iid माविकगुणजो सात्विक राजस तासस इन तीनिकू qua पर ताते fag uai "eru 
Tm aa रहित wrarO* ताते निराकारकडी अर सायाके fuss र चितळे ताते नि दिद ही इ 
सर्वत्र TATA पूर्णे एकरस सदाहे ताते शीरानचन्दरको Pay ण रयजव्यातसाडा . खो. काही अच WWW qu रूप 
सवा इस किक नद eme १ rinm खनि iciwacentagery Sure आ ५ GRE 
«T ij a Teas a गुण S जा a 09.1 A * छ E 5 
बस्तुन्हो प्रत्यक्ष अशुभत qr १ घुनि अघटघटना md EN bi! Sy fas खरूपनिशेषय qvaY ्मडीते स देशकाल 
वीनियमनशक्ति से tess 8 घुनिकाहु ते Sut तालव्य eT गाविओ पनि निश्व॑धारणारि eae grew ३ ufu 
KEILELELIE RISE : 3 एङ ते पराभव नहाय सबको पराभव करनेकी सासथ्य सेते ड y ufa अपरमित wu 
कारण sli piss मसमय सां alae ६ एते षड्गुण सट्टिआदिकके उपयोगीं भगवत शव्दको वाच्ये नो परबह तामेंर इते 
हैं शुनि wife qure Ww D बड़ाईको उपक्षा Ritsa निष्कपट मंदजननकेंसंग मिल्तिरहनासेत सोशील्वक् 9 ufq Se 
दोष नरविचारकरना सो वात्यल्यह्ै ८ घुनि सनवचन कायको ससान व्यापार St आर्जवक्ञे 6 पुनि अपने जनको अपनाते अधिक 
मानना सो सोहाद है १० झुनिब्मादि ख्यावरांतको साधारण रचा सोरुम शरश्यत्वहे ११ घुनि ताहीकोनाम सोस्य १२ पनि 
परदुखको ACHAT सो कर्णाहे १३ शुनि दानयुद्याद्कमें अचल सो खिरताहै १४ मतिज्ञापालन सो घैयडै १५ पनि कारण 
बिना परावाइुख देखिक इखी कोडको ताके हुखनिवारणक इच्छा सो Tats १६ असृतपानकी नाइ खादरसन सो आत 
अपने शरणागत TAVITA अपपुसहनो सो आद्रव १८ पुनि षोडशशुण काइते हैं संहाकुलीन १ सबरमण २ सर्बलोकप्रसिद् : 


नियतात्मा ४ महाबीय ५ द्युतिमान्‌ ई धतिसान्‌ 9 बशी ८ बुद्धिमान < नीतिसान्‌ १० वाग्मो ११ श्रीमान १२ उदार १३ 
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अरुण पोत wa तोनिउरंग मिलित ऐता भिन्नभिन्न चारिहृकेरूपड़ें सो धरिके वेद = BTA 88 प्रभुने जाना IEEE. 

कै खासो सर्वज्ञता जाके सहन एकगुणहे तागुणतेश्री रामचन्द्र अतिआद्र कारतभचे पर काळ मर्ज न जान्यो तरते Seres = 
TTWUDS Ses क wfsauiY ey इतिशीरामचरितमानसे सकललकलिकलषवजिध्वंसने उत्तरकांडे थी सी तारार!ब्य [मिच 
बणनृन्नाम चठुथस्तरगः ४ A ` 0 ॥ o '" |, E "HAEC" ॥ o | e- n 4g 51 
- ete ॥ अस्तुतिकर हिंयवाथचबुतिपरमद्व्यधरिरूप रामचरणपंचमल इ रि रामचराचरभूप ५ SST d प्रथम सामवेद ने रोऊक 
जारिक जयशब्द उच्चारण नियो जय कही अतिशय उत्कृष्ट vray सबोपरि विराजमान अथवा जयकहो सदा चिरञोव नि 
नयको नयमान सदा जाके पर।जय HIS -नही होइ महाकालङते जाकी आज्ञानुकूल सदा Aras FSIS अरू सगणरूप 


. छन्दृहरिगीतिका ॥ ` जयसगुणनिगुंशरूपरामनूपभूपशिरोमने दशकंघरादिभरचंडनिंश्वरत्रबळखलभजबळहने १ अवतारं 


na we जिशु रूप बहा से हेप तीको कौनरूप म्हार यह जो TEES 
, : P odes n ges, * m. "€ ST अनुपरूप वुम्हार : t x iz Ns ~ > 
dc Lok बिधि इरि इर दिग्पाल इत्यादिका तिनसबनके शिरोमणि ufque आक तना Fai RA, are 
kd ART कैसे ease चहते। बिरोधाभास VIO अरु वेद्क डा कि waa fu d ues. ISTE: E Sill 
M 4 WT सगुण काकोकही जा सात्विकं राजस तामस इन तीनिडगण dae ईश्व रहे. ता को गुणक ही Sas lle 
ELT iid अथवा एक गुणसात्विकाको ग्रहण कियेहझे vf > 5९ ० ०४.७१ सणुणकइ। सा को नरूपचे 
तनक सगुणरूप इच्च रक ही जोक हं) कि ये oe oS M + 
HITS अश निर्ग॒ण a के tee UNUS KMART कोई एकखरूपमें Uu yu aA CS 
N ५. ७ गजा बहाड़ें सा जिराका रहें faíquuy सबंच ब्याप्न है = 
WW परिपूण है एकरसदेख़ rufen? wu चे तन्यरूप 


IT व RE भगवन्‌ व्वव॒भुज जो संसारको पालनकर RP 
नके हेच पैन WE शीरासचन्द्रकें तै।निण ण 
सबसाक्षो है सबर्के-अरक है सवते fua जेसे आकाश 


2 S dig 
है जोकही कि rip wapr3 निमित्त VAT Fara gy 
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लीनवा। कायं क्षिक whe Terer wr तभया AT Beare {aT ary सन|लन Bas ग 
aaa = qui a रानचन्द्रली मायिकगुणजो साल्वक शासक कंस रच मे सिख een घर je ga) iube | 
SET कारक रहित आक्रारहे ताते निराकाशकडी अरु सायाके निशेषणते र चिते ताते 7 वाक i wwe 

Me b. : हो अस घनोश्षत qu रूप 
सबन यगप्तह्ू usw TACT सदात्ह did EDD TTT USTs sa THs Vales ॥ घ्य येञ्चपुडरीकाक्षपरज्छोतिंपराल्पर॥ 
रासणएवपरब्रह्मसञ्िदानद वियु १ इतिबज्ायामले wf sf सचन्ड्रका सयुसत्रह्म कैसेकहाह़े जाते तीनिशुयते uc परमद 
gu fauwane wid were से कोनगुणहे छान Wa बल णस्य तेज वीय सोशील्य बात्सल्य आयव सौ हा die EE 
VATS ।स्यरता AF दया माइुय ATRT एते अष्टादशशुण परमअद्व्य तिनके खरूपविशेषण avez BA सब "aud 
W*gsi प्रत्यक्ष अलुभत सा Cry १ सुनि अघटघटना करनेकी साम्य से शक्तिक्छे घुनि बिञ्वधारणादि साम्य sae? रे Ula 
सबनियमनशज्ञि से Gere 8 पु!नकाङते पराभव नोय सर्वको परामव करनेको सासथ्य सतेज ५ ata अपरँमत सासरे 
करण ग्र,प्तह्लो तसंते असन हों य से। बी य है ६ Vd षड्णुण स्टिआदिकके उपयोगीडें भगवत शव्दको वाच्यहै नो परबझ तामेर इते 

gia जत saree इत्यादिक बड़ाईको उपेक्षा Vise fusauz मंदजननकैंसंग मिलिरहना से सौशील्वक् 9 पुनि wen 
दोष न विचारकरना सो वात्यल्यह्ै ८ घुनि सनवचन कायको समान व्यापार St आर्जवे ८ पुनि अपने जनको अपनाते अधि 
मानना सो सोहाद डे १० पुनि बह्यादि खावरांतकी साधारण रचा सोरु शरण्यत्वहे ११ सुनि ताहीकोनाम Wim १ नि 
परदुखको टूरिकरना सो करुणाहै १३ gfe दानयुद्वादिकाभें अचल से facade १४ प्रतिज्ञापालन सो Sas १५ पुनि xd : 
बिना परावाडुख देखिके डुखीहोइकी ताके डुखनिवारणके इच्छा से! दयाहे १६ अमुतपानकीो नाइ खाद्रसन सो माधुय हे i 
अपने शरणागत जनकोदुख अएसहनो सो AikIT १८ YT षोडशणुण कहते हैं माकुलोन t सबरमण २ सबलोकप्रसि 
नियतात्मा 8 महावीय u wíqui ६ viqui 9 बशो द afgara & नोतिस्रान्‌ १० बाग्म्ो ११ श्री भान १२ उदार १३ 
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aga १४ श्र निवहं ण १५ सर्बव्यापवात्व १६ तिनके विशेषण "RH सहाकूलोन Ta TAHT १ पुनि wa cuu : 
याख्यावान रामनाम सतारडुःख faz fau बका अपने नित्य «few लोलासें ta रमण करावे सोर[स IAT CATAL योभोज्यहि 
सिषे सोराम अथवा खरूप लावण्य TWA AG रमणकरें छनौशनन जिनविषे सोराम २ सवलोक fug आब्रह्मादि wa 
प्रक्षि ३ नियतात्मा आबह्मादि स्थावरांतको Bens आत्मा अंतण्करण जिनते ४ मङाबोय जिनके RNa कनं अनंत 
कोटि ब्रह्मांडधारो महाविराटादिके aia लोनकोइजाि ५ द्युतिमान्‌ सबकाल एकरस संद्र 4 टतिमांन्‌ इष शोक qu 
सुखरचित 9 बशो अपने gaatca सब जीवनको बाझ्ांतर ब्शीक्षतकोन्‌ जिनने c zfguTa प्रशस्तु सुब जी वनको ae 
रूपे ८ पुनि नीतिमान्‌ आवह्यादि Baia अपनो मयोद्मं सबको TITAS १० घुनि वाग्मो si को सहज्‌ परावाणीहे जावाणं ü 
योगीखरणकरिके रामपदको प्राप्ति होतेहे अथवा वेद्छें सहजबाणोजाको ११ gta शोमान्‌ अनेक बह्मा डमें sare बियूतिजत्रिपाद 


^ 


I =~ = = ० ee SiS Gi -. 


देते हैं Pm i i ने E LER लि शचनिवहुण uqaa wa महि गे ब्राह्मण 
देते १३ एमि आंदस्रजाको आदि अंत अध्य नहों का दे जान अधिकाधिकातमह १४४ T a 


fawepus तिनके। नो शक रिदेतह अथवा संतञनके शत्रु काम क्रोध ला सत्यरदृत्यादिक तिनको बित कारि देते छै (४ एनि 
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युग सतयुग e Ux चेता कलियुग ATE wfc wa अर्थ धल काल tra काई चारिहखानि अंडज जरायु उङ्चिण ऊशझज Wi 
चारिह वेद सास wen यजु अथवण GUNT बकलाकरिकी कचतेहें इत्यादिक अपनी अपनी जुड्टिकरिके समे vm ws समके 
विचारकी न पूर्जापर मेरो साखुकिमें चारिकलाहैं एक ware तीनौशुण सात्विक र।जस तामस येचारित्वक्हें अब इनटचछचनके 
अस संहारक TWAT vut ul एकताकरिक vay उत्तमेंबीजहे से खकारीके अवांतर संपूर्ण टछमें sage दीजकी व्यापकता 
असू करी आश्रय बकला पाता फूल फल रसएते बीजकारिकै मूका काचे दृष्टांततरुमें सुलह संसारतसु में भूल अव्यङ्गे लकरी 
व्थानेजीवहे NAGA TY अंतव्यीमो सो बह्म जोवके अवांतर हे क्‍के संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्तहे बीज ते डच eftas AWA ब्रह्मांड 
च्रे तन्ये यह aad एकवकाला सूच्झ्‌ धात के।मल अतिशेत लकारीमें लपटिरहेउह तापर मिलित एकबकला acs सो कछुमे।टा चे 
spy तापर्रामलित एकबकला आरु सो लालरंगहे तपरमिलित एकवकला औरहे लाचे इन gu चारित्वक waa 
देरखिपरै हें दृष्टांत संसारतरूमें अणवशुद्ध सात्विकरूप सूचय ainda जोवमें मिलित सो CHARS wfa तापर सात्विक गुण अं त 
पुनि राजञसयुश लालरंग gia तानसणुश ATT क्रमहोंते erar AAT पुनि Eurer SF gfaurwr swuY gia पच्रफूल 
qma पुनि wag घुनि लताचढ़ि रहीहे अस संसारतरमें कौनस्कंघचे बाश।खाहे कापाताडे काफ्लह कौनफलते कंबेलीहे | 
से! क्रमतेक इते हैं संख्यालंकार का एक षट्कंधति षट्कंधकड STE षट्घात एकछोड़े HAS रक्त मास आसि बस ww अद्‌ एते 
wzurge argu मज्जाछोंडिदियो काई षट्बिकार काम क्रोध लोभ ae मद एते षट्विकार ATE षट्बग के जन्म डि बिवरण 
छीणञरामरण एते षद्‌ वग हैं कोई षटू याखके। वेदांत Water wa पातंजलिसांख्य wer शा ण्ते पट्शाखहें के।ई पांचज्ञान इनी | 
एकमन अ्त्रणत्वक नेत्रजीम नासिका wdutu ज्ञानदून्ट्रीएक मनदइत्यादि सब अपनी अपनी बुद्धिके प्रकाशतेकहतेहें पर जामेपड़ | 
स्क घश।खा पचफल समिलितडोइ Ure? wid acted Rr पांचोशत्व एकामन एते Wee सनसभ्यका स्क ae अरू vut | 
fawaXpwaiaufa मंचस हाभूत सो गिरंदावलोके स्कंधे फलिरहे डे पट्स्वांधशाला पंचबीश जे gi mg पांचपांच शाखागने | | 
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युग सतयुग द्वापर Fat कलियुग के।ई चारिळफल अर्थ wey बाल Ara काई चारिह्खनि अंडज जरायुज wigs अञ्ज कोडे 
चारिइ बेद सास wT ay अथवण तेहीके अकलाकारिके कचतेहें इत्या दिक अपनी अपनी जुड्टिकरिके wg ava अरू सवके 
विचारकीन पूर्वापर सेरी साख॒लिमें चारिकलाहैं एक लोंकार तोनोशुण साल्वक र/जस तामसं येचा! AGS अब इनटटच्चनके 
अस Tete SHAT ृष्टांतकी एकताकरिके कइतेहैं इच्तमेंबी जहे से लकरीके अवांतर संपूर्ण टमें sage वीजकी व्यापकता 
अरू लकरी आश्रय बकला पाता फूल फल रसएते बीजकारिकै म्ूकाथ काचे दृष्टांततस्में guy संसारतसु में भूख अव्यक्गाे ap 
MANS बीजसखाने बह्म अंतव्यीमी सो बह्म नीवके अवांतरच्ञके संपर्ण ब्रह्मांड भें npe वीज ते शच्च हरितक cuu ब्रह्मांड 
चैतन्ये यह तरूमें एकवबक ला qaata के।मल afaga लकरीमें लपटिर हेउच्षे तापरमिलित एकबकला औरऊे सो MASTS 
gas तापर्णामलित एकबकला ACT सो लालरंगहे त।परमिलित एकबकला औरह कालाचे इन Eu चारित्वक pen 
देखिपरीडें दृष्टांत संसारतरूमें muy सात्विकरूप qug अतिआेत जीवमें मिलित सो एकत्वक्है घुनि तापर सात्विक गुण चत 
ufa राजसयुश urs wf ताअस्युश्‌ काळारंग muta त्वक्‌ जञानव पुनि THUG IT SF gfaarar sway FIA पत्रफूल 
बचत हैं पुनि wae पुनि लतारचाड़ TUS अस संसाग्तदमें mun बगशाखाङ कापाताइ ARIAS HABITS काबेली के | 
से! क्रमतेकइतेहें संख्यालंकार कारिक षट्कधेति षटुकंघकह ATE wTWIg एकछोड़े कचतेहें रक्त मास अस्थि बस काम मद एते 
GETS घातुसातहैं मज्जाछोडिदियो काई पट्विकार काम क्रोध लोभ Hoe मद्‌ एते पट्विकार कोई WIRD जन्मटड्ि जिवर्ण 
छोणजरामरण णते षदूबग हैं E षट्शाखके। वेदांत मोसांसा न्य।य पातंजलिंसांख्य भम थार एते EMIS I $ पांचञ्ञाम ड्न्द्री 
एकमन शत्रणल्वक्‌ नेतजीभ नासिका एतेपांच ज्ञानइन्ड्ीएक मनइत्यादि सब अपनो अपनी Wes अक्ाशतेकह॒तेए पर जारे 
स्व घण[खा पचफल समिलितडोइ Sr अथहै mu मेरीबुड्विमें ते। पांचोतत्व एकमन एते wrtqu? मनवध्यके WE अरु vulp 


विषयक अवॉतरकिडे पंचम हाभूत सो गिरंदावलीके xau फेलिरहे V पट्स्कंपशाख पंचबीश जे स्कंधम्रति पांचपांच शाखा गज | 


& 
^ 


CC-0. In Public Domain.Funding by MoE-IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


i "Tu f£ निथेतं n week ५ oe = है है . 

२:22: qure RR TNT ONT S MI werd we 
fe ख E R ; hs =z ee tag he a ड Uy nep पाचपाच म्रशातिक्ञ 
याखाईं अाकाथतत्व स्क घरूपताको शाखा काम क्रोध लोभ सद मानएते पंचशाखा पुनि पत्रनतल्वमे धावनचलन च 
nme i किमान ऊविङबिछठे छनि अग्नितत्व ्षुधाक्रांति निद्राञालस जंभुआ।ई पुनि जलतत्व बीरयपित्त Miei: 
SUR UIT माहतत डाड़ सांस चर्म नस रोस एते पचोसशाखा हैं अरु छंदकरिके जो शभाशम कर्म्म ङ अनेका चिके NI TCR 
SHAT जो फलको अनेकतासनाछै साई फूल कैं ट अस दुदप्रकाग्का WAI एक करूह़े एक मधुर के हानि लाभ शो um 
TR ae Wu rov शुभाशुभ state wines युयुल कटु HUY अर कर्मानुसार बासना सिद्धिसोहे ibis ibe = a x 

3T q e "X fa es A . = ae 
। र नगलागमभने पटकथशाखापंचबीसअनेकपर्णसुमनघने & फलयुगुलविधिकदुमधुरवेलिअकेलिजेहिआश्रितरहे पल्छवित 


फूलतन वलनितसंसारविटपनमामहे १० जेब्रह्मअजगअद्वेतअनभ परध्यावहीं तेकहहज | 
|? जजत्ल्ग्रजअद्वतअनुभवगस्यमनपरध्यावहीं तेकहहुजानहुनाथहमतवसगुनवशनित 


HW] आअअश्वितडे पर एसो wee कि वाडी संसारको -— 

a संसारका प्रथम तरुकहा पुनि अंतमे वेली क sin 
wast wae केपरेकडाजाइ जहां ईश्वर तत्वहै तह सब संभवतडे टे fs Ki T dd वेलीकहा तां जा कड़ी कि wfug ली लिंग 
प्रधान पुरुषकार कडा BASS भागीरचीका गंग। करो ~ दिवता एकही तत्वको गक्षिकडा मायाकहा पुनि वाही को 
t का UF: si E i a गंगाकही AAS TRIMS तीजनिहू लिंग सि द्वि तेह ताते तरूबेलि संसारी 
ye दें » t li t अथवा ससार TUE WISIS uiu 
सोडू eu दानव सनप्य पथ को - gu हि : TUTRS AAA न सोर तोर 

* af | नीट पतग जड़ चेतन दृत्वादिक uiu अकुमस = he Og. à 
r = Ew EN QITCTAl Tatars aa +35 s | 
ससाररूप तसके आशितहै तरुपर चढ़िरहीहै आच्छादित करिरहीहै पुनि i आज ae TITS ममता माया सोई बेलि 
L. 


Hee fenus e AER 4 र पल्लवित अफुल्लित है नवलक हे निट 
UY Pepe सद हिं अथवा निस्यक्हे facea सनातनह चित्य नहीं हे ईशकों जो sow जनित कार्य के E who Gee 
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wi r ब Tuc T Soo ves 
eee bale m id et qua wfeauu seras 
esa तहे मन बचन दृन्द्रिके परेकै निराकार es 
HU Fg > a A UC SSH SIT क्ल आन az qi i = ^ : 

T WG अज अद्द त मतभत्र गस्य मनपर तुमको m T WAG ST WITT Se ऐतो मानिकेजे ध्याव 

क ee WT बेद सो aT सिहत मरात्यर तमतत्व Me से गसझे 

SUT खरूप सोपुम quet नित्यचेतन जे बहा सबब्याप डे अर. PURA ur 

a! m जानते हैं नेति नेर तकरिके TRUITT TATE ae a नित्य अरू चेतनः | 

[टका तत्व uw नहों आवेहे हे सोरामचन्द्र मजो Se* f 3 = zT buc कइत वच ATA नहोंछे अर उसके 
C9 [तिनको परमतत्व त॒महींहो सुतिकइतेहें॥ नित्योनिल्यानाचेतनशचेत 


Twat ११ करुणा यतनभभुसङ्गुणाकर देहुयहबरमँगहीं 
~ : Me i x «E रमागहा मनबचन तवच M 

> f die T ह करसं बिकारतजितवचर णहे मअ्नरागड़ी az 
AAT ब्रिनतीकीनउदार अंतद्घोनभयेपुनि मरयेत्रह्मआगार १३॥ x à E m SETS aie Il Um 


1नमेकेयह्हनायोबिद्घातिकामात्‌ १ uA E " = 

- ia यस्याशनवब्रह्म। निष्ण स हे f e 

[रयोः परसफुरुषोरामे। दाशरथि B. एमह-बराअधपिजातासहाबिष्ण यस्‍्यदिष्ययण ® 

ण यथ वताता Sanwa iilii ie SIS: २ तात quen लाइयध rn न आत एही रेषो 

~ = ~ _ " s E प्नं "Ce qu -— ur = a - a ९ 

e SQlliaayg तुम्हारी महिमा इम नहींजानते ताते Pil Sd, us SALA क सजुः ps डीछन्‍्दर्मों अ्रथम कि 

लवत्‌ धार अनगाग 7i UIS ^ p. T टोङचरणमें चम ^ e 
[भार QUST Se समसखन्यकार तजिक veefafu तम्हारोयशगाए इेभरद्वाज ऐसे wWhesss मासका 

; i TE 


[ये तब श्रीरामचन्द्र सद्‌ «cH WWelq Su E ^ D 
er mS SN NES CARA लेभे १२ here ॥ समक quada Fe उदार स्वति कार तेभये उदारक ही 


(aw सबापरि वेदन अपने! विशेष सिद्धांत शोरामरुख पाइके कह हे सीखोताराम स्वरूपको हृटयसें afta अंत T 
; odi , 3 - HILL A 


CC-0. In Public Domain.Funding by MoE-IKS 


ऋ हल THWARTU करतेहें १० जोकोई कडे कि राम ते 
sil : AT श्या ब तेचं ते ऐस कृ डि 
ह अववा CAAT ARRESTS QW WWW तस 
rst विद्यमान faviqauc विराजमान "ag 
~ न a - T 
क्के चेतन ताते gen afear 
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i ती सकोतेहै नो चारिचारि गनियेतौ Havas अस priori usur ताते मं f [खानही > 
गनको संकल्प परिकल्पअनेकछे पांचतत्व जो elis id DIS ooo e ds x TE 
* eT i CER SUT ST Wate पॉचछ aad पांचमांच efe 
i याखाइ आकाथतत्व स्क धरूपताकी शाखा RAAT लोभ सट मानणएते पंचशा स्या WW पतनतत्वमें uuu ü 
WSTCN gfa ताला ता ऊबिङबिछठे सुनि अच्नितत्व क्षुधाक्रांति निद्राआालस जंसआादू पुनि जलतत्व नीर्य पित्त TOR 
खार. Ld महततव "TE Siu चर्म नस रोस एते पचोीसशाख। हैं अस छंद्करिको जो WATT A edu "rdefaftam AE M 
कसंनविष जो फलको अनेकव्ालनाहै सोई फूल Fe अरु दुद्प्रकारके फण ठे एक Wubu Wurx vita a s abun ae 
" & नि * Su ay शुभाशुभ दुदविधि साईफन युयुल कटु WITS HW कर्मीन्सार बासना ससि डिसो wm बेलि अकेलि Sy 
ग q Ls - ec. = हः 
।रनिगमागमभने पटकंधशाखापंचबीसअनेकपर्णसुमनघने & फळयुगुळविथिकटुमधुरवेलिअकेरिनेहिआश्चितरहे पल्लवित 


फूलतनवळनितसंसारबिटपनमामहे १० जेन्रह्मअजअद्देतअनभ परध्यावहीं तेकहहज 
q हंअजअद्वतअनुभवगम्यमनपर ध्यावहीं तेकहहुजानहुनाथहमतवसगुनयशनित 


तचकै आशितहेपर tat wee कि बाडी संसारका - " 
dbi C ससारका प्रथम तरुकहा पुनि ad वेली क + : 

एकहो eae केप्रेकहाजाइ जहां ईश्वर aes तह सब संवते Sf a ह IET तहां जा कहो कि wfgg खोलिंग 
प्रधान Ware कडा पुनिजेसे भागी रची अधिकार. Sici Ue द्ाउयता Cael तत्वको शक्षलिक हा मायाका ata वबाहीको 
के कह है सुजि फलबजिके आश्यि "s M fuam xr qs जानकी Pire fefewia® ताते weit स्सार 
PU i x त कह Wig तस uu जानब अथवा r = > > EN > 
सोई देंव दानव GpWDUW कीट पतंग जइ जे - २ _ .. अगवा ससार तबरूपम WISIS HAM में सोर तोर 
à di. ७१ 4$ वीट पतग जड़ चेतन दृत्यादिक चनोव्यसें BITCH Qe E 
WCG तरुके आश्वितहे तरुपर चढ़िरहोहैे आच्छादित करिर हीचे इनि ik bal, oath ae MUNI bir | 
नवोनछे faraqas z 3 fac Az NM सदा पल्लावत HWieundw नवलक हे निट 
US नित्यकं eats अथवा farang नित्य सनातने अनित्य न हों है Yurml जो Ty जनित कार्ये Sr aftrad Quy 
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EH संप्राव fuzu तम्हारोएळ f: = 
है Ge OTR ATST बश्रूतिते तु WU x एखन शीर 
Bu dod "pies e ad तुमको रचित we 
TBs WU as बच्चन ड़ DE 3 ये थाणामचन्द्र हस न > x EY 
we ee ^ गचन EER TH OCS निराकार रूबच ar हक नदना ही: 2 तारेति ६० जकडे q fin 
रसनानि अेबहा अज अद्देत मतभत्र गस्य मनपर पक a hs ग्यक pnfa? ऐसे मानिक जे unam qUWrfy 
जानङ अर इस S वेद सो इभारो सिहांत परात्यर mu + 22 जानि अथवा TAM TRAST Wee 

प E g 1 9 _ a - smi - || aT oa d 
SU DEGguIJ4 uui नि - रेत परात्पर तमतत्व जोहै सा gaat fy eruta Mc 
T sibi ga mui नित्यचेतन जे बहा सबव्याप्तहे अरु तुस fusum SI विद्यमान सिदासनपर विराजमान धनद्वार 

= ae ata at, fx X Tua Tc mBrE न A = l 
हस नह| जानतेहें नेति नेतिकरिके ठम्हारोशुथ गावतेहे चरू m. 02 ल्य अरु चेतनक्लके चेतन ताते तम्हा री alsa 
[दको तत्व By नहींआेहे हे ओऔ राम चन्द्र Saal ठ CONGU TAT छाड़िक अपरतत्व कहे तै। ay Gaur नहींछे अस्‌ उसके 
TUSQS तिनको परमतत्व तुमहींहो अतिकचतेहे i नित्योनित्यानचितनश्चेत 


एबहीं ११ करुणा यतनत्रभुसदुणाकर देहुयहबरमँगहीं ; 
ic " fy Ed , २) 3. : बरमसागहा मनबचनकमबिकारतजितव or I re , ~ 
'वतवंदनु बिनतीकीनउदार अंतद्दीनभयेपनि sip 7 वश्यहमगअनुरागहीं १२ दो०॥ सबके 

PERI TIER aera भयपुतनि गयेत्रह्मआगार १३ ॥ a E ; d Sees E 


रयोः परमपुरुषोरामे। दा शरथिभूव दत्यथव णे उत्तर ST Megas qcrafesrarag fray यंस्‍्वद्व्ययुणारचसएवकार्यक रण 
[4] ES *WTadY ११ हेकरूणाके आयतनकही खान ड a लाइयश DIE परमदटिव्य गुणसय ऐसो 
Hae हे श्री र म्ह] sure ei भ सज्न ण के HCAS खान OFA जो याही छ नट थे = 
rab Salish às S ubi ul PE UH TY UR सन वचन कमते आपके tU bec. beue Mos 5 
ये तब श्री रामचन्द्र सदा प्रसन्‍्तरूप मनही में doped ok ERR rms हेभरद्वाज ऐसे चारिह॒वेद ququg यथाथ स्तुतिक- ते 
[मित सर्बे।परि बेद्न अपने। विशेष fasta छीर. रे तह! NUN देखतसंते मेद उदार स्वति करतेभये were *T 

: WSLS पाइक AVE थी सीताराम स्वरूपको wu धरिके अंती नभय ag 
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i तो सकोतेङ्गै f r2 ~ Sra H -€ ; e " ^ " 

ses Cee पर eme कम REIS च ताची बानर er ea 
s MM à घ लल 5९0२ unco 9 fy WINS aed मांचपांच yates 
शाखाह अकाथतत्व GH घरूपताकी शाखा कामस क्रोध खोभ मट मानएते पचशा खप॒ Ufa पवनत त्वमें धावनचलन 

पधारनच Ye उत्क्रमणक की wfasfewz सुनि अग्नितत्व warmifa 'निद्राआलस जंशुआई घुनि जलतत्व दीपिः + 
लार gra मङ्ितत्व डाइ सांस SPT नस रोम एते पचोसशाखा हैं अस्‌ छदकरिके जो शभाशम कर्म हे अनेक वि जिके कक के ई 
कमनतिय जो फलको अनेकवासनाहै सोई फूल हैं ८ अस TAHT WIS एक करूहे एक मधुर कै हानि लाश शोक क _ 
ES Ae सुख दृत्यादिक शुभाशुम दुद विधि साइफन p HE सधुरहें अर कमीन्सार बासना सि दिसो अर बेलि AL 
चार निगमागमभने षटकंधशाखापंचबीसअनेकपर्णसुमनघने E फलयुगुलविधिकदुमघुरवेलिञ्रकेलिजेहिआ श्रितरहे पल्लवित 


फूलतन वळनितसंसारबिटपनमामहे १० जेन्रह्मअजगअद्वेतअनभ परध्यावही तेकहहज 
१० जेंब्रह्मअजअद्वतअनुभवगम्यमनपरध्यावहीं तेकहहुजानहुनाथहमतवसगुनयशनित 


be xc or andi f MEN 
ee तह पए एसो wes कि वाही संसारको waa तरू 
THs Sat Wu vis जहां ईश्वर तत्वहे avt सब संभवतहे 
ae E केडा पुनिजसे भागोरथी के। गंगाको जल कक्ी 
| कहै gta फलबालिके आशित काडे किंत त » : 
M 6 : E Wu SITY q जानन " [3 > = ; 
सोई देंव दानव मनुष्य पथ कीट cus si) u DURS जानव अथवा संसार CATH आयाकहे ससत्वतै में मोर तोर 
dera WA आाितडे ड ig Ki तन alia चलोकामें अहुमम wrpcwIS ऐनीजोडे ममता माया सोई afaa 
तसाररहूप तरुके आशितहै तरुपर चढ़िरही हे fea करिर ही हे ae Fe Te ate 
ee SUUS ACCS पुनि सवकाल सदा पल्लवित प्रफुल्लितहै qquaY* नित्य 


है fec हुं अथव 59 Dr : 
satay PregmY सद हिं waar fara face सनातनह अनित्य नहों छे ईशकों जो चेशएय जनित काय है VT अनित्य है Quy 


कडा Wf« sat वेलीकह्ा asi at कही कि 
देखियेते। एकही तत्वको अङ्गिक हा मायाका पुनि वाहीको 
Tuae t तीनिहूलिंग सिङ्िहोतेके ताते ausfa संसारो 


uta खी लिंग 
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जो tare faze gerne " 
: क एकपाद्‌ faufaq ठ dud 
apo St Aon, g a "HT € fenum zi 
Ae AS तहें सन बचन afud पर हैं 7 E 2 1 ामचन्द् हल नमस्कार करतेहें १० जोकोई के 
एऐसेत्रान ष्टि Sau «s uf ed i सेबन व्याप्तहें अनुभवते गब्यक दी प्राप्निडं ऐसो मा El Pd, uL. Kies 
WAS अर्‌ हम SUP Gu सो इसारो fegi us भना wets अर जानि अथवा तुमके चरुकाड हिं तुम IDEEN 
fav "qa Bask नित्यचेतन दा... ७५. 75 One णे है से gas f ers 
स निकी PANT थो म्न NIU हे चर तुभ निता निलय चद हा. a TRO UIT RE 
ह a3 ने ta ने = E > अं = ^ a ®] 
EY जानते हैं ate नेतिकरिक तुम्हारोयुण ITAQUE अरु जो तानक ठ teat डप रू UTR à चेतनहों ताते geet सङ्टिमा 
qe तत्व Fay "rela = ओऔी राम चन्द्र हस जो ER frs T आरत त्य avara Gaur नहींछे अस्‌ — 
Tr परमतत्व तुमहींहो खतिकइतेहे॥ निल्योनित्यानाचेतनशचेत 


११ करुणायतनभभुसदुणाकरदेहुयहबरमागहा 
निनी Wen. AMT मनबचनकमंबिकारतजि "on eee x 
देखतवेदनु बेनतीकीनउदार अंतद्बीनभयेपानि गयेत्रह्मआगार q : i GST SMH ATE E Sto tl सबके 
= us 5x a zi % 
1 Py -: " E s p 
a am gri fasurerésgerrfuerrarererfaug यस्यद्व्यियुणारचसणवकायक रण 
रुण यग छस रानतेहें ११ हेकसणीके अआयतनकही wie डे त परमभिव्य Tray Uu 
अङ्क ङे ; n x Puy सङ्गुणके अआकरकषे खानि रू = oat 
राये छेश्वी रामचन्द्र तुम्हारी महिमा हम as जानते ताते यह टेक मन वचन Hid Lal HM us berger 
; Ir करस 


तैलवत्‌घार अनरागछो we = e 
f TUSTY समस्तब्यकार तजिक अशि >. a Ns 
i d ka | uz HUE TDI = I Videre ^ 
OW तब थीरामचन्द्र सदाप्रसन्‍्तरूप WATTS एवसस्त sena १२ दोहा j oe नेद्‌ ASAT BITS स्तृतिकरते 
: >> uds % Á aud बद उदार tata करतेभये we 
असित सब।परि वेदन अपने! विशेष सिद्धांत थीरामरुख पाइके कहाहे श्री सीताराम स्वरूपको won धरि eR | | 
| - gw || 
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at ASAE जो fe गनियेतों बीसह तैहे i पचीसकहहै ताते मं : : 
सनको संकल्प emer waa बचत मो eee eet TES तात कय कताको घातक मंदी eri काक 
ES fs : i = St .Qo WATS पचि coepi मांचपांच wefae 
i याखाहं आकाशथतत्व Seal शाखा कास क्रोध लोभ सद मानएते पंचशाखा घुनि पतनतत्वमें घावनचलन 
परत Ufa उत्क्रमणकक्णी wfasfaws पुनि अग्नितत्व क्षुधाक्रांति जिद्राआलस SIE घुनि जलतत्व बीय पित्त e 
खार Ora महितत्व डाइ़ मांस Vee नस रोस एते पचीसशाखाहैं अस छंदकरिके जो शभाशम कम्म हें अनेक जित्रिके am 
कसनाविष जो फलको अनेकवासनाहै सेई फूल Fe अस दुइम्रकारको WAS एक RES एक अधर हे नजि साभ up: hi 
E E सुख Lo शुभाशुभ दुदजिधि सःईफ न युशुल कटु WITT अस Wale Bre बासना ae fs as n E 2 oo 
VT गा "q T a faf 2s : bs - 
। रानगलारमभेने पटकंधशाखापंचबीसअनेकपर्णसुमनघने & फळयुगुळविधिकटुमधुरवेलिचकेलिजेहिआश्चितरहे पल्लवित 


फलतनवलनि " fa x जेन्न 2q H q ध्य्‌ ~ à 
5 वर्स॑सारबिटपनमामहे १० जेब्रह्मअजअद्वेतअ्ननुभवगम्यमनपरध्यावहीं तेकहहुनानहुाथहमतवसगनयशनित 


तनके आशिते पर tel wee fa वाडी संसारको gi 
vores sa ससारका प्रथम quur पुनि ञ्॑तमें वेली क 5 " ; 

Val wu केपेकडाजाडइ ast ई्वर तत्वडे लर सब Cur WEM ES id pr जा कही कि wfug ली लिंग 

धान पुर qi न्रे Lg = : ; दीका मायाक f 3L 

Ferr c भीरी क गाको wand गहरी नि लिंग भिक सात 
d e लबलिके आशित ase fag लर्के आशयफल जानब अथवा सं qw = = bd Lr 
a " की < * "LH अथवा ससार तबरूपर्म मायाक रे Wed से सोरु नो 

Ex | dt Rs z ट पतंग जड़ चेतन इत्यादिक चेलोव्यमें अहमम छाद्रा्योड़े Bae सभता MINT चोरे मेलले 
क तक्के SIUS तसपर चढ्रिहीहै आच्छादित afccYt? एनि सकाल सदा पल्लवित अफल्लि osi 

2 दा पल्लवित प्रफुल्लित नवलक है नित्य 


i3 
~ 


नोन = ta T m = =e Wc 
THAT freu सदिं अपमा farai नित्य सनातन अनित्य "YS ईशको जो uu जनित कायक ot अनित्य है ऐसो 


vey fs. E 
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जो Ware faze तुम्हारी एक f: " 
तम्हा रीएकपाद जिशूतिते gau रुत वेह here 
Brutus 1 od तमको uiwauuu शी 
SS "DE तहे मन बचन इन्द्रि aie पर है p यस्थ VU हल Wu3 Tc EI qv o TS a 
3 : du Meds, : : vi 
ऐसेत्रान हि WW अज SIE d dei E Nu “बन व्याप्ते अनुभवते गब्यक ST Mites Vay भारि el Reh 20d 
नानक अरू हम ET वेद सो इसारो सिद्धांत प 2 5 हे, अण जानहि अथवा TART WHY qu जसमनमाने तस 
बिभुज-खरूप सोम Gast नित्यचेतन जे बझ पल es ee WT ठमचोडी बिद्यमान fesiqaue विराजमान er : 
t zT +2 नति ने fea = ह अञ्जस जके f. द्रौ n = न = Nd 
= a al जानते हे ur eda SINE TART अरू Smee s TÜSSCEETRES चेतनौ ताते ठम्डारी efie 
रका तत्व यय।घ नहोञाबहे हे a e तक न $ परतत्व कह ता बच वेद्वत नहोंछे अ 
पद FAN SUY तिनका परमतत्व quere नु तिक ae ॥ orton 


११ करुणायतनप्रभुसङुणाकरदेहुयहबरमँगही à 

Sn coe TAME मनवचनकर्म विव bie i 
देखतवेदनु विनतीकीनउदार अंतर्दानभयेपनि DE NI » जितवचश्णहमअनुरागही ९९ दो० ॥ सबके 
* : * * र % 


नानामेकेबल्हनांयोबिद्धातिकामा।त्‌ १ "NN 
परयोः परसपुरुषोरामे। दशर थिव ERN e एसइश्वराअपिजातामचाविष्ण यस्यद्व्यशाण ९ 
eee एम गान (कमरा ST TT हा mer Rees : 
~ = ~ : NT प्न डे प्रम स्गणके "HITH ca ~ I. f e = iui 
आय EN re 2i ss * EL कहे खान सञ्गण AT arstss 
à EEUU E is id a we be sis जानते ताते यक्ुबरदेछ मन वचन कार्मते आपके doveri bic ae 
भये तब श्री राम चन्द्र si tana ub cad कडि पम्हारोयशगाय हेभरहाज ऐसे चारिङवेद कतेभङ यथा ws 
अमित सर्वे।परि बेदन अपने rf शष fi i ro age १२ दोहाथ॥ समके देखतसंते Fe उदार सतति कर तेभये we T 
i [UTI ISTSTG आरामरख पाइके कहाहे खीरोताराम स्वरूपको eza ufo es ५ 
; - xe 
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= 5 f "स्‌ e ko f e * . - 
लोकको जातेभये १३ इति्ीरामचरितमानसे सकलकलिकलुष विध्य सने उत्तरकांडिपरमऐचव qug तिबण नन्त्रासपंचमस्तरगः५॥ 
दोहा ॥ षटतरंगम जानिये यश्युणरामअनेक रामचरण शझोशंसुनी अस्तुतिकरत faa ई greta |» बनतेबकड़ी हे wav 
जवयेद्स्त^ काके acs तब महादेव थी रघुनाथजीकी स्तुतिकरिवको आवतेभयेकसेहं महादेव जवकेखुकुट संद्रव निरे आस 
ललाटमें चन्द्रमाशो मितकै अस dia शषशो भितं अरू aad परमसंद्रि विभू्तिशों सितहै अस्‌ कटियें संहचम शोलि तले अस 
~ 9 x £- EC =~ 
face श्रीगंगाशोमितहैं ऐसे जे महादेव से। कमलनयनते श्रीरघुनाथजोकों स्तुति शोमा देखिके yar", बदनते अम्रतमय गान 


7 


किवी करमे डमरूबजाइके गदगद गिगाकही बाणीते पएलकशरो रते स्तुतिकर तेहे १ REGU हेशी रासचन्‍्द् E Clay हैरसारमण 


dte, बेनतेयसुनुशंमुतव आयेजहँरघुवीर बिनयकरतगदगदगिरा प्र्तिपुठकशरीर १ तोटकछन्द ॥ जयरामरमारमनंश 
सनं भवतापभयाकुळपाहिजनं २ अवधेशसुरेशरमेशबिभो शरणागतमागतपाहिभ्रमो ३ दशशीशविनाशनवीसभुजा कृतदूरिमहा 
महिभरिरुजा 9 रजनीचरटन्दपतंगरहे शरपावकसेजप्रचंडदहे ४ महिमंडलमंडनचारुतरं घृतशायकचापनिषंगवरं ६ मदमोह 


की श्रीलच्झी जो तुम्हारी परमद्व्य विभति तिनविषे उम्हारोतेज श्रीऐचर्यपूर्णहोइ Tals अर शम्नक होमवकी चिताप 

करते छो जेजीवभवकी rud किले BX तुम्हारो शरणपाडिपाडिकारकं id र हेअवधेशक डी अवधकेदेश बह्मा दिका देवतन 
क्‍ E Seu जिभुकही Foray saw wists में तम्हारिशरण आंगत'हों ३ cup जो रावणे ates बी सौभुजा के बिनाश 
ऋतौ हे रामचन्द्र रावणश्व्वी को रजकी महारोगरहा है afe रोगको आाएट्ररिकीन्ह 8 अरु रजनोचर जे इन्दकैडन्द WT 
परततंग्भयेहे अरू अापुकोबाण प्रचंडपावकडे तासे भस्मडेोइणयेहैं ५ हे ओऔ रामचन्द्र आप सबड्लंडलके संडनक ही झूंगारहों चारु- 
तरकारी संदरहते शंद्राहो अरू आप सुंद्रधन्‌षन्ण तरकरुधारण fang vi ६ AT अरु महालाह जा परअश्वरम WW रापणकार 
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"GHI सुततिन्त में नै : 
प्रदाध के अपपनमानतैहे St treet | गत तकात्‌ शरोरासिसान अपन Tare असिसान मानना अपने BAAR म 
= अचे समताको UTA से सोइभसतातसएंजराकी है APS ERE, Bec 
d e बकाः 


age म्गतिनके। काहेते मारतङें कभोगक sy 

= 1 हो परखोगमन दिक S183 बाण Sheafraesd n 
कहो कामन सन इत्याद्क WIES बाण WfPeafeg a 5 
t P t. अच AAT कुभोगअनेक वासनासे ई हे बाण ते हिका लोगे ee pus 
महाममतारजनी तमप ते q c. - 
बिपयावनपावरभलिपरे ह बहुरोगवियोग हिवि छगलोगकुभोगशरेनहिये ८ हृतिनायश्नायहिपाहिहरे 
(ल. यंग आदिल तित ER 4 भवरदंध्रिनिरादरकेफलये १० भवसिंधअगाधपरेनरते पदपंकजप्रेमनजे 
नहिंरागनरोषनमानमदा Mc dur E तिनहीं १२ अवलंवभवंतकथाजिनके fprdqudquetas १३ 

उवादिपद़ा १४ यहितेतवसेवकहोतमुदा मुनित्यागतयोगभरोससदा १४ करिप्रेमनिर 


संतते सब बरावंरिप्रियक्कैँ १३ कसे Teas जे रागलोभ WASH chee किंत जिनके संत अम तसम प्रिये त्ते राग own 
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लोकको जातेमये १३ इतिश्ली रामचरितम(नसे सकलकलिकलुष fas सने उत्तरकांडेपरसऐ चल वेदस्वतिबर्ण नन्‍्तासपंचसस्तरंग:५) 

दोहा ॥ षटतरंगमहंजानिये यशय॒णरामअनेक र/मचरण श्ोशंसुजी अस्तुतिकरत Tawa ई greta ॥ बनतेबकरी हे गरुड़ 
जबवेदस्ततकण्कि जातेरहे तब मह।देव श्री रघुनाथजी को स्तुतिकरिबेको आवतेभयेकरसेहें महादेव जयकेसुकुट सं दुरबनिर डे हें अरू 
ललाटमें चन्द्रमाशो भित अस draw शशो भितं अस तनमें परमसंद् रि विश तिशोशितहै अरू ऋटिमें fossa शोभिते अरू 


face शीगंगाशो मित ऐसे जे महादेव से। कमलनयनते शी रघुनाचजी को vafa शोभा देखिको WIE IAA अमृतमय 
करिदी करमें डमछूबजाइके गदगद गिग्गकही ATM FaRMATa स्तुतिकरतेहें १ छदाय॥ इेशीरामचन्द्र तम्ह।री जय हैरमारमण 


ENT बेनतेयसुनुशंभुतब आयेजहँरघुवीर बिनयकरतणदगदगिरा पूरितपुछकशरीर १ Tenses ॥ जयरामरमारमनंश 
सनं भवतापभयाकुळपाहिजनं २ अवधेशसुरेशरमेशबिभो शरणागतमागतपाहि भ्रमो ३ दशशीशबिताशनवीसभुजा gaz uet 
 महिभूरिरुजा 9 रजनीचरटन्दपतंगरहे शरपावकतेजप्रचंडदहे ४ महिमंडलमंडनचारुतरं धृतशायकचापनिषंगवरं e मदमोह 


कडी श्रीलचक्छी जो तुम्हारी ucafes बिभति तिनविषे तम्हारोतेज श्रीऐच्वर्यपूण होइ TENS अस शसमनक होभवर्की चिताप नाश : 
करते हो जे जोवभवकी तापते aay अर तुम्हारी शरणपा हिपाझिकरिके was २ हेअवधशक ही अवधके दे नहा टिक देवतन 
aig Scaa बिभकही Paras डेग्रभो पाहिपाहि में तुम्हारिशरण मांगत'हों ३ दशशीश जो रावणे qw बी सोभुजा के विनाश 
em है राअदन रावणाशी के कजकही मह।रोगरहा है fe रोगको आएुटूरिकीन्ह 8 अरु रजनोचर जे छेन्द्केट्टन्द सा 
परतंगभवेङ्ञे अरू आपुकेबाण प्रचंडपावकडै तासं भस्सडोइणयेडें ५ हे झोराअचन्ट्र आप मडिसंडलके मंडनकही श्हंगारहों w 
तरकरी सुंद्स्कृते रुदराहौ अरू आप सुंद्रघनुषब्ण तरकरूघचारण किष्टेहौ ६ मद अरु aviary जा परमेश्वरम wa रोपणकर 
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ST =} As S | 
रु मेाहकही सुतजित्त कलचमें अपनएं मानना fag शरोराभिसान अपने quaai 


पदाथचकेा आपनमानतेहें से मे 

5 reaet च्य क Ser A V: oN " 

मचड तेजकी अनीकीअनी qdvto y UN ka tea यह मेमतातमपुजरात्री है तेहि राचीके नाशकरिवतके qu 
हु मनजातजाहैे कास SAS किरात निपातकी मारतेहे afwür ले।गजेहें प्राणी 


are मृग तिनके। काइते ATLAS Bula कही x it f z $8 बाण ते fra fi की "T 
TH eT परच्ोगम = — 
ey - E मन कृत्य ea सा =>. L 
RET कामना ates किरात अरू बामनाकेा कभोगअन - ALIA 3 SUAS TTE ot 


क वासनासे7 हे है बाण afvafcm खोगजे हैं स्टग तिनक्रे Seas f T 

oT : बदी 

330४०! तमपुंजदिवाकरतेजअनी ७ मनजातकिरातनि PE 

यावनपीवरभूछिपर 8 बहुरोगबियोगनलोगहये wash Sesto nds : 

करते ९१ अतिदोनमलीनदुखी नितहीं जिनके : a ee = गव थगाघपर नह ककल 

न हिंरागनरोषनमानमदा जिनकेसमवेभवत्रादि TEVSSS तिनहीं १२ अवळंबभवंतकथाजिनके प्रियसंतरनंतसदातिनके १३ 
उपदा १४ यहितेतवसेवकहोतमुदा मुनित्यागतयोगभरोससदा १४ करिप्रेमनिरं 


अलिसान सानना अपने अज्ञानते मायाके 


संतते सम बरावरिग्रियहे १३ कासे TAY ने रागलीभ HERS afer किंत जिनके संत अनंतसम म्रिये ते रान दोअ 


om 
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|| मदकरिके cheat अरु तिनके समबुद्िहे अर वभवकही चेलोंक्य बिभवपद सो मादक उनके मिच्या चै १४ यही शुणमते तुम्हार 
सेवकजेहे aT अनत SIT तुमके।ग्र। ल्ञिछे अर प्रसन्न vias अस्‌ येहोसुणनकेा qeuqgica gern चरणारबिंद a अ्रीतिकरि के सुनि 
सदा अपने तपयोगभरोल छो डिदेतेडें Qu छनि qe जेसंतजन तुम्हारेचरणनमें Fadagq निर'तर म्रेमकार तेहें अपने हृद्य के 
शुद्वकरिके gere पद्पंकजके। VAS १६ ते संतकसेह्ेँ Warp निराट्र आदर जिनकेसु मझ ऐसे सबसं तह ते NSS AY 
बिचरतेहें १७ रामचन्द्र मुनिमन पंकजके gu Bast Wage wifglíwg जे व॒ुमकेभज्ञतेहें हेरघुवीर तुम महारणमें धो रहो 


तरनेमलिये पदपंकजसेवतशुदहिये १६ सममाननिरादरआदरही सबसंतसुखीबिचरंतमही qu मुनिमानसपंकजमृङ्गभजे vu 
बीरमहारणधीरअजे qc तवनामजपामिनमामिहरी भवरोंगनहामंदमानअरी १६ गुणशीरूकृपापरमायतनं प्रणमामिनिरंतर 
श्रीरमन २० रघुनंदनिकंदयद्ठद घनं महिपालबिछोकयदीनजनं २१ दो०॥ वारबारबरमागोंहः पेदेहुश्रीरंग पदसरोजअन 


oe SS 


पावनीभक्तिसदासतसंग २२ बरणिउमांपतिरामगुण हर्षिगयेकेठास तबप्रभुकपिनदेवाये सबबिधिसखप्रदवास २३ 
a : SS à 
अजककी अजन्महों १८ डेनाथ तुम्हारे नामको में सदाजपौं WW तुम्हारेसदा नमस्कार करा usa ससार areal रोग Ms 
az मान तिनके afcst A AS यहपाठहे भवरोगसहामद्मानअरि ast भवजो संसार त्यडिको जन्म सरण सो गोगहैे त्मडिके | 
नाशकरिबेको मदकही औषधिडो अस मानकेअरिहो १८ अरू परअशुण परमशोल परस छपाके आयतनकही Tas Sales | 
मंप्रणामकरतहैं निरंतरकही ATH अंतर न पर २० हेरघुनंदन APART सोर तोर dd रो सघनद्व'द vu? तिनको ga नि- | 
कंदनकही नाश करतेहो हे पूर्ण मं हिके रक्षक महाराजाधिराज सेनो दीनजनहैं तिनकी चोर छपाकरिकै तिलो कह TET 
है श्रीरंगश्ीकरी लची रंग को लक्ष्शी केरंजनकतोा आनंदकर्ता ऐसेतम सो में आपसे बारबार बरमांगतह्ों आप मसन् छ इ देह 
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c 
fus. 


ठम्हारो जो पटसरोजचे fed अनपावती 3, 
ने L हु . i^ = नपावना SÜmWat EE! SEHW DS e +S Wu TET SV A 
PE ns व अनपावनोकछी अचल २२ हेगबड़ उमापत्ति जे सप देव " EN UE अनपावनोकर्ी ज्यते पावन gaz 
चननकारक कलासको जातेभये तब प्रभ सुश्री Wai c TUSCE वश णुण प्रताप यथार्थ सर्वोफरि पी तिते 
Tags ast aft बासकारते मयै v9 इतिक ट्क राजा bd LILCETECHE-EE I बासादिवावतेभये जहा सबग्रकांरते fi 
"HI पण्स्तरंगः जीएजबपरितनानसे सकलकलिकलब-बिशध्य॑सने is ‘ ct Kb 
ook WI o HN" à à : DE PwuWUqis श्रीमहादेवस्त॒ुति वर्ण न- 
DET सत्ततर गछमंगसे राज्य न wfusf: - : i 
कहो पिन अरू Ata ee 1 ee ee 9॥ हे खगपा ति VENEREM 
h = ला इको दापकहडी इख चन्म wry fari fi 
चो ० ॥ सनखगशर्पा Rr परिनि S की नाथकरनिहारी ऐसीकथा सो 
` बिवेका २ सावि पति वदापनशावनि ९ महाराजकरशुभअभिषेकां सु = 
सुनहि बिभुक्तबिरति श्रु विषङ्ग लह हि भार न नाविविषावहिं ३ सुरदुरभसुखकरिजगमाहीं अंतकाळरघुपतिपुरजाहीं 9 
Uo "oiii ih क्ते तिसंपतिनितई ४ खगपतिरामकथामेंबरशी सुमतिबिछासत्रासदुखहरणी & 
faa guraifer परम ह्यन भ वि NN सुम राज्या भिषेकहे area जेनर सादट्रते कहें सुने तिनको बिरति 
विभिके सुख संपति को मासि होतेह ३ एनिजे! सुख देवतनको काण खनते गावतेहँ ते अर्थ भसे काम इत्यादिक अनेक 
करिके प्रसादी भोगकरे श्रोरासचन्द्रकर ज्ञेके सो i pe दे पदाय होइ सोसव श्री रामचन्द्रकों समर्पण 
Frc "m SEED less ceres ES swUe gi ऐसी देवतंनकों इर्लभभोग भोगकरिको अं 
a. Heroes á ACIER Usa मिप्रक को व.थ जे बिरज्ञ अरू feum सुनतेंहें अ तक 
3 Way d नाकाका WppEIQE अरू चे weg fro ते मेचको प्राप्न होते अर जे विषयीडे 
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f A T : ~ A 
|| मदकरिके cheat अरु तिनके curfu वभवकदी चलोंक्य विभवपद सो बदिकही उनके सिच्याक्ञे १४ यहीोगुणनते तुम्हारे 
सेबकजहे सो अनंत जा gumonfme और प्रसन्न होतेहे अस वेहीयुणनकेत ग्रह ण क रिको तुम्हारे चरणारबिंद्‌ में प्रीततिकरिके सुनि 
सद्ग अपने तपंयोगभरोस छो डिदेते हें १५ gfa [d RC जे संतजन तुम्हारंचर ण नमें नेससंचुक्ष निरंतर ग्रेमकर uus Wu का 
शुद्धकरिके तुम्हारे पढ्‌ प॑ जके सेवतेड़ें १६ ते संतकसेचें सानअस।न निराट्र आदर जिमकेससझ ऐसे सन सं तै ते सुखी चे के we 
विचरतेहे १७ हेरामचन्द्र मुनिमन dup ठस wast भजकषी wifes किंत जे तुमके/भजतेहे डेरघुवोर तुम महारणमें Nes 


तरनेमलिये पदपंकजसेवतशुदहिये १६ सममाननिरादरआदरही सवसंतसुखीविचरंतमही १७ मुनिमानसपंकजमृङ्गभजे रघ 
बीरमहारणधीरअजे १८ तवनामजपामिनसामिहरी भवरोंगसहामदमानश्ररी १६ गुशशीळकुपापरमायतनं प्रणमामिनिरंतर 
श्रीरमनं २० रघुनंदनिकंदयद्ठद घनं महिपाळबिछोकयदीनजनं २१ दोऽ ॥ बारवारवरमागोंह रपिदेहुश्रीरंग पदसरोजअन 
पावनीभक्तिसदासतसंग २२ बरशिउमापतिरामगुण हषिंगयेकेळास तबप्रभुकपिनदेवाये सबबिधिसुखप्रदबास २३ 


अजको अजन्महो (८ डेनाथ तुम्हारे नामको में सदाजपों अरू तम्हारेसदा नमस्कार करां भवजे। है संशार त्यक्िको रोग मोह 
सद्‌ मान तिनके अरि अरु कहं यहपाठहै भवरोगमसहामद्मानअरि तहां भवजो संसार त्याइको जन्म अरण सो Te fv के | 
नाशकरिवेको wast ओपषधिडो अंस्‌ मानके अरि हो १८ अरू परमशुण परमशोल परस कृपाके आयतनकही स्थानौ हेखीरमण | 
संप्रणामकरतहें। निरंतरकही जामें अंतर न पर २० हेरघुनंदन BEATS सोर तोर FT रो सघनद्व'द हुखहे तिनको तुम नि- | 
कंदनकही नाश करतेहो हे प॒र्ण मं हिके रक्षक महाराजाधिराज qut दीनजनहैं तिनकीओर झपाकरि कै falas २१ दोहार्थ | 
हे शोरंगश्री कहो लचझोरंगकहो लक्ष्छी केरंजनकता आनंदकता CWgw से में आपसे बारयार बरमांगतक्ों आप असन्त झटके दे 
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ry S : EN fes SY " 
वम्हारो जो पदसरजचे ated अनपावनो wfgurat अश रत्स॑गपादौ बज क " 
c * Midi STE SLR ACS अनपावनो क्छ vafea परावन Tuc 


ave किंत अनपावनीकरी ax ewe 
कहो अचल २२ EET: Warufa Suum 
बचननकरिके कीलासको जःतेसये - 2 1 1 ते जे महा देव ते श्रोरामचन्द्रकर यश शु ने m 
हि ÉF a zl an. नसे कल्क fi —_ ~ . [स = 

m पसरः A" E El. DIEN E n ng ia dic उऊत्तरकाडे श्रीमहादेवस्व॒ुतति quiq- 

हा॥ सप्ततरंगडमंगसेरएंञ्य पिला z | h ० 
क्‍ WT Ws BY Macs a B Mh nio Vai a la 9॥ खगपति avait 

ES c. ^ cun UE दापकोही इख जन्म अरण faa नाश्करनिह 

site ॥ सनखगर्पा तरिबिधितापभ ड को नाशकरनिहा री ऐसीकथा सो 
बिबेका २ Senne TT पिनशाव ft 9 सहाराजकरशुभअभिषेका = 
सुनहि बिमुक्तविरतिश्रुविपई लहहिभक्ति तावि 'यावावषावहि ३ सुरङुर्ूभसुखकरिजगमाही अंतकाळरघपतिपरजाहीं ४ 
di n ३ ग कंगातसंपतिनिंतङई ५ खगपतिरामकथामैंबरणी सुमतिबिलासत्रासडुखहरणी ६ 


o 


: Nees E "9 i 3M. 
NUWYIRS अरु quu बिरलै ते भेको WAP AE अच जे विषयो हैं 


bd 
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i * LER a : 
ते शुद्ध संपात नित्य wr त्यहिकी इरनिष्ठारीहै ६ घुनि यहकथा aute विरति. विवेक ज्ञान विज्ञान भक्ति 
chasis अ _तरगीहैी 9 इेभरद्वाज केशलपुरीबिये नित नञ न 
abi pii करी stray कुरीकङो बाह्मणम अनके क्षाचनम अनेकभेद्‌ बश्यनमें अनेकभेद्‌ शु-्रनमें अनेकभेद्‌ e 
wifcs quay waqc* ताके क्ुरीकहो तेव इषितहैं द तेसब अयोध्यावासो तिनके श्रो रामचन्द्रके पदपंकजस faaatat 
SY ह्लोतिजाती है Ha वे चरणारविन्दं जिनको ufa सनकादिक ae शिवजह्यादिक जे विवेको देवताहें qua ज्याइचरणन 
बिरतिबिबेकभक्तिटढ़करणी मोहनदीकहँसुंदरतरणी ७ नितनवमंगळकोशळपुरी हषिंतरहहि छोगसबकुरी ८ नितनइश्रीतिराम 
पदपंकन सबकोउजिनहिं नमतशिवमुनिअज & मंगनवहुप्रकारपहिराये हिजनदाननानाबिधिपाये १० दो० ॥ ब्रह्मानंदमगन 
कपिसवकेप्रभुपदभीति जातनजानेदिवसतिनगयेमासषटबीति ११ ute u बिसरेशइसपनेहुसुधिनाहीं जिमिपरद्रोहसंतमन 


को अहननिशि प्रणामपबंक ध्यानकारतेहें e तहां श्रोरामचन्द्रको आज्ञाते मंगनजेछें याचक तिनके! अनेकप्रकोरके पिरावरि 


देतेभये अस डिजनको सनबांछित अनेकप्रकारके दान देतेभय १० दोहा ch खुग्रीवाद्किक्रो सेना ते सब अल्यानं द्मे Wy 
अर श्रीरामचन्द्रके चरणनसें अत्यंत wifas avi यह fuutaw कि संपूण कमकेफल बरह्म mt dfw फलकोरस शीरामचन्द्रके 
चरगारबिनद विधषेप्रीति तहां सबकणपिनके we शी अयोध्याबासी इत्यादिक सवजीवनकेा छःमझोना बीतिगयो तिन दिवसनकेा 


जात नहों जानयो काइते fa श्ीरामचन्द्रके राज्याभिष्रेकविषे सुर्यकारथ छःसहीना थंभिरञ्योड़े तहां राचिके आगमने नाही है 
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नको प्राप्ति SAF ५ हेखगपरति श्वीरामचन्द्रके कथा अपनो ata बिलारुते मैं बरणीहे सोकथा कैसोऊ 


@ चास Si जन्म मरणकेा ES tof; EN ~ a ५ 
काकी AAAs qatsaciat सं.दररितरणीहै 9 हेमरदाजकेशलपघुरीविय नित नवीन नवीन मंगल Tay | 


दिनकेसे ANAT ११ Faces waafu शीरामानंदमें www ताते wy बिसरिगयोहे waist सुधिनही है ITs ग्रह | 


} 
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विसरिगयोहै Su संतनकै अनते ucenwe विशरिजाय ११५तब तहां श्री रामचन्द़् सब TSAR बुलावतभये आइके सव आद्र 
प्बंक शीश नावतेभये १३ तिचसबको परमप्रीतिते समोप बेठारते्ये भल्लनके खुखदाता चा श्री रामचन्द्र ते स्टदुकडी SULIT 
बचन बोलतेभये १४ Foes तमने सोरि सबभातिते अतिसेवकाई कीन छखपर Tera बड़ाई क्ाहिप्रकारतेकरों १४ तातेदम 
मे।के अतिशय faa ख।गे हो काइते सेरहितके निमित्त guuus भवनके! सुख अस अपने देइको सवसुख त्यागिदो नह १६ ताते 
अनुज्ञ ae अस जेरीराज्य जोडे अरु संपूर्ण संपतिज्ञाे aE श्रीजानकीजी MF अर घर परिवार भेरी देह wu मेरी देहके 


माहीं १२ तबरघुपतिसबसखाबोळाये आइसवनसादरशिरनाये १३ परमप्रीतिसमेतबेठारे भक्तसुखदम्ददुबचनउचारे ९४ तुम 
अतिकीनमोरिसेवकाई मुखपरकेहिबिविकरोंबड़ाई qu तातेतुममोहि अतिप्रियळागे ममहितळागिभवनसुखत्यागे १६ अनुज 


राजसंपतिबेदेही देहगेहपरिवारसनेही १७ सबममन्नियनहि तुमहिं समाना खुषानकहोँमोरयहवाना १८ सबकेम्रियसेवकयह 
नीती मोरेअधिकदासपरघ्रीती १६ दो ० अबशह जाहुसखासबमजहुमो हिंदढ़नेम सदासर्बंगतसर्बहितजानिकरयहुअतित्रेमर ० 
चौ ० ॥ सुनित्रभुवचनमगनसवभये कोहमकहाबिसरिशहगये २१ यकटकरहेजोरिकर्रागे सकहि नकहुक हिअतिश्रनुरागे २२ 


31 LY 4 
जेते सनेकोहैँ १७ एते समस्त सोके fire पर तुम्हारेसमान जिचनाही है aga सत्यकहत'हों सत्यकरबाना में बाघों Qc agi 
aecifas कि सेवक सबके म्रियह परमार दासपर अधिक dita dvi सेवक जाई सेवकाईकर bes दासो आत्म NS 
करे १९ दोडाथ ॥| हेस खक EI सेरोचाज्ञाते अपने अपने genase detnr सबविषे staret व्यापक अरू सबर्ज bae : 
सहितकारी सदा असज्ञानिर्क मोरभजन्‌ दृढ्करिक HAA करत रहब २० प हा सव अग्न t aug A az 
कहतहें fa केइमहें कहां FATALE हमकेाते! तनकीसुधि Grates २१ TUATHA ठाढ़हें पलकनह। चलतोइ अति 
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; ‘afa नित्य नवीनको प्राप्ति elas ५ हेखगर्षात श्लीरामचन्द्रके कया अपनी अति बिलासुते मैं scat? सोषा केस 
sh a जन्म मरणके दुःख ats त्यटिकी इरनिषारीहै ई शुनि ayaa कसीहे विरति विवेक ज्ञान बिज्ञान भक्ति 
इनसबनकी टढकरनिहारीङै अस UT इनदीको संदर तरथोडै 9 इभरहाज केशलघुरीतिषे नित नवीन नवीन मंगल होतेह 
ता सबलोग बारीके कुरी vfus? कुरीकष्ठी त्राह्मणमें अनेकमेद क्षत्रिनमें अनेकभेद्‌ बश्यनमें अनेकभेद शूट्रनमें अनेकमेद जो 
चारिउ बर्णनमें अने काभे दकं ताके ऋुरोकछो qua wfuaY द तेतव अयोध्यावासो तिनके श्री रामचन्द्रके पट्‌ पंकाजमं नितनड्ैनडै 
Nha होतिजाती है कैसे वे चरणारबिन्द्डें जिनको खनि सनकादिक ww शिवबह्यादिक जे fatal madre qua ज्याइचरणन 
बिरतिविबेकभक्तिदह़करणी मोहनदीकहँसुंदरतरणी ७ नितनवमंगलकीशलपुरी ह्षितरहहिं ठोगसबकुरी e नितनइप्नीतिराम 
पदपंकज सबकोउजिनहिं नमतशिवमुनिञज & मंगनबहुश्रकारपहिराये द्विजनदाननानाबिधिपाये १० दो० ॥ ब्रह्मानंदमगन 


कपिसकक प्रभुपद्नीति जातनजामेदिवसतिनगयेमासपटबीति ११ चो०॥ बिसरेणहसपनेहुसुधिनाहीं जिमिपरद्रोहसंतमन 


को wefafa मणामप्रबक घ्यानकरतेहें ८ wi शीराअचन्द्रको आज्ञाते anaes याचक तिनके! अनेकप्रकोरके पिरावरि 
देतेभये अस दविजनको सनबांछित अनेकप्रकारके दान देतेशये १० दोडाय ॥ अर खुग्रीवादिकको सेना ते सब agree aay 
अरु शीरामचन्द्रफे चरणनमें अत्यंत wifas asi यह fuutae fa संपण कसकोफल ब्रह्म idis तेजि फलकोरस शीरामचन्द्रके 
चरणारबिन्द विषेप्रीति तहां सबकपिनके अरु खो अयोष्यावासी इत्यादिक सवजोवनकेा छःसझोना वीतिगयो तिन ट्विसनकेो 
जात नहीं जानयो asa fa श्यीरामचन्द्रके राज्याभिषेकविषे सूर्यकोरथ छःमकीना थंभिरञ्योडै तहां Usa आगमन नाहीहे 


'दिनकेसे ज्ञान्योजाइडै ११ ड्रेभरदाज waafu शीरामानंदमें www ताते एइ विसरिगयोहै wadsu छुधिनहींहै केसेस बके TS | 
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बिसरिगयोहै जेसे संतनके अनते पर/वाद्रोह बिस्चसरिजाय १३तम तहां श्योरासचन्टर सब TSAR बुलावतभवे आडके सव आदर 
पर्बक शश नावतेभये १३ तिनसबको परमप्रीतिते समीप बेठारतेभये भक्कनके Tatar जे श्री रा मचन्द्र ते SEAT खखद्।यक 
बचन बोलते भये १४ इेसखझ तुमने खेरि सबभांतिते अतिसेबकाई कीन TAT तुम्हारी बड़ाई क्यह्िप्रकारतेकरों १ 4 तातेद्॒म 
मोको अतिशय fas लागे हो काते मेरेच्चितके निमित्त ठुमञअपने waar Fa अरु अपने देहको ways त्यागिदीनह १६ ताते 
aga ae अस मेरी राज्य जोडे अरु संपर्ण संपतिजाहे wa quw श्लीजानकीजी MF अरु घर परिवार मेरीदेइ Wu मेरीदेइके 
माहीं १२ तबरघुपतिसबसखाबोलाये आइसबनसादरशिरनाये १३ परमभ्रीतिसमेतबेठारे भक्तसुखदम्ददुबचनउचारे १४ तुम 
अतिकीनमो रिसेवकाई मुखपरकेहि बिविकरोंबड़ाई qu तातेतुममोहि अतित्रियळागे ममहितळागिभवनसुखत्याग १६ अनुज 
राजसंपतिबेदेही देहगेहपरिवारसनेही १७ सबमम प्रियन हिं तुमहिं समाना खृषानकहोंमोरयहवाना १८ सबकेभ्रियसेवकयह 

नीती मोरेश्रधिकदासपरघ्रीती १६ दो ० ॥ अबश्हजाहुसखासबभजहुने हिंदढ़नेम सदासबंगतसर्बेहितजानिकरघहुअ्रतित्रेम२ o 

Te ॥ सुनिप्रभुबचनमगनसवभये कोहमकहाबिसरिशहगये २१ THERESA रिकरआगे सकहि नकछुकहिअतिअनुरागे २२ 


मान प्रियनाहींहें we सत्यकहतषोौं सत्यकरबाना में TTT १८ तपं 
चिक Wifas तहां सेवक जाई सेवकाईकर अर Taal आत्म समपण 
- ~ ox - ^ - ^ 
करे १८ TVG ॥ FAIS अब मेरीआज्ञाते अपने अपने weansrm तहो मोको सबंविषे गतक्छी व्यापक अरू सर्वजीबनके - 
d २० शोरामचन्दके वचन ufum सब अग्न होतभये we 


> रिक ग्रेमते करत CY 
नकारी सदा असजानिके भोरभजन EU AS दूर्नोकरजेरिके sp wear! N 
UN fa कोइ महे कहां हमारघरहे FARIA तनकीसथिभूलिगईहे २१ द्ूनोंकएजेरिक sss पलकनहों चलतोइ अति 


GF ANT १9 एते समस्त भोके! भियहें पर तम्दारेस 
gecifas कि सेवक सबके प्रियह परमेरे दासपर अ 
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अहुरागते कछुनहीं किसका हैं २२ FMT तब तिनकर cata Bes विविधि अ E 
हसत d x c क 1 8 2f aT कै fay a £5 uh 

आ डप देश करते " SS scr ibi). शल ager arvana एुनिएुनि oe. in ता RM 
प्ररस्राद्ब्य भूषण बसन ANS केस दूषण ay नानारंगके अतिन मडके २५ ज्ञरावनके fuz : = bad 
भरतजी अपने हाथन बनाइ TATE WIA utar यझिरावतेभञे २६ Ufa लंकापतिजे विशीषणऊ a रुनाष्ोको ज्ञाते 
ते wegureit पहिरावतेभव औीरामचन्दकेा अलभायेचें २७ तच्चा अंगद बठ रह डे।लेनही wats अंगवज गलत रखने हच 

T बिबिधिनििज्ञाः a : है 
परमभ्रेमतिनकर्रभुदेस्वा कह विविधिबिधिज्ञानविशेषा २३ नजुसन्दवकछकहङनपारहि पुनिपुनिचरणसरोजनिहारहि 5 
तबभ्रभुभूषयबसनमंगाये नानारंगअनुपसेहाये २४ सुग्रीवहि प्रथमहि पहिराये वसनभरतनिनहाथवनाये 2 nt. 
E 7 SS U NO eS A AEE ; i : a 

ce i iU VO अंगदबीठरहनहिं डोळे भीतिदेखिप्रभुताहिनबोछे २८ दो० ॥ जाभवंतयीला वि 
xd EXER nt TREAT चळनाइपद्माथ २६ तबअंगदउठिताइशिरसनऊूनयनकरजोरि अतिबिनीतबोले 

TUTMSSHTUTUN ३० Us ॥ सुनुसबनज्ञलकृपासुखसिंधों दीवदयाकरआरतबंधों ३१ मरतीवारनाथमोहिं बाली गयो 


नहींबोले mx) ते तो 
२८ देाहाथ ॥ खीरासचन्द्रकी IR EIE. ॥निङभाई अरु परमचतुर Sant Seq fafad जानवन्त नल नी लाए 
‘ate 7 दिक 


<i, 


प्रथम सबराजनके! बख अलंकार ufscrpus wf x 
^ s इरावतनय घुन अठारहो WuUauro पिराये पति duc सनई 
जो देवतनके डल भलें से n चन्द्रकी सादी पिः . SUECUT पान सएण सेनाका परमदिव्य भरू 
उल गर STAT शोराअचन्द्रको सादी पच्िराबतथये Nou ट्य आीरासचन्दके Pot 
a . T ण 


करिकै अस्‌ xau के चलेकै २८ Sasa तब ४ bei 
| XH आायनवाइका चलेछें २८ पावती तव sing डठिकेशीरबघनाथजी a चर णो मे माचनावतभ्येहे अरु नेचनमें 
1 » 2 अ में जल 


भरिआायोहे eur रिकी wf wel flaws 31 र्‌ 
एइ इना करजारिक अतिबिनोत कहो Cage was Faz बोर पचन वोकतेभये इडां alas उत्रेका काहा T 
a 
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निमित्तम जानव ३० अबअंगद wv fu ql 
as कि रेसबचज् gay अच रवतो के Zim . 
बोधन टीन त्यहिको यह अमिप्रायहे कि RS Sada oisi icc, A arm आरतके sry द को अंगद ती hae 
न `` ` “पयाय इम जानतेही ताते वज्ञ कदाच अरु तुम छपाके ससुद्रौ 


~ ~ i1 
aT को wien dn ficu ha 
d हापा काह को red st सोके! नविद्ाकरों अरू तल दोनबंधहो सेका न TTE छाथ सरती नेको wf 
ठम्हार्‌ गादमं डारिगयाहु ३२ अर हस अशरण auras) Or ferra m cen UK 
गर गद्‌ 3 d Vai दुम्दारी Paveavl बाना ताकोठुल FATS अ f ह 
अखंडह हे अक्लहितकारी सोके जनि त्यागकरो asia कक्षा जोक आपके: <a." À HW Get बिरद्‌ नित्य 
STSTTCE Ta जो सोको त्यागडगे AT तुम्हारो face Beata अस तुम 


~ q Sy येड A > 
अपने feci सभारत आयेहा काहते उस अल्ञाइतकारीहौ अरु मैं ठुम्हार भङ्गा रेरे पुनिअंगद्‌ कइतेडैं कि मेरेयुरु माता 
तुम्हारेको छेघाळी Sen मो हिँ जनितजहुभक्तहितकारी ३३ सोरेतुमघ्रभुगुरुपितुमाता जाउँकहातजि | 
पदनलजाता ३४ तुमहिं बिचा कह PER STREISPHSETSISTRRGBTET ३४ बालकज्ञानबुद्धिबलहीना राखहुशरणजानिजन 
दाना ३६ नावटहछग्हकसबकारहा। पदपकजबिछोकिभवतरिहों ३७ असकहिचरणपरेड MUN अबजनिनाथकहहुघर 


EN A E: 

eee ge np prin rer fh SY 

Sy al a ie Bact E QUT चरणकमल को WT ge कहां जाडं ३४ हे नरनाइराजञा आयुद्दयी विचार 
करिकं कहो आपके छीांडिक Ww न पका लक नासघरसे मे। रकछकाजनहींह ३५ अस इेनाथ सेंवालकअज्ञानक्षों ge ouf: 
ERES fca tavi ताते STAT होनजानिक शरण में राखिये ३६ ast अगदकचहते हैं कि हे महाराज ST आपुके a 
नीचटइल. होइ Ur भ सम्पूण कारव अरु आपने पदपक्षज बिलेकिके संसारके afcast avi शीरधनाथलीके "cat Sia 
eve इई नहींहे इहां अंगदने WI? तहां यश्च Ving कि में Mae सा सबटइल करौंगे। wx यह काई m 
wes Cera भवतरिहं त्याहिके यह अये भवक्ूप जो है मेर अरु भवन जो थरीराभिमान efe तरिलाउंगेः नाई 


CC-0. In Public Domain.Funding by MoE-IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


E Hu) कछुनहीं कहिसिज्ञ हैं २२ हेगरुड़ तब तिनक्षर परमग्रेल देखिकै विति We विशेष fagawW 

; $3] Wee सर्न C मेः a ~ v : EET 
भरतजी अपने हायन बनाइ TATE WIA सुश्री वक्ष पहिरावतेभे d X um Me (दृव्यवसन रघुनाथजोकी WTA 
ते लक्ष्मणजी पहिरावतेभव ज्ीराजचन्हके। VAMUTF २७ त अंगद बेडरहे ST i HR se आज्ञा 
हे ü IEEE UU 


~ 


= कहाबिबिधिबियिज्ञानविशेषा २३ प्रससन्मखकछकहइनपार डि PA ' 
तबप्रभुभूषणबसनमगाये नानारंगअनुपसेहायें २४ i सचीन हिय हि ब whl रा 
लक्ष्मणपहिराये ऊंकापतिरघुपतिमनभाये २७ अंगदबे रहेन हि डोळे प्रीतिदेखिप्रभताहिनबोरे २८ > ij ki अभुप्रेरित 
र रा SCARS ० व आह २६ तबअंगदउठिनाइ शिरसनरनयनकरजो रि तिक 
बचन मनहुश्रेमरसबोरि ३० चो० ॥ सुनुसर्बज्ञकृपासुखसिंधो दीनदयाकरारतवंधो ३९ मरतीवारनाथमो हि be 


| "Ia be e ry 
i ds ae ॥ EU MT ward तीनिडभाई अस परबचतर चे सेवके 
| [ बस अलंकार पिरावतेभसे wh रहो 7 परहिराये 
जो देवतनके TAA सेए MEA मत की me. vers हाये fr Gee Uer परमदिव्य भख Ne 
करिके अरु प्रेरनलें माघनवाइकी च लेड Re aurea तब अंगद bis S वात विद a uid i र ui Ua, 
[व अंगद घु TALUS माधचनावतमभयेहे अस्‌ qva 
: में जल | 


सव fated ene. E 
3 सलिक जाअवन्त नलनीलादिक 


E- 
a 
Tt 


भरिआयोहे टूनों करजोरिके अतित्रिनीत s wA T : 
MERAY करजोरिके अतिविनोत कहो दीनज्ञेके NAS TAR बोर बचन बोल्तैभये इहां सानहुं उत्र जेकहा ji 
| a 
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> £ 


निमित्तमात्र जञानब ३० अबअंगढ Beas fa Sot 
aa SUT T छपा झाल wwe Ein => BN 
= ^ = - AN ALS SUSY CS द।नदयाकृर आरतके weg uu : 
य = - ~ Le S. 3 ue * आग " 
बोधन दीन emt यह अभिग्रायह कि मेरे अंतण्क्रण के! च सिप्र!य वम OARS तातेर ज्ञ कडारे J इशा अगद तो निसं- 
मापर झपा काहको छोड्तेहो भोको नविदाकरी cage Hades) Behr न vr n2 ज्ञ कहाई iiid d sue 
~ ON ~ ni ~ . E = <q 4 * STA 3 ल्यायङ्क 3 WR Ez Lata en f 
TC d Wats ES x Fidel. ऊळ ३१ इनाच मरतोबार Aral arf 
SAT Meee डारिंगयेह ३९२ अर एम अशरण शरणहौ तुम्हारो निरदकची बाना मत्तय UN काद 
अखडह हे अक्षह्वि तकारी भोके जनि त्यागकरो यजां ब्य'गडे te cya SPUR ठुम्हार face नित्य 
> fy . x “Bes STS TS TH AT WiST त्यागहुग GT तुम्हारो face wiz गे 
अपने faceat संभारत WISI काह ते तुम भज्ञाहितकारीझौ अरु 4 तुम्हार सङ्के ss whos = ae Baia 
D M ay gi OW कतेक कि सेरशुरु माता 


~ V Ls 3 a Ph री - P es mm 
तुम्हारेको छेघांली eee ire hl मोहिं जनितजहुभक्तहितकारी ३३ मोरेतुमप्रभुगुरुपितुमाता जाउँकहातजि 
B ah a २४ qug बचा i FRI हा UTA TST AHIR ३३ वाळकज्ञानबुद्विबळहीना राखहुशरणजानिजन 
दाना ३६ नीचटहरुण्हकसवर्कारहों पद्पंकजबिलोकिभवतरिहों ३७ असकहिंचरणपरडत्रभुपाही अबजनिनाथकहहुघर 


A + ~ f 
E ह el psi ue cud बालि ताको gaa मारिकै परमपद्दीन अर माता सुग्रीवने Wad याते अब 
ce 19 (AG Were छ भशुइन चरणकसल को छो.ड़की कहां जाउं ३४ हे नरनाइराजा आपुद्दी विचार 


T ban ~ ~ f ie 
रे "gr ife घरमें मोरकौनक TA Les ^uo - 
कारिकां m INI oe i ore नामघरमें मे।रकछुकाजनहींह ३५ अर हेनाथ सेंवालकअज्ञानषौं अरू wf 
ज्ञान व्रत कारकह lie तात मे को इ'नजानका शरण wo राखिये ३६ ast अंगदकचह्ते हें कि हे महाराज ST WINS घरस 
नोचटइहल .-होइपगिि सा मे सम्पूण करव अरु आपके पद्पङ्गज बविले।किक संसारको तरिजेज्नों तहां श्रीगर्घनगघणी के घरमेंतौ नीच 
Sea इई TVS Tei अंगदने व्योंकहाहे Avi यअथ vias कि में नोचबुट्टी छौं सो सवटच्ल करोंगो अरू यह काकि पद 


पङ्कज बिलोकि भवतरिहों er EAT यह WIE भवकूप जो है मेरणह अरु भवन जो शरीराशिमान त्यते तरिजाउगो[ न 
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छटिजाउंगो यहअथ हमने area किया fei sei SUCUS बिद्यमान तहां भवतरिबकर प्रयोजन agl? ३७ तबअंगद दीन 

बचन अनेक विंग्य सामघ सामर्थ करिके पाहिपाडहि किक रघुनाथजोके चरणन में परतेभये Sara अब जनि wet जाइनेके 
कहै। ३८ tere ॥ तब अंगद्के वचन अतिविनोत सुनिक करुणाकेसीव कषी मयौद श्रीरामचन्द्र अंगदके उठाइके TH लगा- 

वतेभये अरु श्री र/मचन्द्रके कमलनयनं नलभरिञायो ३९ तब जो राज्याभिषेक विषे श्री रामचन्द्र ने uu बसुन परहिरलर हे 
ark अंगदका परावत भये area कि अंगदको निदा कीनचाहते हैं avi राज्याभिषेक बसन सूषण पिराइके अपनीसारूष्य 
ufa विद्यमान दीनहै अर यासं यह अभिआायहै कि अपने सामान्य ऐच्चय्की सम्पूण टहल Tas यह सब eH अनंतर अपने 
जाही ३८ दो ० ॥ अंगदबचनविनीतसुनि रघुपतिकरुणासीव प्रभुठठायउरझायउ सजऊूूनयनराजीव ३६ निजउरमारलूबसन 

lo Eon भ्‌ — T AN नज bes LN ha 

मणि बालितनयपहिराह बिदाकोनभगवानतब बहुभ्रकारसमुझाइ Yo चो०॥ भरतञअ्ननुजसोमित्रसमेता पठवनचलेभक्तकृत 
चेता ४१ ्रंगदहद यप्रेमनहि थोरा फिरिफिरिचितवरामकी्रोरा ४२ वारबारकरिदंडप्रणामा मनअसरहनकहहि म्वहिंरामा४३ 
रामबिछोकनिबोलनिचलनी सुमिरिसुमिरिशोचतहसिमिछनी ४४ प्रभुरुसदेखिबिनयबहुभाषी चलेइदयपदपंकजराषी Quo 


कंठकीमाला UCT बहुप्रकारते TEAR शोरामचन्दरने बिदाकीन ४० तब रासकी आज्ञाते भरती लच्झण Wu Qu 
कपिनके पङुंचाउबकोचखे Y तीनिडभाई सर्बजीवनके आचार्यरूप हैं ताते सबभक्ञानके वाह्मांतरके चेतन्यकत्ता हैं ताते भक्त 
चेता HSS 8१ तहां अंगदके हृढ्यविषे थोर Hawa नाही बकुतहे asa पनि कही बारबार झ्ीरामचन्द्रके सर्वरस ; 
wae 82 तषां अंगद्जी बारबार प्रणाम करतेहें अरु wat यहहोतहे कि श्रीराबचन्द्र Alar कह कि रहिजाहु 8३ तहां 
अंगदजो यहसमसुकसिके कि खोरामचन्द्रके बिलोकनि wala कहीरहस्य अस श्ोरामचन्ह्रके मिलनि अरु हसनि सुसकानि यहि 
सबके feu fa ae भें फिरिकव देखिरों यहसुमिरिसुर्मिरि बारवार शोचकारते 22 अब जब अंगदजू प्रभुन॒कर रष अपने 
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विद्ाोमेके। देखा तव वहुतबिनय बचन ares हृट्यविषे wig 
चाइक भाइनसमेत भरतज शी रामचन्द्रके समीप अवते भये ge 
भय ४७ पुनि vquret बोले हे टाजा सग्रीवजी दिनेश शरीर 


ज राखिक चलतेभये gy तब आतिआदरते सबकपिनकेा पहुं- | 

तब हलु मानजी छगम्मीवके RE va if | 

Am क UNI चरणरगश्क नानाथांतिको बिनयकरते 
SU सेबन करिक Fea फिर आपकेचरणद्‌ौंगे 


. E ~~ 31 £o EN f X E 
sis थीरघुनाथजो भाको त्यागकर हिं तौ फे! अ,घुकैचरण देखोंगो fay 


ICA a ४६ तबसुग्रीवचरणगहिनाना भातिबिनयकीन्हीहनमाना ४७ दिनदश 
काररघुपातपद्सेवा पांनतवचरणद!खहांदेवा oc उणय्डुजतुमपवनकुमारा सेवहुजाइकृपाठअगारा ४8 असक हिकपिसबचळे 


bs] 


S tubus डिसित, फिर yo dio Il कहैउदंडवतप्रभुसन तुम्हेकहोकरजोरि बारवाररघुनायकहिसुर तिकरायहुमोरि yq. 
WARIS SET CRÜIOUASSN. तासुश्रीतिप्रभुसनकही मगनभयेभगवंत ४२ कुछिशहुचाहिकठोर्अरति कोमळ 


= Es 
समानहे ४८ तत्र YWWDU बचनसुनिक GH बाणीके। अभिप्राय = — 

e nu 7 जानिक सुग्रीवबोले छे पवनकुमार ga yws yesh = 
अगार कही खान श्री राम चन्द्र तिनकीसेवा सदा करछजाइ ge ऐसे ba ऋ NO e बाय we 1 iij के 
अंगदनेकहा FETT ५० दोह।थ ॥ श्री रामचन्द्र करुणानिधानसे बारबार SWAY कह्बकरव तमसे करजोर्की meee 
हेइसुमन्त मोरिसुरति श्यारघुनाथजोसे ब[रवार्‌नित्यकरावत prid ode be CIT Cm कहतहों अस 

के प्री कद से बाइतेभये से सनियो भगः जत रहव Ue असका हके अंगद निटाभये तब इनुमान्‌ फिटिआयके अंग 
मीति PUTAS कह तने से शानक लगवान्‌ असन्न छोतभवे ५२ हैमरहाल SCAT Say केळ के न। निनेयो ग्यनडी 
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छूटिजाउंगा mew इमने काहेते किया कि जहां शीरामूचन्ट्र विद्यमान avi भवतरिबेकर प्रयोजन नहो है ३9 तबअंगद Aa 
बचन अनेक विंग्य सामष सामथं करिके पिपा हि mem रघुनाथजीके चरणन VD परतेभये Fara अब जनि wet जाइवेके। 
HV ३८ eles ॥ तब अंगदके बचन अतिविनीत सुनिक करुणाकेसीव कही सयौद श्रीरामचन्द्र BISA उठाइके उरसें ante 
qqug अर श्री राम चनन्‍्छ्रके कमलनयनमे जलभरिआयो ३८ तब जो राज्याभिषेक fau श्री रासचन्द्र ने सूषण बसन पहिरेडरहै 
सोई अंगदके पर हिरावतेभये काइेत fa अंगदको बिदा कोनचाह ते हैं avi राज्याभिषेक बसन uuu पिराइक अपनीसारूप्य 
सु्ति विद्यमान dla? अशर याइसं यह अलिआवहे कि अपने सामान्य ऐचश्वयकी सम्पूण टहल दीनडै यह सब दैके अनंतर अपने 
जाही ३८ दो ० ॥ अंगदबचनबिनीतसुने रघुपतिकरुणासीव प्रभुउठायउश्छायड सनऊनयनराजीव ३६ निजउरमाळबसन 
£— Le भ्‌ ह्ये स bas! UA EN j चले 
मणि बालितनयपहिराद विदाकोनभगवानतब बहुन्नकारसमुझाड o चो०॥ भरतअनुजसो मित्रसमेता पठवनचलेभक्तकुत 
चेता 9९ अंगदहदयप्रेमनहिं थोरा किरिफिरिवितवरामकीओरा 9२ बारबारकरिदंडप्रणामा मनअसरहनकहहि म्वहिं रामा 3 
> os Ww LCS is MEC (02० - (€ Bes ® 
रामबिलोकनिबोरूनिचळनी सुमिरिसुमिरिशोचतहसिमिछनी ४४ प्रभुरुखदेखिबिनयबहुभाषी चलेइदयपदपंकजराषी vu 


कंठकीमाला पिरय वहुप्रकारते wuwra SUUS बिदाकीन Bo तब रामकी आज्ञाते भरतजी TAI WIA तेसब 
कापिनके पडंचाउबेकोचखे Hay तोनिडभाई सर्वजीवनके आचार्यरूप हैं ताते सबभक्तनके वाह्यांतरके Was] ताते भल्लात 
चेता HTS 8१ तहां अंगद्के हृद्यविषे थोर Haws नाहींडे बहुतै काहेते पुनि कही बारबार शीरासचन्द्रके सर्वरस 5 क्‍ 
वतेहैँ.8२ तषां अंगदजी बारबार प्रणाम करते हें अरु अनमें यहुह्ोतहे कि ख्ीरामचन्द्र मे!कि कह fa clears 8३ att 
अगद्जो seus fa शोरामचन्द्रके बिल्लोकनि wots कहीरइस्थ wx श्वरामचन्द्रकें सिलनि अरु हसनि सुसकानि यि 
सबके सुमिरतहें fa यह में फिरिकव देखिहों यह सिरिशसिरि वारवार शोचकरते हैं ४8 अब जब अंगदजू प्रभुनकार रष अपने 
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iir id EN तव wwataay बचन किकी weafag uL ELO 
VW TICTSUT भरतजू खोरामचन्द्रके ale आवतेभवे ४६ तन हलु मानजी खुशीवक् TUN 


तहां afsaraa fia? कि खीरामचन्द्रने rr अ।पनकीनहै लझां जो कदाचित्‌ मेरी et तहां यह 


sif श्रीरघुनाषजी मोको त्यारकरहिं al फेरि अपः zu: fu समान्य wp We omen | 
यु ना घक के = 
'उर्फचरण LVI fag दिनदश कहना यह लोकव्यवहार वाणी है ELE 


Epi Ske a an ४६ तबसुग्रीवपचरणगहिनाना भातिबिनयकीन्हीहनमाना 9७ दिनदश 
m SEM a पुनतवचरणरदोखहदिवा ४८ पुण्यपुंजतुमपवनकुमारा सेवहुजाइकृपालुअगारा 98 असकहिकपिसबचले 
gem ate मता de dle ॥ कहेउदंडवतप्रभुसन तुम्हेकहोंकरजोरि बारवाररघुनायकहिसुर तिकरायहुसोरि ५१ 

iue सुत फिीरओआयहनुमंत तासुभ्ीतिप्रभुसनकही मगनभयेभगवंत ४२ कुलिशहुचाहिकठोरति कोमळ | 


" = T: A 
समानहे 8८ तब इलुमान्‌े बचनसुनिक v बाणीके7 अभिग्राय जानिके सुग्रीवबोले के पवनकमार वम पुण्णके yest 
आयार की स्थान थीरासचन्द्र तिनकोसेवा सदा करङञजाइ pe Ug अनुरारते mfed सुग्रीव सन कपिन dum sii au 
अआगदनकचहत छं इलुमन् 1 YO «vg d RENE चन्द्र कसणानिधानसे बारवार दण्डबत कच्चमकरव तुमसे mike H M तब 
- = — ^ fa CAT T. = S ki 
Yrquew मोपिसर त शारघुना जी से बरवार नित्यकरावत es ५१ असकाहिके अंगद fegrad तब हनमान्‌ (ibs संगंद 


3 _ 


~ it ~ ~ a d 
कृप्रीति थोर।मचन्द्रसे कइतमये सो सुनिक भगवान्‌ अग्न होतभये yo ह्षेभरद्ाज सोरामचन्द्रकर खभाव केक के म। निरेयोग्यन-ी 
| ut id Y : ! "s 
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काडेतेकि अंगदके मन कर्मबचनते दी uu VYWIWETCUEYS अस सब शाख कह ते है कि श्लीरघनाथजी भक्तरत्सल & 
अब शएणागतपालक हैं ऐसे fau wu अंगदके। विद।कोीन तड! इतनाकछू समुक्तिपरतहै कि श्रीरामचन्द्रणे कलिशङु ते 
चाडिकरिके कठो रहें we कोमल कुरुमकते अधिकं चाहिकरिके तहां ऐसोचित्त शीरासचन्द्रकर हेगरुड़ aw Bish | 
मुभिपरे fag जे खीर।मचन्द्रके केवल छापापाचछें तिन काह्काह्के श्वीरामचन्द्रकर स्वभाव जानिपरतहे काडेते कठटो रताकलिश 
में चाहो CH कोमलता कुसुमसें चाही शीरामचन्द्र तो कठोरता कोसखता दोऊते wes अस्‌ दया नोतिके fes; sai 
के fa ऐसे तौ शीरामचन्ट्र हैं अस अंगदके बिदाके हेतु इतनी कठोरता काहेते fate fa तह श्रीरामचन्द्र भक्षबत्सलहैें ताते 
अंगदके बचनके अर्थमें अंगदको विदाकोनह काइते अंगद मे wee कि सरतोवार बालि तुम्हारोकोछे घाजिगयोहे नामत॒लके सौं पि 
कुसमहुचाहि चितखगेशअसरामकर समुझिपरेकहुका हि ४३ aie ॥ पुनिकृपालुलियेबोलिनिषादा दीनेभूषणबसनत्रसादा १४ 
जाहुभवनममसुमिरणकरेहू मनक्रमबचनधमअनुसरेहू ३४ तुमममसखाभरतसमखाता सदारहेउपुरआवतजाता ४६ बचनसुनत 
MATS तहां जो riva TA समयस अपनेब।लकको बड़ेको सौंपत चे at अपने घरकी विसू तिके मालकी के इत ताते थी रघनाथ 
नी अंगदको बिदाकीनले अरू अंगदने कहा कि पदपंकंज बिलोकि भवतरिदौं ताते श्री रघुनाथजी अपमों राज्याभिषेकके निज 
पटसूषण दीनह faga जहांरडों तहां wurcvl अरु wearfa Vas अरु अपने राज्यको रज्ञककीनषे अर अपनी Tafa 
विशूर्तिते निज पट भूषणदेक अभवकीनहे ताते श्लोरामचन्द्र केसहैं कुममहुंते अधिक कोमलै wq कठोरताकेवलबज्वमें हे किंत 
बठोरता अस कोमलताक श्वी रासचन्द्र सहाराज PE अल बज्व इत्यादिकमें जो.बठोरताहे ww कुसुम दत्यादिकमें जो कोम- 
WATE सा सब श्रीराम RH भंडारडीते इनकोमिली हे काइते कठोरता अस कोमलता सब शी रामचन्द्रकी faufas ye पुनि 
WTA निष।दको बोलावतेभये अपनोप्रसादी भषण बसन zug ५४ Fas अब भवनकोन।ड हमार सुमिरण करतरह्ाड 
हमार VHA चस मनक्रम बचनते PACA CHS YY इसखे Ga हमको WOHIN समानम्रियड़ौ तातै श्री अयोष्याको बार 
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| ATC आवतजात CHS ५६ तबशीरामचन्द्रके बचन सनतसंते निषादको अतिआनंदभयो तब नेचन में जलभरि Tay शी रघनाथजी 
के चरणमें परतेभये ५9 छे भरद्वान थीरासचन्ट्रके कमलचरण Esa धरिकी भवनको ज/तभयों तहां श्रीरामचन्द्रकर सभाव मेम 
Ula संपण अपने प एजननको सुनावतभयो ५८ श्री रामचन्द्रकर अद्भुत चरित wawirdl देखि देखि सनिस्ुनि घुनिपुनिकइ तेर 
सोरामचन्द्र Baars Tee कर क धान at थोरासचन्द्र जबते राज्यपरवेटे तवते चेलो व्यकेनीव चराचर संपर्ण परमसुखको ग्राक्षि 
भये संपण शोक AACE ६० ताँ कोई रामचन्ट्रके राज्यमें HSA बेरनाहीं करतेहै सम निर्भय sag SIC के प्रतापने 
सपण विषमता लोवनको मिटाइदीन्होहे ६१ vieni तङ़ांचारिडवणे अरु चारिड आश्रम अपने अपनेधम' वेदमार्ग की सोतिमर 


उपजासुखभारी परेउचरणभरिठोचनबारी ४७ चरणनलिनउरघरिग्रहआवा प्रभुसभावपरिजनहिं सनावा ४८ रघपतिचरित 
देखिपुरबासी पुनिपुनिकह हिं वन्यसुखरासी ४६ रामराज्यबेठेत्रेडोका हरषितभयेगयेसबशोका ६° बेरनकरकाहूसनकोई राम 
त्रतापविषमताखोई ६१ दो०॥ बर्णाश्रमनिजनिजधरम निरतवेदपथलोग चल हिंसदापाव हिं सुखहि नहिंभयशोकनरोग ६२ 


चलते हैं तिनके भय थोक सपनेङ्कंविषे नाडी वर्णाश्रम कम धर्म इत्यादिक चरण राह्मण चत्री वैश्य we जाहाणनक कर्म घर्म 
wazfg fag समकाही चित्‌ ie मन अहकार इनको दति कामनाजिध न चलै ur समकहो बाह्यणक CATT पुनि-दम पांच 
ज्ञान इन्द्री पांचकर्म Cel तिनके विषयकों रॉकिदेना पुनि तपकरना gfa शौच चिकाल स्नानादिक पुनि शांति जिंदा खतिमें 
खम पुनि आज वकरहे करुणा दंया प्रज्यमान YA ज्ञान सारासारको जानना अपनेखरूपकोलच करना पुनि विज्ञान चराचरमें 
ब्रह्मभाव करना ofa अस्तिमान अंशोष शापको सामथ्य येतेनव बाह्मणमें खभाविके चाडिये पुनि BTA au खड़गदान तपने 
शुर तेजसो सबकोईडर धैर्यमान सबप्रक/रते सावधान Tua? शाख वेत्ताशाखके विधिते नोतिकरना युद्यमें अचल वेदजिघिते 
दानकरिके ईरा भण येषट्‌ चत्रीके स्वाभाविक WsUS बश्यकेधम छपी बाणिज्य गऊकोसेवन शूद्र तो निल बखकी सेवाकर प्रमाण 
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काडैतेकि अंगदके मन कर्मबचनते Gags रहवेकी इच्छा रोडे अन सब शाख कहते हैं कि श्रीरघनाथजी भक्तर्त्सल ¥ 
qe शएणागतपालक हैं Qu विशेषं अस अंगद के he बटाकोन AST इतनाकछु wu utat fu श्रीरामचन्द्रजो afaas ते 
चाशिकरिकी mzpC? ws कोमल कुमते अधिकहं चाहिकरिके तहां Ga fs शीरामचन्द्रकर Faas कङ्क Behr | 
मुभिपरे fag जे pem केवल auras तिन काळू काह के शोरासचन्द्रकार स्वभाव ज्ञानिपरतच्षे HIPS कटो रताकलिश 
में चाही अरू कोमलता कुखुममें चाही ICD at कठोरता कोमलता दोऊते प्रेहैं अरु दया नीतिके fera जोकोई 
a? fa ऐसे तौ शीरामचन्ट्र हैं अर अंगदके faci wg इतनो कठोरता asa fats ta तां शीरामचन्द्र WaacuaY ताते 
अंगदके rud wd अंगदको विदाकी नचे काइते अंगदने were फि सरतोवार बा लि तुम्हारेकोंछे घा जिगयोक्षे नामत॒म के 7 सौंपि 
कुसमहुचाहि चितखगेशअसरामकर समुझिपरेकहुका हि ५३ चो० ॥ पुनिकृपालुलियेबोलिनिषादा दीनेमूंषणबसनप्रसादा ३४ 
जाहुभवनममसुमिरणकरेहू मनक्रमबचनघमअनुसरेहू ४४ तुमममसखाभरतसमश्चाता सदारहेउपुरआवतजाता ४६ बचनसुनत 
राये AST जो कोईअंतक।लके समयमे अपनेब/लकको बड़ेको सोंपत चे तो अपने घरकी मिसूतिके मालकी के हेत ताते श्री रघुनाथ 
जो अंगदको बिद्ाकीनचे अस अंगदने कहा कि पद्पकज बिलोकि Waafest ताते श्री रघनाथजी अपनों राज्यामिषेकाके fas 
पट भूषण etre कि ठम जहांरडों तडांइमारेची अरु साझथमुक्ति दीने अर अपने राज्यको रक्षककीनषे अस अपनी Wats 
विशूतिते निज पट सूषणदेक अभयकीनहे ताते TATE केसहैं कुममहुंते अधिक कोमलले अस कठोरता saws किंत 
कठोरता अस कोमलताक खीरासचन्ट्र महाराज धनीहैं अर बज्व इत्यादिकामें Tass अस कुसुम इृत्यादिकमें जो कोम- 
WATE सा सब श्रीराम :न्ट्रके भंडारहीते इनकोमिली हे काइते कठोरता अस कोमलता सब शीरासचन्द्रकी faufay ye पुनि 
स्रोरामचन्द्र निष!दको AAA, अपनोम्रसा!दी भषण बसन द्तेभये ५४ Wu अन भवनकोल।ड हमार grata करतर छाड 
हमर VAN धस सनक्रम बचनते अनुसरत CHP YY इसखे त॒म हमको भरतन्ाताके समानम्रियइ़ौ ताते शी अयोोश््याको बार 
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बार अवतात TUS ५६ तबश्चीरामचन्ट्रके बचन सुनतसंत्े निषादको अतिञ्जानंद्भयो तब नेचन में EL III यो थी रघनाथकी 
के चरणमें परतेभये ५७ है भरवा ओऔर।मचन्द्रके कमलचरण हृद्यमे ules भवनको जातभयो avi श्रीरामचन्द्रकर सुभव प्रेम 
सयु्ला संपण अपने पा एजननको खनावतभवो ५८ श्री रामचन्द्रकर अद्भुत चरित अवधबासी देखिदेखि सनिसुनि घुनिपुनिकाइ तडे 
ह शथोरामचन्द्र सुखकेरासि चन्य हैं ye पाव ती थीरासचन्द्र जबते राज्यपरबेठे तबते उलो Tee]. चराचर संपर्ण परमसुखको ग्रगप्षि 
भय सप्रण गोक AACS ६? dul कोई रामचन्ट्रके राज्यमें MISA बेरनाहीं करतेहें सब निर्भय EIE! dicm के प्रतापने 
सपण बिषमता जोवनको मिटाइदीन्हो ६१ दोहा्थ॥ तहां चारिडवण अर्चारिड आशम अपने अपनेधम वेद्मार्गकी रोतिपर 


उपजासुखभारी परेउचरणभरिछोचनबारी ४७ चरणनलिनउरधरिधहआवा प्रभुसुभावपरिजनहि gaa ४८ रघुपतिचरित 


देखिपुरबासी पुनिपुनिकह हिंयन्यसुखरासी ४६ रामराज्यबेठेत्रेठोका हषिंतभयेगयेसबशोका ६० बैरनकरकाहूसनकोई राम 
त्रतापविषमताखोई ६१ दो०॥ बर्णाश्रमनिजनिजधरम निरतवेदपथलोग चल हिंसदापाव हिंसुखहि नहिंभयशोकनरोग ६२ 


चलतेहें तिनके! भय शोक सपनेङुंविषे नाडींडे Talis कम धर्म इत्यादिक चरण वाह्मण चत्री वैश्य श्र नाहाणनके कर्म धर्म 
wazfg fag wane! चित्‌ ve मन अकार इनको दति कामनाविघे न चले से समकही बाह्यणर्के एकयुण पुनि.दस पांच 
ज्ञान get पांचकम Cel तिनके विषयको Ciao पुनि तपकरना gfa शौच चिकाल स्नानादिक पुनि शांति जिंदा खतिमें 
सम पुनि rra? करुणा द्या प्रज्यलान घुनि ज्ञान सारासारको जानना अपनेखरूपकोलक्ञ करना पुनि विज्ञान चराचरमें 
ब्रह्मभाव करना ufa अस्तिमान AMT शापकी साम्य येतेनव ब्राह्मणमें स्रभाविके चाहिये पुनि wal कर्म SUIT AA 
शुर तेजसो सबकोईडर Mara सबगप्रक/रते सावधान Tuae? शाख वेत्ताशाखके विधिते नोतिकरना awe अचल वेदजिघिते 


EN EM c SS °. - ^ - Li ~ 
ILLIC EIN LU Faz क्षत्रीक स्वाभाविके धमहें बश्यकेधम रूपी बाणिज्य गऊकोसेवन UE तो निं बसेकी सेवाकरे प्रमाण 
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शी मगबङ्गोतायां Cala नि ll समोद्मस्तप:शोचत्ञां तिराज वमेबच | ज्ञान विज्ञान मा स्तिक्ंतरहाक स॑ समा वर्ज १ शोयतेजोष्ठततिद्गच्य' 

ae चाष्यपलायनं ॥ टानसोखरभावशचच्ञाचकम स्वभावजं २ छषिगोरक्षब।णिज्य बेश्यक सस्व भावजं परिचर्यात्मकंकर्सभू स्यापि ia 

as ३ पुनि आश्रम wa धम तहाचय विद्याष्ययन खहस्तभेजन गुरुआज्ञा करना शच्खक्ोकार्म जो धन उत्पन्ने सो को रच 3 
तामें अठारहभागकर THAT TCA सण्यकरिदेइ अर सचहभागमें eue अतिथिसेवन कट सेवन अरुपिचरक्टण तर्षण d 
करे देवक्टण यज्ञ करे wees diu बत दान इनतीनि eas तवछूटे अस नित्य पंचनलि वेश्वकरे pe quw mc adcrs ils 
अम पंचदेवताकी प्जनकर विष्णु शिव देवी गणेग सूर्य पुजिक जिप्णुते मुं क्षिसांगे किंतजो गुरु इष्ट बताबे सोई पजनकारे fs 
SIND कर्म धर्म जो अह्मचारी विवाहकर शुनि बाणग्रस्य W तव बनभेंजाइके Widaw तपकरे fag musa "os 


चो० ॥ देहिकदेविकभोतिकतापा रामराजन हिंकाहुहिंब्यापा १ सबनरकर हिंपरस्परप्ीती चल हिंसघर्मनिरतश्रतिनीती 2 


nae: = ~ @ * C ~ Ji p = D 
WE बनजाइ तपकर घुनिसंन्यासकर्म से दृदअ॒कारको एकबेष्णव waa दौदंड ग्रहणक रिज्ले Teast कालं नही टिके grex 


EN 


नशींजाइ रात्रिको भे।जन धाठ अरु बाइनकोत्याग बरह्मनेष्टी augur बेराग्यमान वाकग्रांतर इन्ट्रीकीते पुनि संन्यासमें इइभेद 
vm fafafeur संन्यास जो का हअ येहें कछुकम वंदाज्ञा fase ae एक बित संन्यास परमहंस द्शावणीश्चम इत्या! a 
कसको ATA ६२ aah waafcaaay सकलकलिकलुषबिध्वंसने उत्त रकांडे श्रीरांमराज्यासिषेकवर्ण नन्तामसप्त मस्त = PUN 

दाहा॥ अष्टतरगमलोकचयरामराज्यअतिसोक सबंजोवयकरससुखीरामचरणभयमेकू C gue श्रीरामचन्द्र के i ^ 
तीनिह्ंताप ATR Aa नहीं sre» चेताप कवनिहे Breaast अध्यातम देइसंबन्धी aa TrHy iai el 
अनेकरोग Ged उत्पन्नहोद् अस सिध्याबचन xeufga घुनि एकअंतर कम ATE लोभ ay मद मत्यय बासना dk wikis 


ex n fa A f 
देहिकतापकहो इनि देनिकाकडो अधिदेवत ot देवतनकरिके जिप्नहोद पाला पत्थर wfazíe warzfg qe बज्वपात इत्यादिक 
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चारिउचरण मरमं 5 -—- M - 
रउचरणव्मजगमाहीं प्रिरहासप पहुअघनाहीं ३ रामभक्तिरतनरअरुनारी सकलपरमगतिकेअधिकारी 9 अल्परूत्यन हिं 


ae d ज हिंदरिद्रके £2 
c «Lu sh p T Ya हंदरिद्रकोउदुखीनदीना नहिंकोउअबुधनलक्षणहीना ६ सबनिरदम्भधर्मरतधनी 
तुरसबगु बगुणज्ञसबपणिठततज्ञानी सबकृतज्ञनहि कपटसयानी < दो०॥ रामराजनभगेशसनसचराचर 
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श्रीमगवज्ञोतायां रलोकती नि॥ समोद्मस्तपःशोचक्षांतिराजवमेबच ॥ज्ञानविज्ञानमा स्तिक्यंत्रहकर्म सभावर्ज १ शौऽतेजोष्टः Ses 

qe चाप्यपलायन ॥ दानमोआरभावश्चज्ञाचकमस्व॒भावज्ज २ कषिगेरक्व[णिज्य' बेश्यकम स्व॒ भावच a fenabensianiareearfec ii 

as ३ पुनि आथमक्‌ कर्म धस त्रह्मचय विद्याध्ययन खहस्तभे।जन युरुआज्ञा करना शचखन्ोकर्म जो घन उत्पन्तकर सो de 3 
eai अठारहभागकर THAT gd पुण्यक रिदेद अरु सचहमभागमें शहस्यीकरे अतिथिसेवन कट सेवन अरूपिच्रच्टण तर्पण he 
करे देवकण यज्ञकर wie तोय बत दान इनतोनि seu तबछूटे अरु नित्य पंचबलि बैश्वकरे इन्द्र बरुण mu धीर eis 
अर पंचदेवताकी प्जनकर बिष्णु शिव देवी गणेश सूर्य पिके तरिष्णुते मुंक्षिमांगे किंत॒जो ae vx aaa सोई गमनः सुर 
बाणप्रस्थके कर्म धर्म जो बह्यचारी विवाइकर Bra बाणप्रस्य लेइ तव बनमेंजाइके Widaw तपकरे fag वह्यचय कोते rs 


vie ॥ देहिकदेविकभोतिकतापा रामराजन हिँकाहुहिव्यापा १ सबनरकरहिंपरस्पररीती चल हिं सघर्मनिरतश्चतिनीती 2 


लेडू बनजाइ तपकरे घुनिसंन्यासकर्म सो दुइप्रकारको एकबैष्णव एकाझे वते Hee ग्रहणक रिकी इइराची कनी fzü ग्रासमें 
नषींजाइ सात्रिको भे।जन धात अस वाइनकोत्याग MAST अहााबेसा वेदाग्यसान aratiac इन्द्री नीते aft ee less 
एक विविदिया संन्यास जो का हअवेहें agar वेदाज्ञा fase अरू एक विद्दत संन्यास परमहंस qursmiua D af 
कमको त्यागच्षै ६२ इतिशीरामचरितमानसे सकलकलिकलुषबिध्वंसने उत्त रकांडे चीरामराज्याभिषेकवर्णनन्तरामसप् मस्त b i 

देइ ॥ अष्टतरगमलोकचयरामराज्यअतिसोछ सबजोवयकरससुखोरामचरणभयमेछ्‌ c WUWS शोरामचन्द्र > "s ae 
difaxarm AIBA IAT नहीं ब्याषोहे चेताप कवनिहे देडिककफो अध्यातम देइसंबन्धी तामें दुइ भेद ill 
अनेकरोग Few उत्पन्होडद अर मिध्यावचन इत्याद्कि घुनि एकअंतर काम क्रोध लोभ Are मद मत्सर्द बासना इत्यादिकत।कों 
Wem YT ufa देविककही अधिदेवत ot देव तनकरिके विम्नहोइ पाला पत्वए अतिडष्टि qatefe अस बञ्त्रपात पलाल 
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ताको दैविककही | | 
भौतिक कही 33 Ae tr feum Pii न पीडितो राचा EC सप सिंह इत्यादि करिके MTS ताके 
नेः ब f से राज्यम काहजोवनको नहीं à श्ट 
ष परि नेहुं विषे नहीं रे परिङचरण 
Bac duo sin iis रे तहां श्ोरामचन्द्रकी ufu नोकीग्रकार मी तियब्क evt e 
e e. 


चारिउचरणवर्मजगमाहीं “qe अघनाहीँ fa : 
उचरणपमजगमाहीँ प्रिरहासपन्यहुंअघनाहीं ३ रामभक्तिरतनरअरुनारी सकळपरमगतिकेअविकारी 9 अल्परूत्यनहिं 


E h . 2 Tel r र्‌ 
नरअ्ररुनारिचतुरसबगुनी x सबगुशज्ञसबपशिडतज्ञानी सबकृतज्ञनहि कपटसयानी < STe || रमर ह 
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विषे जेतेजीव चराचर जगत चलोक्यविषे हैं तिनसबको RMA भूत भविष्य वर्तमान अस कम सात्विका राजस तासस BN अर 
सुभावक ही raf पर्बजन्मके किये कम cr mul सूच्छता जो रु हिगईहै सो बिना अवोजन इन्द्रिनक रि बतमान होतहै 

सुभावके दार हु के शरीरे भोग्यहे ताको BATAM TL मर आगेको बीर्य नही रहतहे अरु परवजन्मके कर्ल शरीरस वत ATT TY 

ताको संसकार wu तीनिहूंगरणक प्रभावकारिका कमते देव छनि नर्‌ दानव इत्याट्क चराचर Was ऐसेजे काल HIS 
Wa तेसब थीरगएमराज्यमें ATS aa A ast SH WE avi काल कर्म खुभाव युणकेवश्य arate जीवनकों जन्म जरण 
बंधन PAS aw जे यह्िते रहितभयेहैं ते चलोक्यल जोवन सुक्तिभवेहे अस श्री रामचन्द्र के राज्यम ब्रह्मांडभरेको जीवनके चे 3I 
रिउ काल कर्म छुभाव FU AFIT WIT ताते संबजोवन YRS ताते यंहसमुम्तिबेमें आवत fa सीरासचन्द्रको USI जगत 


जगमाहि' कालकर्मसुभावगुणकुतदुखकाहुहिनाहिं ६ चो०॥ सुमिसप्तसागरमेखला एकमूप्रघुपतिकाशछा qo भुवनञ्रनेकरोम 
त्रतिजासू यहप्रभुताकछुबहुतनतास्‌ ११ सोमददिमासमुझतत्रभुकेरी यहबरणतहीनताघनेरी १२ सेमहिमाखगेशजिनजानी 


- ~ 3७५ m" = dins ha" e -— मर .€ 
में चराचरजोव सब परमपदको Niza SF जो allay क्षि ufa Asia जीव जगते ग्राह्तिभये ast श्री रामचन्द्र को faufa 
विष अनंतजीवहें awa जानिवेयोग्य ays UTA रचाह UHI कोटिन बरह्मांडकी रचनाकार पालनकर संचार करे पर 
nN € ~ zi ~ be 
नितल्यनबीन करिसकोह Uu सामण्यके चरिच कोन जानिसकेहे नाम कोईन'ीं जानिसकेहे Wwe सातेएदोपकी भ्रमि we तिन 
fag सातोंससुद्र Doar ATF Ast दीपनके बर्णन अस Saas बशेन वालकाडमें राजा भानुअतापके प्रसंग विषे कडि maz 
: Cees = [o rat ° * E ~ 
तिनसबके राजाएक खीरामचन्द्रहैं १० तहां हे गरुड़ यहनेलित्य Was Gru अनंतभागडै एकभागको किचित्म कणक हे 
ननुभवनककी अनेकन murem शीरासचन्द्रको मायाके fau रोजरोसें ्राह्षिहैं तहां यहिग्रभुताकी कावडीवातडे, ११ से अलुता 
sy bed x one [S ~ EN ~ ज a "XN = — — है v= bas =o 
श्रोरामचन्द्रके ससुकतरुंते यहबणत बड़ीह्ीनता FIAT १४ हे Vag जिन Gus शी रामचन्द्रको महिमा जानोह qeu 
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रस चन्द्र के येहोचरिचमे रातिसानतेहे TES safe Sar f a ~ 
ET EN - Teala SURIPSEWITSWISIS S ü E1 xod Se av d x es 
कल्पतरुहं परलोकके प्रप्िकीबासना सो was अल से = = श गजान ङ ते परलाकके साधेन जते करतेहैं तह श्रीराम एक 
नंदनकी परमद्ब्यली लग से a Ge अरु सा एश्वव्य महिला शीरासचन्द्रकै रसमयकलहे अस upwfeur ने TACT 
32 : दब्ध = WT STS gET है यक्षवात ज खुन दमशोलक vr Sea = a क्तेः १३ * पाबती शीरामचन्द्रके 
राउ्यमे SAT vue que सबजोवनके! से शेषशारदा aviaty सकतेहें १५ अर i4 ठ 
सब रूबके दाताहं अर सब उपकारीकही हे Vide १४ अस सब SENS इडां उदारककी सव सदाप्रसन्ह 
जानिके ब।ह्मणकें च un iuf us चरित्र Wm एकनके। उपदेश BaF अर ग्रीरामचन्द्र महा।राजको TH 
E रसम सवकाओआ तह १६ अरु जेते नरसंज्ा मनुष्य देवदानव पशु पक्षो कीट इत्यादिकाहैं ते सब श्री रामचन्द्र के 


Boss रिततिनहुंरतिमानी : ३ सोजानेकरफलयहलीला कह हि महामुनिवरदमशीला १४ रामराज्यकरसुखसंपदा बरशि 
a sak १३ सबउदारसबपरउपकारी बिघ्रवरणसेवकनरनारी १६ एकनारिपतित्रतसवञ्ारी तेमनवचक्रमपति 
THR १७ दो ० ॥ दंडयतिनकरभेदजहँ नृत्यकनृत्यसमाज जीतहिंमनहि सुनियअ्रस रामचन्द्रकेराज १८ चो०॥ GSES 


ज्य द रगै E TI * Es dm fi * ~ M ~ 
राज्यमें एकपलेंबतहे अरु पत्नोएक पतिब् तङ AIHA वच नते १9 SFG भरद्वाज चारिराजनोति सामदाम दंड विभेद्येचा रिड 
श्रीरामचन्द्रके राज्यमें कैसे बत AAT नामसाच बतमानहै AS जानियेकि अनी तितौ बा? Sii us 

~ OMS Miss ५ ५७ Ma न बत WDDÉ कैसे जानियेकि अनी तितौ कोईजीवमें हैन चीं ताते दंडजो राजनीति 
सा कहांरहे सन्य।सीके कणर च्यो अरु भेदको कोईयल्ते राजाजेछें QT अबरेराजके काजकामी किंत wags इत्यादिकनके 
फो रिलेना झो भेट्रासराज्यभें कोईजोवभें नहीं रहाहै घुनि कड़ांर योड जा समाजनमें ब्वत्यका रहें तिनके गानकेमेद तिनकेनाजाके 
~ be - d ~ e है a के . ze 5 | 
भेद अरु बत्यकेभेट्‌ तिनके समाजनर्म रहह एन दामकंही हृब्य छापीघोड़े पेदररघ WWW अनेकनकरिकै राजपराई राज्य धन 
धान्य दृत्यादिक जोतिलेइू fag अपनी राज्ये अपनाते काई जवरदस्आ©यो तौ wur ges] अपनीराज्यकी रक्षाकियों किंतु 
SPAS पराइ राज्यका लैलिये। है तहां दामने राजनो तिक ales शण कोई अकारते काह॒के णीतिलेना के श्री रामचन्द्र के | 
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विषे जतेजीब चराचर जगत चलो क्यविषेरें तिनसबकों कालको ya भविष्य वर्तनान अरु कमे सात्विक राजस तासप्त UY अरू 
सुभावक डी wats पवजन्मक किये काम व्यष्टिकम कं सूक्ता जो र्‌इ्गईहै सो बिना अवीजन दृन्द्रिनकरिको बत्‌मान Yu 
सुभावके दवार FS शरीरम भोग्यहै ताको STA TT मर आगेको वीर्य नही रह तहै अर एबजन्मके कम TCA बते मान होतेहें 
ताको संसकार अस odlfex gua प्रभावकरिक क्रमते देव खुनि नर्‌ दानव xediem चराचर सबहे osi क!ल कम खुभाव 
गुण तेसन शीरएमराज्यमं AIS AAA "er ब्याप्त WW तहां काल कम सुभाव गुणकेवश्य uico जीवनको जन्म WW 
बंधन Had अस जे यहिते रह्ितभयेहें ते चेलोक्यमं जोवन सुक्तिभवेहें अर खीरासचन्द्रके राज्यमें बह्यांडभरेके जोवनको ये चा- 
रिउ काल कर्म सुभाव गुण नहों व्याप्त भवेहें ताते संबजीवन YRS ताते यंहसमुकिवेलें आवतहै fa सोरामचन्द्रको USI जगत 


जगमाहि' कालकर्मसुभावगुणकुतडुखकाहु हिना हि हें € चो०॥ भूमिसञ्षसागरमेखला एकसूपरघुपतिकोशळा १० भुवनश्रनेकरोम 
त्रतिजासू यहप्रभुताकछुबहुतनतासू १९ सोमददिमासमुझतप्रशुकेरी यहबरणतहीनताघनेरी १२ सोमहिमाखगेशजिनजानी 


में चराचरजीव सब परमपदको ग्राप्तिभये हैं जो कोईके कि पुनि कहांते जीव जगतलें wifes तहां श्री रामचन्द्र को faufa 
विष अनंतजीवहें काके जानिवेयोग्य नहोंहैं परमेश्य रचाह़े quud कोटिन ्झांडकी रचनाकर पालनकारे संहारकरे पर 
नितल्यनजीन करिसकीहे ऐसे सामथ्यके चरिच कौन जानिसकेहे नाम कोईन'हों जानिसकेडे हेगरुड़ सातेदोीपकीशूमि we faa 
विषे सातोंससुद़् मलेखलाकही घेरहें तह दीपनके बर्णन अस Caras बशेन बालकांडमें राजा भालुम्रतापक्े प्रसंगविषे ferus 
तिनसबके राजाएक श्री रामचन्द्हें १० तहां हे गरुड़ wear Was wart अनंतभागहे एकभागके। किचित्प्र कणक हे हे 
ननुभवनकही अनेकन वह्यांडते श्री रामचन्द्रकी मायाके fau रोमरोकलें cry avi यिप्रभुताकी क्ावडीवातले, ११ सा ग्रभुता 
शोरामचन्द्रके ससुभतसंते esu बड़ीहीनता FINS १२ हे खगेश जिन बहबेत्तन शो रामचन्द्रको महिमा जानीह तेऊशथी- 
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NEEDS येकीचरिच्रमं रातिमानतेहें १३ वः Sm n WR An « " 
EN IN Teale Via (Sa TAHA & 2 प्रलाकके = Se av — s 

"wurde परलोक वे प्राञ्िकीबासना स फल E. ous fa hi el US lates तं परलाकके साधन जते करतेडें तह! श्री राम एक 
नंदनकी परसःदिब्यलीलग से मे हे ouv. Ae शा एश्वव्य महिला शऔीरामचनइके रसभयफलहे wuursfeur ST दशरघ 
डक a ie! "y ar iig है यह्षबात जे छनि दसशोलकडी आत्मद्शी Y ते कच्तेके १४ के ISA शरी रास चन्द्र के 
जानिकै a णके च के imf शीराबतस्व चरित्र एक एकनके उपदेश ae अस चीरामचन्ट महाराशको वहारव 
EH VAT SUE प्री तिहे १६ अर जेते सरसा मनुष्य देवदानव पशु पक्षो कीट इूत्यादिकाहें ते सब श्री रामचन्द्र के 


bo vista al 43 सोजानेकरफल्यहळीला कह हि महामुनिबरदमशीळा १४ रामराज्यकरसुखसंपद़ा बरणि 
udis शशारदा १३ सबडदारसबपरउपकारी विश्रचरणसेवकनरनारी 9 ६ एकनारिपतिब्रतसबल्लारी तेमनबचक्रमपति 
THRE १७ sto ॥ दंडयतिनकरमेदजहं नृत्यकनृत्यसमाज जीतहिंमन हि सुनियअस रामचन्द्रकेराज १८ die ॥ फूलहि फ 


राज्यम एकपल्ली ब्रत है अर पत्नी एक पिब तङ WAHT वचनते १9 दाहय ॥केमरद्वाज चारिराननीति सासदाम दंड विभेट्येचारिड 
ICD राज्य में कैसे बत सानहें नामभाच बतमानहै कैसे जानियेकि अनी तितो कोई जीबमें हैनडीं ताते Feat राजनीति है 
8T कहांरहे संन्य। सौ के करणम॑रच्यो अरु भेदको कोईयल्रते Taras से अवरेराजके काजकामी किंत खरातापुन इत्याद्कनके 
फोरिलेना ur e crc pert कोई जो वें नहोंरहाहै पुनि कहां रझोहे जा समाजनमें ब्वत्यका रहें तिनकें "rade तिनकेबाजाके 
भेद अरु ब्वत्यकेमेद तिनके समाजनमें TSE घुनि दामकही ga हापीघोड़े पेदररघ आयुध अनेकनकरिकै राजपराई राज्य घन 
धान्य दूत्याद्कि जीतिलेद fag अपनी राज्यमें अपनाते काई जवरदस्आ©यो तौ उसको Feasts अपनीराज्यकी रक्षाकियों किंतु 


HAIR पराई राज्यके लैलिये। है तहां दामजो राजनो तिङ तेहिका ga WIE म्रकारते mox नीतिलेना ST शोरामचन्ट्र के 
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रज्यसे quar सब "TW d परिघूण है क किसकेजी तैचे qui दासजो राजनीति सा कहा रझोहे dui योगबेराझ ज्ञानभिन्ञान 
uta इनदासनकरिक इन्द्िनसयुक्त अपने मनको जीततेड़ें सुजि साम राजनोति सबंच पर्णचराचर विषेहे सासककी समलो कष 
सबजोवन fau ख्रभाविक surgery ताते है गबड़ STWQTW दंड fae शोरासचन्द्रके राज्यलें यच्िप्रत्याग्ते रेड (८ अरू 
guwsrgfau संपूर्ण बनस्पती Mae सदापकाह अस एकसंग विष गज अर पंचतननक़ हो fees जिलासकर ते हें afea पांचआनन ही 
सुख हैं मिशेषती यकीछ्यह tag चारिषग cage किक पांच हाथी एक slat सारतके ताते पंचाननकहो fug पांचसुख्ञे 
परसेश्यरक रचनास अनेक SW WW Ce अस स्वश IT इत्यादिक ञ्छ कोव जिन जो वनमें "Uam acces faa सबको बेर 
z EN w गज n q इजबेरबि q " As दः ~, | 
ण्ठ हिंसक [तरुकानन रहाह एकस गगजपचानन QE खग्गसहजबवर बि सराइ सबहिं परसपरप्री तिबढाई २० कृजहि खगरूगना 
Ves अभयचराह TAS AAT २१ शीतळसुरामिपवनबहमंदा गूंजतअखिलेचरूमकरंदा २२ छऊताबिटपमागेमघचवहीं 
मनः q nre Lan 17ST T gu af 3 f — d ग्‌ शि ~ fü für Sn 
गवतवनुपयश्रवहा २३ शाससपन्चसदारहधरयी त्रेताभयकृतयुगकेकरणी २४ प्रगटीगिरिनबिविधिनशिखानी जगदात 


p 


bandi न E24 mS 3 "Tm or = e + fi €x ~ Dd. 

rae छू डिगयोहे WÜUCUANUTWT परस्पर सबजीब ऑतिप्रीति करतेहें २० अस खीरामचन्द्र के राज्यविषे Gla खग 
हैः सो ahs बोललेडे अर जिलोक लत है NN ~=. ^ is li 

IT WSU अतलसधुर GAAS अस 1बलीकतेडहे uw ag ः त alas aqatay ST GT बिचरतल हे अरू भय रचित आनन्द 


AM Sy IS En ben ‘ E 
असू war fazu ज * 'ते 7 wr बऽ ज्ञ $ mm कित 8 
Y २२ अस Zu हैँ ते M कोई wis तब WU जा है Balas रस Eras अस सनवांछित Ug eu ocwadly | 


2 PEN ~ Ra 
चअस wat fag शसि जा ays ata 
न्त we f के tS ET EN ee e Es 
तन tay अशिनको खाति प्रगटतभईहै केत संपूण जगत॒के आत्मा थोरासचन्द्रके राजा जानिके २५ तहां संपर्ण नदी वरकही 

हग स पूणा नद्‌ 
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V २9 अस्‌ तड़ागनजिबं कमल फलिर हे है ; 
: PW अतिशय प्रसन्ब्रता uum vul Fi ग्र 
~ $ x. 21 e s Et IK = = » f 
जो! चन्द्रमाहे सो सयूषकडी किरणि pru त्यक्िकरिदी रला ci Moe ee be de du 
: Wa ces अस जितने जीवन के काजह तितने रबि 


4 ज h ae 
i S RT MAE लस्वादसुखकारी २६ सागरनिजमर्यादारहहीं ढारहिंरब्रतटननर 
हहा २ सकुछसकळतड़ागा अतिश्रसन्नदशदिश।बिभागा २८ दो०॥ बिधुमहि प्रमयूषननरबितपम्यतनइकाज मागे 


बारिदृदेहिजलरामचन्द्रकेराज२६॥ ॐ + „ 
चो ० ॥ कोटिनब्रानिमेधप्रभकीन्हे दानअनेकरिनतक अम > „ me 2 की मे. के क * OF 
Ur Midi ai oii Wietiteds १ श्रुतिपथपालकध्मवुरंघर गुणाततीतअरुभोगपुरंदर २ पति 
Sed कोटिन अमेन wis चर दिल जे के न ER REN रामचरणयतिप्रीति ८ है भरइाज serene राज्य 
पर : ढक pu : E m SS बज लेके बाह्मण तिनको अनेकदान Piss अस जो कोई कह fa बर्षदिनमें एक 
waa eas STR पवन रानात अस औीरामचन्ह्रतो ग्यारह इजारवमे राज्यकीन अद्यमेधवज्ञ du alae यह सं देइ ड 
avi एक अश्वमेध षे जो पदाथ WAV AHA सो एक एक अश्वमेधके पढाई wlfzafsfu बिधानत त्रा्णनकष Shue है 
ताते कोटि बाजिमेध्‌ were fag औरासचन्दर सातळहीपके राजा जे छोटे wee तिनका आज्ञादीनहै अरवभेध करिबेको | 
सब ग्यारह हजारबंघताई TH करते CYY fag श्रीरामचन्द्र परमेश्वर” पलकमें को टिन अशवसेध करिसक् है १ थोरा 2 
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wu? मिशेषतौ यकीचचहे fug चारिषण cage कके पांचहाथी एकाडोबार मारतच ताते पंचाननकही fug utuwei 
परमेश्व रकी रचनासें अनेक WU te अब खग शुग इत्यादिक जे हैं जोव जिन Naat wawad बेररहेहे तिन सबको बर 
लिसदातरुकानन रहहिंएकसंगगजपंचानन १६ खगशगसहजबेरबिसराइई सबहिंप्रसपरभ्रीतिबढ़ाई २० कजहिंखगरूगना 
ESI WATTS बनकरहिंअनंदा २१ शीतळसुरमिपवनबहमंदा गुंनतअ्रछिलेचळमकरंदा २२ रताबिटपमंगेमधचयहीं 
मनभावतधनुपथश्रवहा २३ शससंपन्नसदारह घरणी नेताभयकृतयुगकेकरणी २४ प्रगटीगिरिनबिबिधिनशिखाली जगदात 


सडको छूटिगयोहै सोरासचन्द्रके प्रतापते परस्पर सबजीब wfenlfa करते हैं २० अरू शोरासचन्ट्र के राज्याविषे अनेक खग 

WT जे हैं खो अतिमधुर seas अर मिलोकते छै चब कल्लोल करतेहें बनविषे अनवांछित जिचरते है अरु भय cfes आनन्द 

ALAS २१ अरु fafata waite बहती है शीतल ae ata कही गन्ध अरु व्यमर जे है ते फ्लनक्े मकरू॑द ले ले उड़ते 

हैं २२ अरू लता बिटप जे $3 ते ws कोई मांगे तबे मधु जे है gutaa रस waa ww «wqaifua Sg vu शवती हे | | 

चरू wal विषे शसि जा कृषीह Bret ऋतुमें रुब्पन्त हें तहां श्रीरामचन्द्रक्षे र/ज्यविषे quens की होती भरे २४ अस पब- 

तन fay माणनको खाति प्रगटतभेई है काइते संपूर्ण जगत॒के आत्मा शोरासचन्द्रके7 राजा जा निळी २५ तष संपण नदी बरकी 
, 2 ^ à 


2 
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-. © 
aa fara शोतल अधर STI ES 
Te Tet अमोइव जलकर रिके बहती हे a A 

gi = Y TT a -— I. e बहते 3 EL सातास ea S =a ase : कै 
कोईदेश नहीं योरि सकें अरु रल जे है किनारेनपर डारतह wat छ eee अपनो सयोदाविषे रहतेडे कहं बढ़ि 
हैं २७ अर्‌ तड़ागनजितं कमल फलिरहे of dd ur «qv अस ज्याइकोइच्छा आवली है से। नरलेते 
o श Weng तशय ग्रसन्‍्त्रता waa दशौदिशा प्रका बरी के ecce 

E: Pi zara बिरा र्‌ f: 
जे! चन्द्रमाहै सो मयूपकडी किरणि अब्यतमय सिक रिकी एसी की gates ro : THLE २८ दोहाय ॥ अरु fag 
तपतेई अस बारिद जा ANF सो शीरासचन्द्रके cesfag मांगे जलद नेय Sree oe जीवन के काजह तितने रबि 
खीरामचरितमानसे सकलकािकलष मिध्वंसने उत्तरकांडे Puch MS त ee Gne 

i. . AGA वणनन्माम अष्टमस्तरंगः C ॥ 


T दसुखकारी २६ सागरनिजमर्यादारहहीं डार हिरब्रतट 
zw त ल > e TAT 
Saal २७ सरसिज सकूलसकळलतड़ागा अतिप्रस दृशदिश!बिभागा ac दो०॥ बिधुमहि प्रमयुषननरबितपम्यतनइकाज मागे 


वारिद्देहि जळरामचन्द्रकेराज२६॥ # छ „+ 0 
चो ० ॥ कोटिनबानिमेधप्रभकीन्हे दानअनेकरिलतक सी oun क 9 के के ऋ आ 
idc eu "ie s गनकहंदीन्हे १ श्रुतिपषपालकघर्मबुरंधर गुणातीतञरुभोगपुरंदर २ पति 

० ॥ नवतरंगमह जानिये रामय ; ^ 3 2 3 

ऋर ता आतन Guilin जक P ie त ॥ पाजकाजसेवकअलुन रामचरणअतिप्रीति ८ है भरइ।ज श्री रामचन्द्र ने राज्य 
a HI? पर बड़ेसामर्थ राजाते Sila © लग तिनको अनेकद[न Gees अरु ने कोई कह कि वर्षदिनमें एक 

अश्वमेधयज्ञ BIT á ji X पडा on अरामचन्द्रतो ग्यारह TACT राज्यक्रीन अश्यमेघयज्ञ कैसे कीनहे qv died 

तकां एक aaa Ty जो पदाय उच्च हतभयोहैी सो एक एक अशवसेषके पदाथ कोटिनविधि विधानते बाहाणनके E 

ae कोटि बाजिमेध कटाहे fag श्री रामचन्द्र सातहूद्दीपके राजा जे छोटे बड़े तिनका आज्ञादीनहै अग्वमेध करिवेको ते 
सब ग्यारड हजारबंघताई यज्ञ करते TIS किंत श्रीरामचन्द्र परमेरवरहै wae कोटिन अशवसेध करिसक्ग हैं १ dictam 
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बेदके पथके पालनकर्ता हैं अस धर्मधुसंघरहैं अस श्रीरामचन्द्र शुणातोतहें अर कोटिन घुरंदरते रूरिस भोगकत्ताहें २ अरु श्री 
रामचन्द्रके अनकूल शीजानकोजो Tears ANF श्रीजानकीजो शोभा शोल fata को प्रवीणता की खानिहें ३ अरू शो 
रामचन्द्रको हापा ग्रभुता को नीकीप्रकार जानती हैँ अर चरणसेवन क a HUY 8 यद्याभि ग्रहविषे सेबर क सेवकिनो 
xf कीसी कैं सब सेवा को विधिमें अतिचतुरहें छू तद॒पि तहां श्रीजानकोजी अपने करन ते संपूण अपने शहको परिचच्यी 
कही टहल करती हैं शीरामचन्ट्र की अआञ्ञाके अलुसार सबकरतोहें ६ ज्यहिप्रत्तार थोरामचन्द्र सुखमानतेहैं Bre सेवा विधि 
सीजञानकीजी जानतीडें और जानिबेयोग्य नहीं हैं ast यहअभिप्रायडे कि अपनेइ'हां faut सेवक सेवकिनी Wits अरू कि- 


अनुक लसदारहसीता शोमाखानिसुशीळबिनीता ३ जानतिकृपासिंधुत्रभुताई सेवतचरणकमलमनलाई ४ यब्यपिणहसेवकसेव 
किनी बिपुलसकळसेवाबिधिगुनी ४ निजकरणहपरिचयोकरहीं रामचन्द्रआयसुअनुसरहीं ६ जेहिबिधिकुपासिंयुसुखमानहि 
सोइकरश्रीसेवाबिविजानहिं ७ कोशल्यादिसासुणहमाहीं सेवहिसबहि घानमदनाहीं ८ उमारमान्रह्माणिबंदिता जगदंवासंत 
तुमनिंदिता ६ दो० ॥ जाकीकृपाकटाक्षसुर घाहतिचितवनिसोइ रामपदारविंदरति करहि सुभावहिखोइ १० घो०॥ सेवहि 


EN ON A 2 S. ~ EN ALA Ben sk A * 
तनौ ऐएवयडोइ तोभी शालिग्रामकी wag अपने हाथते करतो SI श्ीरासचन्द्रको प्राप्ति डो दू है 9 कोशल्यादिक जो सास 
9 तिनको सेवाकरती हैं अपने ऐश्वयकों सान सद्‌ ema ८ हेगसड़ केसी हैं झोजानकी fem चरणारविंदों को अह जि शि 
डङमारमा बह्ाणी सझितपतिन बंदती हैं ॥ प्रमाण श्री हम मत्सा तायां शलोकएक॥जय तिजनक ASAT SIG aaa srt हर बिपिवंद्य 
साथक्रानांसुसेष्ये। नखरजनिकरकांतंत्रडहिकानूघपुरातयेरहरहइकहदिमध्येयोगयोगीशमाब्यं १ पुनि श्वी जानकोजी कैसी हें अखिल ब्रह्मं- 
| डकी महाकारण Y अस संततकहो निरंतर परसानंद्‌ खरूपहोहें e Biers | जिन जानकीजी की कृपाकटाच्षकी चाइना THT 
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faa इन्द्रवच्ण कुबेर इत्यादिक देवता MLAS TTT ते जानकी अपने ऐचयके खभावको wifes श्ीरामचन्द्रके चरणारमिंदमें 
Cay १० श्रीराम वन्द्रके सेवा संपूण सबभाई सालुकूलकरतेहें अर चरशारबिंद्मे अतिप्रीतिक्षे १९ अरुतीनिडंभाई uua 
के।कमलखुख मिल्ोकतरचते हैं अस यह चाइनाकरते हैं कि HIS BUTT हमको कछू आज्ञाबरकिं १५ ओऔरामचन्द्र खातनपर 
अति प्री तिकरतेहें wa नानाम्रकारको नीति सिखावतेहें १३ अर संपुर्ण नगरकेलोग अति इपित cease देवतनके जो डुर्लम 
WIS सो अवधवासो करते हैं काहेते देवता Faw जनित भोगकरने हैं अरू अवधवासी परविशति परमदिव्य गुणातीत पर मा- 


सानुकूडसबभाई रामचरणरतिअतिअधिकाई ११ घ्रभुमुखकमळबिलोकतरहहीं कबहुँकुपाठुहमहिंकछुकहहीं १२ रामकरहिं 
marta नानाभातिसिखार्वाहनीती १३ हषितरह हिंनगरकेलोगा कर हिंसकळसुरङुर्लभभोगा 4 9 अहनिशिबिधिहि 
मनावतरहहीं ्रीरधुबीरचरणरतिचहहीं १४ दुइसुतसुंदरसीताजाये लवकुशवेदपुराणनगाये १६ द्वोबिजयीबिनयीगुणमंदिर 
हरिश्रतिबिंबमनहुं अतिसुंदर १७ दुइदुझसुतसबभाइनकेरे भयेरूपगुणशीळघनेरे १८ दो०॥ ज्ञानगिरागोतीतश्रन मायामन ' 


नंद सब भोग करतेहें सो देवत नके EE १४ तेअयोध्याबासी fef बिधिते मनावतेहें fecu श्री रघनाथजीके चर- 
णारविंदविषे इमारीप्रीति अखंड बनोरह १४ met शीजानकीजी अपनी इच्छाते मानसी FTF उत्पन्तकी नह तिनकेनास wa 
कण तिनकेरूप शोभा शुण प्रतापको वेदघुराण प्रशंसा करतेहें १६ ते झौतालक सबके बिनयकहो स्तुतियोग्य सबम्रका/रते प्रवीण 
असू जगत्‌ विजयी दिव्ययुण के मंदिए wx शीरासचन्द्र के प्रतिविबकर अति सुन्दर अपनो शोमा करिक कामळ के! लजा- 
ade इहां मानळुं जो कहाहे सो उत्प्रक्षालंकार Teg प्रत्यक्ष जानब १9 तैसी इइ yYg सब भइन Wu शोल सुण बल 
«fg समङ्गभये तिनकेनाम भरतकेपुच पुष्कल तक्षक लच्झणकेषुच अंगद चिचकेतु श्र इनकेघुच खु तिसन खवा ic दोहाथ ॥ Y | 
» > CC-0. In Public Domain.Funding by MoE-IKS * x 


बेदके पथके पालनकर्ता हैं अस धर्मशुरंघरहें अर शरीराअचन्द्र शुणातीतहैं अर कोटिन एुरंद्रते रूरिस भोगकत्ताहें २ अरु स्री 
रामचन्द्रके अनकूल थीजानकोजी Ces वैसी हैं श्रीजानकीजी शोभा शोल विनीत कही प्रवीखता की खानिक्कैं ३ अस शो 
रासचन्ट्रको छापा प्रभुता को नीकीप्रकार जञानतोहैँ अस चरणसेवन Made S| करतो ह 8 यद्य vefau सेबर सेवकिनो 
: कीसी हैं wd सेवा की विधिमें afaages y तद॒पि avi श्रीजानकोजी अपने करन ते uu अपने शहकी परिचय्यो 
कही टहल करती है शीरामचन्द्र को आज्ञाके CHIC aTATATS € ज्यहिप्रक्षार SCAR सुखमानतेहैें सेड सेवा विधि 
श्ीजानकीजी TAs और जानिबेयोग्य नहों हें तां यहअजिग्रायड्े कि अपनइहां कितनो सेवक सेवकिनी wits अरू कि- 
अनुक्‌ ठसदारहसीता शोमाखानिसुशीछबिनीता ३ जानतिकृपासिंघुश्रभुताई सेवतचरणकमछमनलाई 9 यद्यपिशहसेवकसेव 
किनी बिपुलसकळसेवाबिधिशुनी ४ निजकरशहपरिचर्याकरहीं रामचन्द्रआयसुअनुसरहीं ६ जेहिविधिकृपासिंधुसुखमानहिं 
सोइकरश्रीसेवाबिविजानहिं ७ कॉशल्यादिसासुणहमाहीं सेवहिसबहि घानवदनाहीं ८ उमारमान्रह्माशिवंदिता जगदंवासंत 


5 


तुमनिंदिता 8 दो ॥ जाकीकृपाकटाक्षसुर चाहतिचितवनिसोङइ रामपदार बिंदरति करहि सुभावहिखोइ EL चो० ॥ Wafg 


EN o « A A; e ~ EN OA - A ! 
तनौ ऐश्वय्होइ तोभी शालिग्रामको Ray अपने हाथते करतो वहुजीव शीरामचन्द्रकेा प्राप्निडोदहे9 कोशल्यादिक जो सास 
हैं fea सेवाकरती हैं अपने ऐश्वयकों सान सद्‌ त्यागिक c Paws केसी हैं Hara जिनके चरणारविंदों को अहनिपशि 
समारमाबह्याणी सचहितपतिन बंदती हैं | प्रमाण श्री हल सत्सा saat श्लोकएक॥जयतिजनकजाया:पाद्पजंचशुब्ंह रि इरबिभिषंद 
साधक्मानांससेष्यं। नखरनिकरकांतंसडिक्ानूघुरत्येरह रइछदिमध्येयोगयोगीशमाब्यं quf श्री जानकोजी कैसी हें अखिल बहय- 
डकी सहाकारण हैँ अश संततकही निरंतर परमानंद खरूपहोहें ८ देहार्थं d जिन जानकीजो की झपाकटाचकी चाइना TAT 
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faa इन्द्रश कुबेर इत्यादिका देवता करतेहें ISS ते जानको अपने Daas खभावको wifes शीरासचन्द्रके चरणारबिंदमें 
Cay १० श्रीराम वन्द्रके सेवा संपूण सबभाई साचुकूलकरतेछें अर चरशारबिंद्में अतिम्रीतिे ११ अरुतीनिडंभाई खी रामचन्द्र 
कोकसलखुख जिलोकतरहते हैं अस यह चाइनाकरते हैं कि HIS हपाल हमको कछु आज्ञाकर हिं १२ शीरामचन्द्र UTTTuC 
अति प्रीतिकरतेहें अस नानाम्रकारकी नोति fera १३ अरु संपर्ण नगरकेलोग अति इषित cva? देवतनके जा इलम 
WIE सो अवधवासो करते हैं काहेते देवता sow जनित भोगकरने हैं अरू अवधवासी परविशति परमदिव्य गुणातीत परमा- 


सानुकूठसबभाई रामचरणरतिअतिश्रधिकाई qq प्रभुमुखकमळबिलोकतरहहीं कबहुँकुपाठुहमहिंकछूकहहीं १२ रामकरहिं 
श्रातनपरप्रीती नानाभातिसिखावहिंनीती १ हषितरह हिंनगरकेलोगा कर हिंसकळसुरडुर्ळभभोगा १ 9 अहनिशिविधिहि 
मनावतरहहीं ्रीरधुबीरचरणरतिचहहीं १४ दुइसुतसुंदरसीताजाये लवकुशवेदपुराणनगाये १६ द्वोबिजयीबिनयीगुणमंदिर 
हरिप्रतिबिंबमनहुं्रतिसुंदर १७ दुइदुइसुतसबभाइनकेरे भवेरूपगुणशीळघनेरे १८ दो० ॥ ज्ञानगिरागोतीतअज मायामन 


नंद सब भोग WO? सो देवत नके gus १४ तेअयोध्याबासी अचह्ननिशि fated मनावतेहें कि हे बह्मण श्री रघ॒नाथजीके चर- 
णारविंदविषे इमारोप्रीति अखंड si १४ wet श्रीजानकीजी अपनी इच्छाते मानसी डुइपुच उत्पन्नकोनंह तिनकेनाम लव 
कश तिनकेरूप शोभा युण प्रतापको वेदपुराण प्रशंसा करतेहैें १६ ते दौबालक सबके faqsuel स्लुतियोग्य सबग्रकारते wary 
अरू जगत विजयी दिव्यगुण के मंदिए अरु श्रीरामचन्द्र के प्रतिविबकर अति सुन्दर अपनो शोमा कारिक WAR के लजा- 
aa cet मानहुं जो ATS सो उत्प्रेज्लालंकार Teg अत्यक्ष जानब १७ तैसडी yr yYU सब भाइन के रूप शील सुण qa 
बद्धिके समद्रभय तिनकेनाम भरतकेपुच पुष्कल dus लच्झणकेषुच अंगद चिचत्रेठ गु इनकेघुच आुतिसेन gar ic दोहाथ ॥ है 
3» S CC-0. In Public Domain.Funding by MoE-IKS » 
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सञ्चिट्।नद्घन ते नरचरित उदार अनंत करतेई १८ आ रामचन्द्र जो उत्तम तो ग्रातःकाल नित्य सरयजी को सञ्जन करिके 
अरु संएण नित्यक्रिया करिक ब्राह्मशनको अर साधुनकी समाजसंयुक्त रुभ।विषे Teas २० अस asi नित्य नशि बेदपुराण 


के व्याख्यान करतेहें श्लोरामचन्द्र च/रिडभाई aunq sofa Prema परमेश्वरहें उनदीके वेदपुराण गावते हे aR 
~ -— = ~ il ey VES - ~ Rs * ~ 
वेसब सहजहीजानते हैं तदपि न'व्यलोला विष प्रेमते रुनतेहें २१ अस अनुज सखनसंयुक्ष भोजन करते ड़ें Ux माता iW 


गुणपार सोइसब्विदानंद्धघनकरनर्चरितउदार १६ प्रातकालसरयूकरिमज्न वेठहिं सभासंगद्विजसञ्जन २० वेदप्राणबवशिष 
बखानहिं सुनहिरामबद्यपिसबजानाह २९ अनुजनसंयुतभोजनकरहीं देखिसकरजननीसुखभरहीं २२ मरतशबुहनदूनोंभाई 
सहितपवनसुतउपबनजाई २३ Tale बॅठिरामगुणगाहा कहहनुमंतस्वमतिअवगाहा २४ सुनतबिमळगुणञ्तिसखपावहि बहरि 


` बहुरिकेबिनयकहावहिं २४ सबकण्हण्हहोइपुराना रामचरितपावनबिधिनाना २६ नरअरुनारिरामगुणगावहिं करहि दिविस 


SX xg. ee f. e EN , 
के व्यञ्जन पवावती हं देखिदेखि अति vita होतील २२ अरु भरतज्‌ शत्हनज टूनोंभाई इनुमान्‌ dag उपबनके जाते हे २३ 
तब हनुमानजोसे दोभाई प्रश्चकरतह us wap wpwída अवग।ह श्रोरालचरित क्ते टूनों भा ई अत्तिप्रेमतेसनते है २४ 
तह खोरामचन्द्र के विमलचरिच खुनिक अति हषके ग्राप्नहोतेहें अस करजारिकों बारबार विनवकरिकी कहावते हैं २५ अर 


+ Nn e CS ~ ~ Ae f bad f EN s 
सपण अयाध्याबा[सिनके v*gvfaw Justa छं feed आओ रामचन्द्रके पावन विमल चरिचपण हैं अरु agra जहां तहां 
सब पंडित बांचतेह एण प्रति चारिडबण श्रवण करतेहें २६ अस परस्पर नरज़ारि शीरामसचरितच युण गावते हैं अह्निशि 


e 


CC-0. In Public Domain.Funding by MoE-IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 
जातनहीं जानतैहें २७ Seis र | 

रोाथ ॥ हे गरुड़ अवध a PES 

उर्वासिनकार चुखसम्पदा विशालणो चै Ur सचख शारदा शेष नहीं किसके 


काहेते svi ovre खोरासचन्द्र तहांकी f: EN 
fra जे वशत को कडिसकेहे २८ हे - 
इृत्यादिक S मनोशकें Wu DICH TW & oes RC? भरङ्ञाज नारद सनकादिक शकऋरदेव Ten 
TENE NR रुनाथञोके STATA se अ्तिदिन शीअयोध्याै aA. क अगस्त्य 
: Pad e? [ERTAT आव EN d 
E. जा आवतह पुरी की शोभा परमानंद जिलास 


नि fi + ह्नि , - 
Mii is Rd : i डाप सह... *रसुखसंपदासमाज सहसशेषनहिंकहिसकहि जहँनूपरामबिराज २८ चो०॥ 
STAT दशनछा।गकोशळाधीशा २६ द्नप्रतिसकलअयोध्याआवहिं देखिनगरबिरागबिसरावहिं ३० । 


A. s पट aa - => Ns NE P 
अआज्ञाकरिक आयेह shea ger fae ३३ अस अंगनाई गली चौकटा इत्यादिक संपूर्णभूमि सीसाकार मणिनकरिके गचरची : 
^ रची || 
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सञ्चिद्‌।नट्घन ते नरचरित उदार अनंत करतेच १८ शोरासचन्द्र जो उत्तस तो प्रातःकाल नित्य सरयूजी को wera करि 
अरु vou नित्यक्रिया करिके बाह्यणन की अरु साधुनकी समाजसंयुक्त रभ।विषे वेठतेकैं २० अरू asi नित्य afura बद ^s » 
के व्याख्यान करतेहें श्रीरामचन्द्र चारिउभाई शवण करतेहें यद्याप श्रीरामचन्द्र परमेश्वरहें उन दीक वेदपुराण LN ou! 
वेसब सहजहीजानते हैं तद॒पि न'ख्सीलाषे Nd सुनतेहें २१९ अरू अलुज सखनसंयुक्ष भोजन Has TT माता अनेकप्रकार 


गुणपार सोइसच्चिदानंदघनकरनरचरितउदार १६ प्रातकारूसरयुकरिमज्जन बेठहिंसभासंगहिजसज्जन २० वेदप्राणवशिष्ठ 
बखानहिं सुनहिरामयद्यपिसबजानहिं २१ अनुजनसंयुतभोजनकरहीं देखिसकलजननीसुखभरहीं २२ a 


a हितप वनसुतउपब नजाई २३ बुझ हि बेठिरामगुणगाहा कहहनुमंतस्वमतिअवणाहा २४ सुनतबिमलगुणअतिसखपाव हिं बहुरि 
बहुरिकबिनयकहावहिं २४ सबकण्हण्हहोइपुराना रामचरितपावनबिधिनाना २६ नरअरुनारिशमगणगावहिं करहिं दिवस 


Ns Ne f. e - Ae ' 
के व्यञ्जन पवावती हं देखिदेखि अति इषित होतोह २२ अरु भरतज्‌ enu टूनोभाई Fala संयुज्ञा उपबनके जातेहें २३ 
तब इनुभान्जौसे TATE प्रश्रकरतेछें तब डनुसानुजो खमतिके wang थौरासचरित कहते हैं दूनोंभाई अतिम्रेसते सुनते ड २४ 
asi शरोरामचन्द्र के विमलचरिच stag अति इषा ग्राप्तहोतेह”ं अरु करजारिके वारबार मिनयकरिवी कहावते Y २५ अरू 
संपुण अयोषध्याबासिनके wvuwfau पुराणछोते v जिनमें शीरासचन्द्रके पावन fuer चरिचपण है अरु शीसद्रामायख siue 
सब पंडित बांचतेह एण ग्रति चारिडबण अवण करतेहें २६ अस परस्पर नरज़ारि सीरामचरित् गुण गावते हैं. अहनिशि 


e 
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रोति मते Ra d ui li MV वांचतेहें अरु श्रोमद्रामायण अझाछुनि वाल्मी जि aa वांचते है durgfa | 
निशिजातनजान fg 29 ato u अवधप गे dd TUN WATT TA Prerferer आश्रम को was Ta feanta परमानन्द 
नारदादिसनका दिमनीशा दर्शनलागिको: : Het EET जिद. बिक हिसकहिं जहँनुपरामबिराज २८ Hon 
रूपमणिखचितगरटारी नानारंगरुचि — Wr २६ दिनशभ्रतिसलकलअयेध्याआवहिं देखिनगरबिरागबिसरावहिं ३० जात 

बनाई मनहुँघेरिअ्मरावतिआई ud उरचहुपासकोट्यतिसुंदर रचेकँग्रारंगरंगबर ३२ नवणहनिकरअनीक 
S Tame ३३ महिबहुरंगरुचिरगचकाचा जोबिछोकिमुनिबरमनरांचा ३४ धवलूधामऊपरनभचुंबत 


के राजा शी रघनाथजी के [नहेतु मिलिबेकों आयज gru TRA Has । a oe 
आप्ञाकरिक ae परिवोपुरी TRE ३३ wx अंगनाई इर eee मानक संपूर्ण अभरांवतीके देवता श्री रघुनावजीकी 
: हू alCH guy 2कह 33 à नाई गली wivzT इत्यादिक संपर्णमू लि सीसाकार मणिनक f$ i 
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है रंगरंगके विलोकिके मुनिनके मनराचा कही रचिरहह ३४ अरु घवल सम णिनके धासनपर रूंगबने डे सा अतिऊंचे सानहुं नसकेअंत 
को चुम्बन करतेहें wt तिनं रझूंगनपर मणिनक कलश अति ग्रक्राशित ग्रोमितह मानहुं रवि शशिज शोमा afta अरु क्रांति को 
निंदतेहें ३५ अरू बहु ग्रहप्र ति अनेक ऋरोखास णिमय aaa हैं rs संदिसनके www श्ववणनयन fuerqui अरू venta 
'मणिनके दं।पक खाजतेहें तहां #दिरितो सब अणिनसअयल्ें अर खत: प्रकाशह पर महासणिनके दीपकभाव wins वीन्हेडे ३६ 
SUT stag भवननविष मणथिनके दीपक राजतेह अस अनेक देडरी निट्रमकहोसू गनको wis अनेक तरइके ard ae 
कलशमनहुंरविशशिद्युतिनिंद्त ३४ बहुमणिरचितझरोखाश्राजहिं णहग्हत्रतिमणिदीपविराजहिं ३६ छं०॥ मणिदीपराजहिं 
भवनश्रांज हि देहरीबिद्रुमरची मशिखभभीतिबिरंविबिरची कनकमणिमरकतखची ३७ सुंदरमनोहरमंदिशायतअजिरमंणि 
फटिकनरचे प्रतिद्वारह्ठारक पाटसुभगबनाइबहुन wit Wd ३८ दो ० ॥ चारुचित्रशालासुगहण्हप्रतिरचेबनाइ रामचरितजेनिरखहिं 
मुनिमनलेहि चुराइ ३६ चो ० ॥ सुमनबवाटिकासब हैं लगाई बिविधिभातिकरियतनबनाई yo. लताललितबहुजातिसुहाई vafe 
सदाबसंतकिनाई ४१ गज तमधुकरमुखरमनोहर मारुतत्रिबिवसदाबहर्‌ंदर ४२ नानाखगबाळकनजिग्राये बोलतमधरउडात 


मंकंतमणिनके खंभारचेहें अर कंचन अरुस्फटिक मणिकी सी तिरचितडै facts अपने इडाचन रच्यो है ३9 अरु goa मद्रि सब 
ufque अस आयत कहो विस्तारितहें अर स्फटिक मणिनको अंगनाई रचीहे अरु द्ारदारप्रतत कपाट अतिसुन्दर aa जे 
हूं हौरा AEH TAS BS दोइाथ॥ अस चारु कची सुन्दर fuafuer खिचशाला सबकी रचना करावतेहें तिनविषे fefsa 
रामचरित सातकांडको लीला विधि विधानते लिखी है जाको shaq मुनिनको मन चोराइजातचे $6 नगरकबाइर अरू गृह 
swufa सुमनको बाटिका सर्बाउन ames अर विविधिभांतिके यल्लनसे मालिन बनाइराखेके ४० अरु बजुतजा तिके लता बाटि- 
न.निषे वनिरहीहें अर सब्रकतुमें रंगरंगके एकरस फुलफू लिर हे चे अस स्व ऋठुमें बसंत हे WIS 8१ तहां तिनवाटिकनमें मनो- 
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हर मधुरमधुर मधुक रय॒ज्ञारकर ते हैं अस एकरस शी तल २२२६४ | 

= d रस शोतलमसंद्झगंव पवन सदा दर कारकै fav 

हैं शुकसारव सारस मयूर पारावत इत्यादिक ते अतिमघर बोलते हैं Lm sw? 8२ अस्‌ नानाम्रकारको विक्ंग वालकनञजि्ये 

: e. Aid “अउुर बालत अस Ia उठते हे घुनि वो लते हें ata werk = 

अरु मोर हंस सारस पारावत भवननको ण्हंगन कलशनपर नाचतेहें अस बोलतेहें अति शोभाको पावत ड af ui Pete a 

wuWufam wet तषां अपनी Sz ना ^ * पावते ४४ ते बिंग मणिन के 

ps REN T त ques : NS ISAAC नाचतेह्े बोलते अति आनेदकरतंहें ४५ अरुबालक जरै ते uh 

ठ ST TUS खोसीताराम Ges रमुपतिकहङ जनपालक कळु रघनन्दन i ra 

नेरवर HIP महाराजाधिराज कहङ कोशले i = Aid d ec o o 
SR AES काशल्यानन्द्न GES सीतापति RES कारुण्य हापानिधान Aes भरता- 


सो हाये ४३ मो us सारसपारावत भवननपरशोभाअतिपावत ४४ जहँतहेँदेखहिंनिजपरिक्षाहीं बहुबिधिकृजहिंनृत्यकराहीं 9४ 
शुकशारकापढ़ावाहबाळक कहहुरामरघुपतिजनपाछक ४६ राजदुआरसकलबिधिचारू बीथीचोहटरुचिरबजारू YO Fo tt 


>) 
o 


बाजाररुचिरनबनेबरणतबस्तुबिनुगथपाइये ज हंभूपरमानिवासतहँकीसंपदा किमिगाइये ४८ बेठेबजाजसराफबणिकअनेकमनः: 


ग्रज लक्ष्यणाग्रज TES सीरासायनसः AERTS Ya: रलोक एकअन्यच्च १॥ रामंरामानुजंसीतां भरतंभरंतानुज ॥ सु्रीवंवाय॒ FTA 
प्रणभ[मिघुन:घुनः १ इंशुक शारिकक्ल यहघढ्ङु अरु सीतरामाब्योनम: यह कहु इत्यादिक श्री रघनाधजी क qu तापलीला यश 
alta नाम शुक शारिकनको बालक पढ़ावते हैं अड निशि रामाकार ज्ञेरहे हैं ४६ तां राजहार अतिचारुकही सुन्दर विस्तारित 
fa बनिर्योै चस बोची चाॉइहटब्रजार इत्यादिक सब अतिसुन्दर बनिर हे है काच्िवेयोग्य नहीं है ४७ STF | अस TATA सा. 
अतिरुचिर बर्णनकरत नहीं बन है काहेत जो वस्त॒ चाहिये सो विनादयमची fae Y अस रमानिबासककी अनेक FAIS की EH 
afequfa चिपादविभू तिसयुक्त रूदा ऐसे थीरासचन्ट्र जहां Patra तहांकी सम्पदाको किस कै c तिन व्णारनविघे नजा || 
ः fura अनेकन बेठे हैं तिन सबनकाो कुवेरकेसम जानिये अरू संपुण घुरकेलोंग BOF अरू सब UGA संचरितकक्षो पण है । 
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है रंगरंगके बिलोकिके मुनिनके मनराचा कही रचिरहह ३४ अरु घवल सणिनके धासनपर श्टंगबने हैं से अतिऊंचे ure aus 
को चुम्बन करते हें अरु तिन श्हंगनपर मणिनक कलश अति ग्रक्राशित cuiua wr रबि शणिकी शोभा ata अरू क्रांति को 
निंदतेहें ३५ अरू बहु Venta अनेक करोखा aw साजते मानहुं संदिरनके मंगलमय श्रवण नयन गिखाखुखहें अरू गृह प्राति 
fau दपक स््राजते हें तलां ४ दिरतो सब fasce अस स्तः प्रकाशह पर सङामणिनके दोपळभाव स्थापन कोन्इेंडें ३६ 
छंदार्थ॥ WW भवननविष मणिनळे दीपक राजतेछें अस अनेक देडरी बिद्गुमकहोम्‌ गनको बनोहें अनेक तरहके BT असू 
कळशमनहुंरबिशशिद्ुतिनिंदत ३४ बहुमशिरचितझरोखाशथ्राजहि गहग्दप्रतिमणिदीपबिराजहिं ३६ zou मणिदीपराजहिं 
भवनथ्रांजहिं देहरीबिद्रुमरची मशिखंभभीतिबिरंचिबिरची कनकमणिमरकतखची ३७ सुंदरमनोहरमंदिशयतअजिरमणि 
फ़टिकनरचे घ्रतिद्वारडारकपाटसुभगबनाइबहुबजनसचे ३८ दो ० ॥ चारुचित्रशालासुशरहणह प्रतिर चेबनाइ रामचरितजेनिरखहिं 
मुनिमनलेहि qur ३६ चो ० ॥ सुमनवाटिकासब लगाई बिबिधिभातिकरियतनबनाई o लताललितबहुजातिसुहाई Gale 
 सदाबसंतकिनाई ४१ गुंजतमधुकरमुखरमनोहर मारुतत्रिविवसदाबहरांदर ४२ नानाखगबालकनजिञ्राये बोलतमधरउडात 
मंकतमणिनके खंभारचेहें अर कंचन अरुस्फटिक मिकी भोतिरचितहै fecha अपने डाथन रच्योहै ३9 अरु पुरीक मंदिर सब 
ufque अस आयत कही विस्तारितहें अस स्फटिक मणिनको अंगनाई रचीहे अस द्वारद्वारप्रति कपाट अतिसुन्दर बज्व जे 
Y होरा त्य्हिके TAS ३८ दोहाथ db अरू चारू कची खुन्दर भिन्नभिन्न चित्रशाला wal रचना arTady तिनविषे fefe 
रामचरित सातकांडकी लीला विधि विधानते लिखी है जाको देखिके सुनिनको सन चोराइजातले ३८ नगरकेबाहर अरू VY 
 कृप्रति सुमनको बाटिका सर्वान लगाईहै अर्‌ विविधिभ[तिके sepu सालिन बनाइराखेह ४० अरु बुतजातिके लता बाडि- 
न.नविषे बनिरहीहें अर सब qe CCH एकरस फूलफ्‌लिर हे हें अस wsugd बसंत हे Cans 8१ avi तिनवा टिकनमें मनो- 
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इर मधुरमधघुर मधुकरशुञ्रारकरतेङें अस एकरस शी FERAT 

S il US शातलेन द्छुगघ UA uwerswal HL f ' 

eS शुक् सा रब सारस मयूर पारावत दृत्यादिक ते छ पतिर बोलते है का (मेले ih b: ST करल TST बालकनजिआाये 

अरु मोर हंस सारस पारावत भवननक ण्टंगन कलशनपर sree अस i आह det p EE " er 83 

WuWufau जहा avi अपनो रीड , aie 2 "i Wades ४४ ते fw मणिन के 

iride eed ERES dr d : pA ISAAC नाचतेहें बोलते अति आनेंदकरतंहें ४५ अरुबालक चरै ते vs 

H PIS S TUS MUS खोसीताराम Ges रघुपतिकहङ जनपालक AYE रघनन्दनक ने 

नेरवर Wm मङाराजाधिराज WU TW S = उनन्टनकाङङु CHACHA TS भुव- 
| जह कळ काशल्यानन्ट्न WEE सीतापति AES कारुण्य हापानिधान Hew भर ता- 


peu ME मवननपरशोभाश्रतिपावत ४४ जहँतहँदेखहिंनिजपरिक्ताहीं बहुविधिकूजहिंनृत्यकराहीं 9४ 
Sn ee बाळक = इरामरघुपतिजनपाळक 9६ राजदुआरसकलबिधिचारू बीयीचोहटरुचिरबजारू YO Fo ॥ 
वाजाररुचरनवनबरणतजस्तुबनुगथपाइये जहभूपरमानिवासतहँकीसंपदा किमिगाइये ४८ बेठेबजाजसराफबणिकअनेकमनहुं 


cdd edidi RF श्रीरामायनम: AERTS पुन: शलोक एकअन्यज्व १॥ रामंराभानुजंसी ता भरतंमरंतानुज ॥ सुग्रीबंवायु quu 
प्रणम/मिपुन:पुनः १ vu शारिकक्ल Fees अरु सीतारामाध्यानम: यह aes इत्यादिक eras सुणप्र तापलीला यश 

कीत्ति नाम शुक शारिकनको बालक पढ़ावते है अहनिशि रामाकार ज्ञेर हे हैं ४६ तहां राजदार अतिचारुकही सन्द्र विस्तारित 

अति बनिरशझोडै we Vet चोइटवजार इत्यादिक सब अतिसुन्दर बनिर हे है कािमेयोग्य नही कै ४७ STF [ww TATA gr. 
अतिकचिर बणेनकरत नहीं बन है काहेत जो बस्तु चाहिये सो विनादामच्ी fae छे अस रमानिबासकही अनेक बह्मांड की weit 
atequta च्रिपादविस्रूतिसंयुक्ञा रू दाएसे थीरोसचन्द्र set नित्यराजा हैं तहको सम्पदा कोक डिस कैहै8८ तिन बजारनजिय नजा || 
सराफ बणिक अनेकान बे ठे हें तिन सवनको कुबेरकेसम ज।निये अरु संपूर्ण पुरक लोग wey अरू सम पदायते संचरितकी परा है || 
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अरस बाल पौगंड कुमार किशो र अवस्थास नरनारि was & तरतत T— 
दोइाय i| अस r ava war शीसरयब 35 edi ied कोभ कातिक we a जरटठकरडी eg के इव way Be 
PIS है अल ae et Se Maisie wiafaww गंभी रजलच् जहां तच कमल was भंवर गंजार करतेहें अर Sar 
few Dry? अर सुबर्ण मणिनते मनोहर घाट aS तह पंक जोडे कीच सो Wwe नहीं है कि Sm hein 
फाला दै त भी पिनक ; न id RASS ४० अरू घाटजेहं अतिरुचिर 
एकर तहां घोड़े अरु हाथिनक ठ।टकैठाट जलपीवतेहें ५१ अर पनिघटजेडें अतिमनोहर कंजकेक ज बने हें सरयकीधाराके भी 
ताइ श्राबरण tag ऐसे अनेन पनिघट जहां संपण पुरीकी SF DS तहां Yaa सनाते डे br ५८. 
3i = इनका जीस्नानकरतीहें तहांपुरुष नहींज।य सकतेहें अरु घरघर प्रति अंगनाइदून 


कुबेरते सबसुखीसवसंचरितसुंदरनारिनरशिशुजठरते ye दो०॥ उत्तरदिशिसरयबहेनिर्मजलगंभीर बंधेघाटमनोहरकल्प 

पंकन हि तीर yo चो०॥ दूरिफराकरुचिरसोघाटा जहँजऊपियहिंबाजिगजठाटा ५१ पनिघटपरममनोहरनाना तदानयत 
करहिंग्रस्ताना ४२ राजघाटसबबिधिसुंद्रवर मञ्जहि'तहवर्णचारिउनर ४३ तीरतीरदेवनकेमंदिर चहुँदिशितिनकेउपन 
सुंदर ४४ कहूकहुसरितातीरउदासी बसहिज्ञानरतमुनिसंन्यासी ४४ तीरतीरतुरूसिकासुहाई टन्दटन्दबहुमुनिनलगाई ye 


पुरशोभाकछुबरणिनजाई बाहेरनगरपरमरुचिराई YO देखतपुरी्रखिछअघभागा नवउपवनबापिकातडागो १८ Bo ॥ वापी 


“ © 9. -— ० 

मंसणिनम्य कुंड बनेह कमलफलेछें भंवर हंस मधर बोलते है अ कीमे।टी कंडनप्रति लगी हैं = - 

अतिसुंद्र अस थं osi चारिउबर्ण स्नानकरते Y 43 बच सर बुकेती गोर gerd य र Siti ee 

उपवन लगेह ५४ अस कहूँ कहूं सरयके किनारे सुनिन अस सं प ह ल is 

बेराग्य योगभें रत द्धे भरती: तलसीक सानन अब सन्यासिनको कुटोबनीहें तहां सुनिगण संन्यासी was जेते ज्ञान 
SM शम सलह AM अब तोरतोर वलसोके दन्दन्द खुनिजन लगावतेभये qd अश प्रकी शोला कछु बरणी नहींनाइचे . 


u 2 3i XN - x ‘~ 
अस YOR बाहर परमरुचिराई QT IS us तां पुरी की गोमा देखतसंते अखिलक डी ससु wsavt माप भागिजाते हं "| 
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रके बाहर बन जे र fe sm . 
iei ६ ui T EUN पनल तकाल रशाल बड़हर THAT zl नारियर सुपारी छोहारा बदाम 
E CEH अनेकतरू झुल्दर gere खगेइ अरु अनेकजातिके फूल लगेळे अस बिस्तार चेर 


~ - > ~ = 
ICE Puig bk qusc QU PERS खाले P अरु बावली TEMA मधुरजल Maas qr prd] अर 
(ala अनूप बाटिकन विषे अरु भिन्नभिन्न अतिआयत कही विस्तार gta बनिर हे है 


En de ES विता सापानसुंदरनीरनिमंदेखिसुरमुनिमोहही ४६ बहुरंगकंजअनेकखगकूजतमधरगंजारहीं 
चारामरन्यपिकादखगरवपविकजातहकारही ६० Bro ॥ रमानाथजहँराजासेप्रवरणिनजाइ अशिमादिकसुखसंपदारहीं 


wx सोपान निमलगोर जाकेदेिके सुनिनकैसन मोहतेहें qe अस अनेक अरकारके खग aya बोलते हैं सुज्नारते के इ एक 
बार बावली अरू तड़।ग बणन का टआये हें wu पुनि Sew बणेनकीन avi पुनरुक्षि न नानव यह सिंडावलोकनपद कायत ड 
अरामककी बाडिका ते अतिरमणोयकछी अतिसुन्द रहें तहां पिकादिक पचो बो लते है मानु पाथिकन केरे ला यलेते है pues 
फल ure जल पीले ऐसी मधुरबाणी बोलतेहें ६० Specs ॥ हेगरुड़ रमानाथ कही चिपादविश्रूति परमद्दिव्य संघिनी संदी- 
पिनीआजह्ञ/दिनी अर एक urafaufa गुणमयो are बिद्या Ug सात्विकमय अस अविद्या fu uera ata सब श्री जानकी जी की 
feafayfa® त्यह्किसबके नाथ कही प्रतिपालक ते थोरामचन्द्र जहा राजा श्रीनानक्रीजी रानी ate पुरीके! aia किलिर्का: 

ary ना किसीसे नहीं कहाजाइ अशिमःदिक जे अष्टादश fadi अरु पंचसिदि अँ रिक ते सब अयोध्य/में छाइ रहो ae 
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अरू बाल पौगंड कुमार किशो र Wauta नरनारि way S ui T 
SETS अरु राजमह aR उत्तर Wen 2$ TNT idi d fam तपते युत्रा जरठकरडी SS UR वेडे ge 
ioe i pic प्‌ दूपइतीह़ें अतिनिसल गंभी रजलह जहां तह कमल uq WaT गंजार करतेके अर इ 
few ear कूजतेहें अर सुबर्ण मणिनते मनोहर घाट बंधे तड पंक जोडे कीच सो लेग नची yo > € Fut 
cee awe पी eae A: hows I यल नह ड़ ५० अरू घाटजेह अतिरुचिर 
(नाह तहां मोड़ अर हाधिनक ठाटकैठाट जलपौवतेहें ५१ अरु पनिषटजेह अति मनोहर कुंजकेक्‌ ज aay सरयकीधाराक भी 
ATR आवरण Wa ऐसे WAS WANT जहां सपण पुरीको खोस्नानकरती हें तहांपुरुष नहीं ज।य सकतेहें अरु घरघर प्रति रासा 


कुबरते सबसुखीसबसंचरितसुंदरनारिनरशिशुज ठरते ४६ दो०॥ उत्तरदिशिसरयूबहेनिमंलजळगंभीर बधेघाटमनोहरकर्प 
पंकन हि तीर ४० चो० ॥ दूरिफराकरुचिरसोघाटा जहँनळपियहिंबानिगनठाटा ४१ पनिघटपरममनोहरनाना तहानपरुष 
करहिंअस्नाना ३२ राजघाटसबविधिसुंदरबर मञ्जहि तहँ।बणंचारिउनर ५३ तीरतीरदेवनकेमंदिर चहुँदिशितिनकेउपबन 
सुंदर ४७ ह बसहिं शञानरतमुनिसंन्यासी uu तीरतीरतुरूसिकासुहाई टुन्दटन्दबहुमुनिनळगाई ४६, 
पुरशोभाकछुबर णिनजाई बाहेरनगरपरमरुचिराई ४७ देखतपुरीअखिरुअधघभागा नवउपवनबापिकातड़ागा Uc छ० ॥ बापी 
संसणिनअय कुंड बनेहें कामलफूलेडे dar हंस मधुर बोलते हैं अर सरयवी p gura ^ 
fae e न ib 3 3 ao कंडनप्रति लगी है "n 
आतिसु दर अरु श्र FAST चारिउबण स्नानकर ते हैं ५३ अरू यावया ra kis » 
he pi pp ® T र्‌ देवतनके मब्दिरवने असू तिनके चहु फे 
अपन MTS ४४ ALAS कहू सरयके किनारे छनिन wa संन्यासिनकी कुटीबनीहें ast सुनिगण संन्यासी wae af hin 
Te STAM CAS ४४ अर तीरतीर तलसीक हन्दढन्द छनिनन लगावतेभवे qd अर घरकी शोधा HE बरणी नहींजाइ हे 
अरु पुरके बाहर परमरुचिराई Qc gs us तहां Gal aa देखतसंते अखिलक डी age अघक छी पाप भागिजाते हें | ) 
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वरको बाहर बन में ware जगेहोरि : = है 

किसमिसतरू oe erat sii see out CUT AEC aga केदली नारियर सुपारी छोह्ारा बदाम 

Ww मालय fox जिचिक ifs IAS इक अनकतक Teel सुन्दर WwSUE अरु अनेकजातिके फल लगे अस बिस्तार चहु फेर 

फूल मेवा इत्यादिक «wy ताको कलक्टर 2 सनाइर दरवाजेहें अरू तिनकेवाइर समीप अनेकप्रकारके तसू 

aL à Uy CH च ज फे ने - = = M 3 

अनेक बनो हें अस अनके सोपान was अरु तनाव aoe ih s ie eai Sus z aho o. 

el " hs a वर गुजार करतेह अस बाटिकनमे मयर कोकिल 

न रे है सता अनूप बाटिकन विधे aa भिन्नभिन्न अतिआयत कही विस्तार पुरक बनिर हे है 


2 le Sa ह सापानसुंदरनीरनिर्मठदेखिसुरमुनिमाहही ४६ बहुरंगकंजअनेकखगक्‌जतमधरगंजारहीं 
आरामरम्यांपकादखगरवपाथकजातहकारहीं ६० दो० ॥ रमानाथजहँराजासेप्रवर णिनजाइ अणिमादिकिसुखसंपदारहीं 


अरू सोपान निमलपीर जाकेदेखिके खुनिनफेसन मोहतेहें ५८६ ae अनेक प्रकारके खग मधुप बोलते कैं Waa? इहां ए 

बार बावली अर तड़ाग बणन कायाय अख दुनि eee बणनकीन qui पुनरक्षि न जानेन यह सिंइावलोकनपद नाते 
आरामको बाटिका ते अतिरमणीयकछी अतिखुन्द रहै तहां पिकादिकपची बोलते ह मानहुं पविकन केनो लायलेते हैं क 
फल ure जल पीलेक ऐसी मधुरबाणी बोलतेहै ६० Specs ॥ हेगरुड़ रमानाथ कही जिपांदविभूति परमदिव्य संघिनी सं दी- 
पिनीआह्ञ/दिनी अरु एक urefaufa quud art विद्या wg सात्विकमय अर अविद्या चिशुणमय अरु ते रब श्रोजानकी जी की 
fawrfaufa? erga नाथ कही प्रतिपालक ते श्रोरामचन्द्र जहां राजा श्रीजानक्रीजी रानी efe पुरीके। वर्णन किमिक 

जाइ ना किसीसे नहीं कहाजाइ अशिमदिक & अट्ादश faq अरु पंचसिद्धि औरिहे ते सन अयोध्य/में छाइ exi» ex 


CC-0. In Public Domain.Funding by MoE-IKS ® 


E Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 

को टहल करतो अर नवोनिचि इत्यादिका अनेक छखंसंव्मद्ा छाइरयोडै ete Padiarar दर्शनं vu f 1 ! 

d POS s hd d ie a तत्य योष्यका वणन कोकरिसके : 
andi si abi एवो के युणंगावतेहैं चंरमरस्पर v3 सिखावतेडै दर यच Teche कि णतम तिपा लक. SAL 
Ares riserve शोभाकैंष मरे जी रासच्रकी गोभाज fecit बस|वकगे तौजझांड भरेकोथोनाकी ह ce 
जाईगो अर शोलके eras जं कोईजीव अनेकं चंबशुण कहे हे।इ Gaal करत कोइ अरू भयक री fag कछु खाथकरिके fag 
कछ्प्रीतिकारिको एकवार aces तो ताको त्याग Ufa mas नों होइ निजकरके अंपन जानतेहें अंस मनोबांित दिव्य heh 
देत PAT रूपके धामहें रूपं कहो नखतेशिखलों अंगअंगकी wets एकरस सो रूप अखंड एकरस नित्यं अस भ्या मंप c x 

ध . hav. 0 ज wy , ~ * » am अ . 5 pl “a 

pa no के "d ° ॥ जहतहनररघुपतिगुणगावहि बेठिपरस्परइहेसिखावहि ६२ भजहुप्रणतप्नतिपाछकशमहिं शोभा 
Mees ६३ जळजबिखोचनश्यामलगातहि पछकनयनइवसेवकत्रातहिं ६४ धृतशररुबिरचापतणीर हिं संत 
कजवनरावर सवार ह ६४ काळकरारव्यालखगराजहिं नमतरामश्रकामममताजहि' ६६ लोभमोहरूगयथकितारहिं मनसिज 


fa E SIT > $ x ME - - A « : 
गा थात सा जा ETAT enam तो संसारके विषयते fuam अस परमानंद रसके प्राप्िरी कुरे ww wares गुणके 
wm pi USE aW OE S3 द्याइत्याद्क अनंतथुण ज्ञा ऐसे श्लीरघुनाथजीके सुण हृदचमें aay तो iic i 
DGHTR होडिंगे एसे श्री रखनावजोको HAS ६३ अरु GAS ul wwe faces 
E ce . 3 ao आइरयमचनन्‍न्द कमलनयन हैं safsaifefa नेक टेखतेक्े 
तीनिह्ूंताप जातरह तीहें अरू श्यामलगातझै तमालतरू wa निक्षख STU s =. Ub LAE in 
पिंकि fua | तर इव निर्मल spQWIqfu डद यमे आवे तो बाझ्यतर इ' E » 
A । ; SUP तिनको Ws नयनइव चातको सबग्रकारते y zr 
ITE ! id अवारत CHAS ६४ अस्‌ तको 
WUCHUWUEY घधनुषबाण अस तूणोर कहो तरकस झुनि Quy शीर लके ज ; e 
2० ex - ७. . : E ree ES TS कसङ XDDUCUeDH*E सतजन AS ते HAG WT 5 NEN 
RI Cx. i x TE e GS तिनके अनददेवे को 
रणधीर कहो एकारस Fas ६५ फिरि aay UATE काल जो महा।कराल Alas ates wae करियेकेत किले Es | 
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Cox 3 E snif 
= Lb E as Redi. ep थीरामचन्दर्क अतिस्‌सताकहो fas fate केसे श्री रामचन्द्रहें निष्कास समता 
fag नचि कही i a ks ia dps ER ओरामचन्द्रकी शरणहैतिनपर असता कही अतिम्रीति करते है 
नाश करिबेको हैं। आम at wate जल P4 फ र HOS कामक्रोध मद लोभ मोड़ मदमात्सयय इत्यादिक gnata तिनके 
em cA. A33 का अपने जनको रुखदंतेहं d9 अरु संशय शो देक जे है निविड 
ven सार लिक गाथका का dienen तरच भते were के pert नग Y न ह कक oe 
Saee | Ha nn भानुहिं दनुजगहनवनदहुनकृशानुहि ६८ जनकसुतासमेतरधुबीरहि कसन 
सर्य al 2 s aR मिरासिहिं सदाएकरसअजअविनाशिई ७० मुनिरंजनभंजनमहिभारहिं तरूसि | 
| PADS SARIS ७१ STO ॥ पहविधनगरनारिनर करहि रामगुणगान सानुकूलसबपररह हिं संततकुपानिधान ७२ ॥ # | 


Tw पिता ते उत्पन्न'होय तहां राजानिमि ते डत्मन्नरभयेहे ताते परम्परा नामहे 


करिबेको प्रबल पावकरे ईट तहां जनक कड़ी जे के 
नामभनछई< घुनि केस हें eue अनेक बासना 


ताते जनककहा जनकसुता समेत र घुवीर भयभीरभंजनकार तिनको बास न 

सोम HT डंशादिक इं तिनके नाशर्कारबेको झिमक ही पालाकी राशिठै पुनि a शी रामचन्द्र नित्य एकरसहे अजक ही अजन्म हैं गर्भ 

भेंनहीं आवतेहें अरु अविनाथोहे तिनकोभनछु ७० युनि कैसे हैं सुनिनके Camas आनन्दकत्तौहैं अस टविवीके भारके wears 
चन्द्र अतिलदार तिनको सर्वजीवमिलि was 9१ Stes ॥हेगसड़ यक्षिविधि | 


" b T EH 7 a 

avi गोसाइ' वलसोदास कइतेछंकि airy श्रीराम 
Ns 

हे अस GOD सानुकूलसनपर राहतेहें संततकही निरन्तर जामें अन्तर न 


सेपुरके नरनारिपरस्पर श्रीरामचन्द्रकर गानकरते 
Ss f. - Ms t am i 
परे9२ इतिश्रीरामचरितमानसेसकलक लिकलुष विध्व॑ंसने उत्तरकांडेरामराज्यप्रतापयुणमरमद्व्यतरवर्णनंनाम नवमस्तरंगः ८ ॥ 
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wl zea कंरतोड़े अंस sarfafq इत्यादिक अनेक सुखसल्पदाछाइर आोहैे wie सी चयो च्या का qua कौक सके T TI" 
EE n COS Folie TUS के ग्रुणंगावतेहैं अंसपरस्पर vi तिखावतेहे ईर्‌ य छ सिंख।बलेडै कि प्रयतग्रतिपालक dien 
bir aus m gue UAHA RAT शो भके! चिर ह्वैकोमनमें बसावहुगे तौबझ्ांडं भरेकी शौ। माफी को पा 
HAT अस झोलके WDSY जं कोई जोव अनेकं equ कहे डे। इ अंचवा करत कोइ अरु भयका नी fes करे थाला bii 
जकमी तिकारिकी एकबार reque तो ताकोत्याग घुनि as नहीं होइ fusca अंपन जानतेहैं अर मनोवांछित दिव्य we 
देत FSS रूपके ETRE रूप कही नखतेशिखलों अंग्रेअंगकी गठनि एकरस सो रूप अखंड एकरस नित्यं अस WEITE झंगारहुकी 
अवधपुरछाइ ६१ चो ० ॥ जहँतहँनररघृपंतिग॒णगावहि वे 3f - ee in 

AM e हतहनररनुपतिनुणगावांह बेठिपरस्परइहेलिखावहिं ६२ भजहुप्रणतभ्रतिपालकरामहि शोभा 


Bums nord ६३ जलजनबिठोचनश्यामंठगातहिँ पछकनयनइवसेवकत्राताहि ६४ पृतशररुचिश्चापतशीरहिं संत 
कजबनर।वरणाारा हु ६४ कालकरारव्याहखगराजहि नमतरामश्रकामममताजहि' ६६ लोभमोह्छगय॒थकितारहि मनसिज 


~y 


mcafee Wr जो दृद्यविषे $ तो संसार वे RCM मे ०: 
= int ac E wedfsg ल्यावह तो ससारके विषयदे नियोज अशे परमानद रसको HTÜR WD परम'दिव्य गुणके 
के wifi i S च णया उद्र दयाइत्याद्क अनंतयुण जा ऐसे श्रीरघुनाथजीके सुण हृदवमें ल्यावो तो giga qu 
Peers arce घर शा ता स न बसे LONE कमलनयन हैं ज्यत्िकीदिणि नेक दसते सकी 

| प जातरइताइ अय श्यामलगातडै तमालतर इव निन्नल SpQWIgfu a : MN 

finite fas s | : QwiqPu Stak als तौ argiac Sat परमि 

ata sits तिन शीरामचन्द्रको भजहू Y सेवक SS (agn पल WERTE ENT WETS ay 

vcafss | के DT WW नयनइव चातकही सबप्रकारते vus? ६४ अस शतकी 
WoUufa WS धनषबाण अस तूणीर कही तरंकस युनि S33 शीर : HST सवभकारते Uu ६४ अस्‌ तक 

e did Hr t M I १ "Wu 9 BIAS सतजन As ते कृमलक्के बनले तिने SS 

: *T - ie Rae 2 €M e सके ITS लनक BTA वे को 

रणघीर कही एकरस Gas qu फिरि HAF शीरामचन्दर बाल जो महाकराल Alas ates aay करिवेके oe cae | 


— CC-0. In Public Domain.Funding by MoE-IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


हा adds ण वा ताच अतिससतएकहो मी तिहोतीडे फिरि कैसे शी रामचन्द्र निष्कास ममत 
fife ae कक मे MR El * T wwe निषकामहके शोर7भचन्द्रकी शरणहैंतिनपर मसता ad अतिम्रीति करतेच 
नो दिराला ना नाशक तेहे ६६ फिरि Hae काम क्रोध मद लोम मोह ल s - A fed 
नाश करिबेळो किरातहें अरू मनसिज जो है कामदेव दी क = ee वा ONIS Feng 
HATS दास तिनके जे बेरी हें faa SST ता पिकही FE लाडके नाशकरिवेके। हरि कडी fees अर सब 
सघन अंधकार लाइके न.न दिने का ता पक अपने जनको BUA ६७ अश संशय शोक इत्यादिक जे है निविड कही 
he कार त्याहि i पबे कषा शअोराअचन्द्र तरुण भानु अच दनुज जे Gazz ते सब गहन कही र e Pi 2n 
बज Na el — 8 Hgts दनुजगहनबनदहनकृशानुहिं ६८ जनकसुतासमेतरंघुवीरहिं कसन 
है ea uf है d TRE हमरासिहि सदाएकरसश्रनश्रविनाशिहि Cn मुनिरंजनभंजनमहिभारहिं तळसि | 
Jie उदाराह ७१ दा०॥ यहिविधिनगरनारिनर करहि रामगुणगान सानुकूलसबपररह हि संततकृपानिधान ७२ ॥ ऋ 
वल पिता ते छत्पन्त्रहोय ast राजानिमि ते डत्मन्तरभयेहें ताते परम्परा नासे 


ताते AAMAS जनकसुता समेत रघबी र भयभीरक्षं EN es s 
घृ गीरभंजन्ार [तिनको कस न * नामभजहक्ुई८ घुनि कस हैं श्री रामचन्द्र अंनेक वासना 


q " EY - 9 
सॉममार्डंपदिक छं तिनके नाशर्कारबेको िमकहो पाला की राशिङै gfaSes शीराअचन्द्र नित्य एकर सरै अनकही अजन्म गर्छ 
f ~ DW a 3 a 
इनि कैसे हें सुनिनके Camel आनन्द करत्ताहैं अरु ८थिवीके भारके Feary 


सॅनहीं cuTaRy अरू अविनाशी डे पिनकोमनछ ७० 
* H aa T ai ~ ~ - 9 - " 
तहां गो साइू वलसोदास कइतेछं कि dom cre अतिडद्ार तिनको सर्वजोवमिल्ि | अजज्ठ 9१ ढोहाथ ॥हेगरुड़ यज्किनिधि 
अस थोरामचन्द्र सानुकुलसबपर राहतेहें संततकही निरन्तर जामें अन्तर्‌ न 


 सेषुरके नरनारिपरस्पर श्रीरामचन्द्रकर गानकरतेहे 
= fi = लकालि m om 
परे9२ इतिश्रीरामचरितमानसेसकलक लिकलुष विध्वंसने उत्तरकांडे रामराज्यप्रतापगुणपरमद््व्यितरवर्णनंनाम TIAGTEA: € ॥ 


"E zs * - 
ऋषिबेकों प्रवल्ल पावकचह ईट avi जनक कहो जा के 
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की टल कारतो अंस नवोनिचि इत्यादिक अनेक रखंसव्यदाछइरज्योहे es aaa वर्णन कोकरिसके € अरू eer 


cU ws नरनरि शी रघुना वजो के शुंणंगावतेकैं अर पर स्पर इंहैसिखावतेहैं ईर यड सिखवतेडै कि प्रण तंप्रति S TN 
अपन BRE सीरा नका EP earl se २य 5 Saas कि प्रणतम्रतिपालक 
के।भजजहु EHE श्री रामचन्द्र शो थां केय। अहं जे थी राम॑चन्द्रकी शो भाका थिर हवैकोमनमें बसावहुगे Tage bt jr 
STENT अस शोलके Tay नह कोईजोव अनेकं अंवशुण fer अंचवा करत कोड अरु भयकारक fag कछु सायकारिके किह 
नाछ्मी तिकरिको एकह वार emere तो ताकोत्याग घुनि कंबर्छ नहीं होइ निञवारके uus जानतेहें अर सनोवां छित दिव्य ne 
देतं SAT wa धामहे रूप कही नखतेशिखलों अंगअंगवी गठनि एकरस सो रूप अखंड एकरस नित्य अर श्या मंरूप args 
“ : 220 जहतहँ os न EVEN — j E 
el के. "d ° ॥ जहँतहनररघुपतिगुणगावहिं वेठिपरस्परइहेसिखावहि ६२ भजहुत्रणतन्रतिपालकरामहि शोभा 
Wee TTA ६३ जऊजविखोचनश्यामलगातहिँ पछकनयनद्ववसेवकत्रातहिं ६४ धृतशररुचिरचापतणीरहिं संत 
कंजबनरविरणवीरहिं ६४ कालकराळव्यालखंगराजहि ननतरामअकामममताज हिः ६६ लोभमोहरूगयधकितारहिं मनसिज 


HIC fe ar S : - $ *A oe हि i ES os E UN $ zt : 
E vo : d ecatagq SAS तो ससारके विषयत fawayis अरू परमानंद रसको ac RP WS अन परमादिव्य गुणके 
ii pM ed HAUT उद्र दृयाइत्यादिक अनतद्य॒ण जा UT श्ीरघुनाचजी के रुण cae ल्यावो तौ येईशुण तुम 
Pind wife = शोरघुनाथज्ञोको HIS ₹२ अरु qu सोरामचन्द्र वामलनयन हैं ज्यिकी दिशि नेक sua? लडकी 

j ताप जातरइतोहे अर श्वा मलगातहै तमालतरू wp निर्मल जे ऐसी जि S आय हनी WW 

frexfe afl कं 1णसोबुत्ति हवद्यनं Ala at aigiact ver EN 
प्राङ्तिडोह्कि तिन श्री रा मचन्द्रको भजु Wy सेवक aS तिळ पल ह्यांतर Tat परमदिव्यकेा 

MM | * 1तनको पलक नयनइव चातकही usTand रक्त कहे ü 

3s. eae ee Am 5, : : ie QU "TC E 
चारणे धनुषवाण अस quie कही तरकस झुनि Suy थीरानचन्ह संतजन GE ते कमलजे बनहे तिनके bk M 


" i s TW NE ea. 0008 e m. c 
रणधीर कही एकरस सूर्य qu फिरि Has सीराअचन्द्र काल जो asia Alas ates भक्षण करियेकेत गरुडे अरुले | 
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CHIT TWdU तिनप्राणिनके ऊपर dere of quaTa4 जी तिक्षोतीडे फिरि OS od 
करते हैं अस्‌ कछु उनसे चाहतेनही है fug i le rie ead or SAN Fon wi 
किंत afe कही अमता को नाशकाः Preiss गचन oy fuu मसता कहो अतिग्रीति करते हैं 
नाश करिवेको किरातहें अर मनसिज जो Sarasa सो कास cin मद्‌ लोभ मोह मद्सात्यय इत्यादिक मृगनकेयूब हैं fasg 
WATS दास तिनके जे FAP fara नाशकाररबी ने vus IT ates नाशकारिवेका उरि कही fuvy अरू सव 

क F i33 ह €9 अर संशय शोक इत्यादिक जे हैं निविड 
eR = ee WT सोराअचन्द्र तरण WT अरु दनुज जे crass ते सव गहन काडी bd pl iiu eid 

RAE. bisa stn io भानहिं दनुजगहनवनदहनकृशानुहिं ६८ जनकसुतासमेतरघुवीरहि कसन 
E ue k 4s हिति हमिरासिहिं सदाएकरसअजअविनाशिहिं ७० मुनिरंजनभंजनम हिभारहिं तुळसि | 

| VOTIS SARIS ७१ ३° ॥ यहविधनगरनारिनर करहि रामगुणगान सानुकूलसबपररह fe संततकुपानिधान ७२ ॥ # 

m = ara पिता ते छत्पन्तहोय तहां राजानिमि ते उत्पन्नभयेहें ताते परम्परा नामहे 
MRT go wur ni Cerere तिनको कसन "TWWewde घुनि केस हैं श्री रामचन्द्र अनेक बासना 
सोम ^ एडंशादिक v तिनके ga Pew? पालाकी राशिहै पुनि ह सीराअचन्द्र नित्य एकरसहे अनजक ही अजन्म है गर्स 
wae Tad T rci अधविनाशोह तिनकोभनङ्क ७० wfadu हैं सुनिनके cerae आपनन्दकत्तौ हैं अस टथिवीके भारके years 

लाक गत der np eal UR थोरामचन्ट्र अतिउदार तिनको सर्वजोवमिल्ि भजहु 9१ दो हार्य ॥हेगसड़ ufefsfg 

सेपुरके नरनारिपरस्पर ख WC s ens अरु श्रोरामचन्द्र सानुकूलसबपर Twas Waamel निरन्तर जामें अन्तर न र 

परे9२ इतिश्रीरामचरितमानसेसकलक लिकलुष विध्वंसने उत्तरकांडे रामराज्यप्रतापयुणपरमद्व्यितरवर्णनंनाम नवमस्तर'गः en 


Pe EY ° E 
करिवेको प्रबल पावकचह ईट AVI जनक ककी जे के 
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की za करतोहें अंस नवोनिधि इत्यादिकं अनेक्ष खुखंसंट्पट्ा छ इदो हैं रइ शी च छ à "T » | 
BI PEICII नीके रुर्णंगावतेड अंरुपर-रुपर Bh US शोचृयोष्याका वणन कोक रिसके ; 
ला ह irs m rests here ह के समर हमर इडैसिखावतेहें ६२ यष far aaa fu प्रणतंप्रतिपालक ah eh! 
Wes THe श्रीरामचन्द्र शो भांकेधा। सहं जे।शथीरामंचन्द्रकी MART थिर है कै सनमें बसावजगे duis भरकर शी माफी बड a 
जाईगी अरु शीलके Tae नडा कोईनोव अनेक अवश्य काके हे! इ अंचवा करतहोइ अरं भयकरिकी fag कलु खार्थकरिके किंत 
कछमीतिकरिक veiserrr ware तो ताकोन्याग पति pr नहीं होइ निजकरके आपन जा नतेहें अरु मनोम छित दिव्य wor 

देत FSS रुपके धामहें रूप कही नखतेशिखलों अंगेचंगको गठनि एकरस से रूप अखंड एकरस नित्य अर श्या मंचूप रहंगारळकी 
है । 5० 3 LER 23 Sec c. e "Á 

श्रवधपुरछाइ ६१९ ie ॥ जहँतहँनररघुपंतिगुणगावहि बेठिपरस्परइहैसिखावहि ६२ भजहुत्रणतप्रतिपाङकरामहिं शोभा 

शीलरूपगखण पयाम' f= Spe fa M a = . i नह M 

UU न ६३ नलजाबढांचनश्यामंठगातहिं पठंकनयनइवसेवकत्रातहिं ६४ धृतशररुचिर्चापतृणीरहिं संत 

PATTRTATE ६४ कालकराळव्यालखेगराजहि नवतरामअकामममताज हिः ६६ लोभमोहरूगयथकितारहिं मनसिज 

शहंगारयुत्त सो जा हृट्यविषे ल्यावछ तौ संसारके विषयते निर्धवच्ोहु अस परमानंद रसकेा 


हैं सोशी CHEESE n 
Wee साश।ल्य AANA कचणा उदार दयाइत्यादिक adagy जा ऐसे oe ES 


fg होंगे us S - ओीरघुनाधजीके सुण हृदचमें Mat तौ giga 
र BP sare का इनर अर Wee dicpee वामलनचन हैं safest दिर नेक देखते feq 
प जातरहताह BX श्या मलगातहे तमालतर इव निर्मल SpTQWIgfu Wei wars नो न 
fasifs तिन शीर! र थुति ड्रदयमं आवं तो बाह्लांतर डू द्व्व्यिके 
aia sits तिन शीरामचन्द्रको भजहू Wy सेवक AY तिलक पल edit. in dci 
रशि i * Taer पलक नयनदूव चातको सबग्रकारते vuue 
WÜCH[ Y धनुषबाण अस तूणीर कही diu घुनि कैसे शीर क त ए आला ज a अ कता 
ke hac wr WE GUT AS १ Ode आआराबचन्द्र सतजन aS ते कमलके wae लिने seep 
की एव Sa. Rea. ey N ^ e लक्षे बनहें ia à wTseegg को 
रणधीर कही एकरस BSS ६५ फिरि mes श्ीरालचनन्‍ काल जं मङ्ञाकाराल Alas ates भक्षण करियेकेत। यणड़हे maar | 
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CASU away तिनप्राणिनके ऊपर श्री रामचन्द्रती aire कही Wfasaes fale SSD 
WC अर कळू उनसे चाइतेनहीडें fgg जे नर ee न दब ee फिरि केसे जीरा निषा असता 
fag जहि ककी अमता को नाशक रतेहे ६६ fate qu काम Ta aa शरणहैं तिनपर ममता कही अतिम्रीति करते हैं 
नाश करियेको किरातहैं अरु मनसिज जो है bl e: D ed लोभ मोह मदमात्यव दृत्यादिक सृगनकैयथ हैं तिनके 
जनजेह दास तिनके जे TOF तिनका नाशकरिक अपने जन x x का ह ला हक गाला क्त कारि कको fev अर सव 
सघन अंधकार riw नाशकरिवे को Pass तरुण eram SSSUT ₹9 अर सथय शोक इत्याद्कि जे हे निविड़ कही 
कश्हिरिजनसखदात हिं ६७ संशयशोकनिबि fe SEIN दनुज जे दानवह ते सब गहन काकी सघन Wu तिनके नाश 
TESTA है ६७ सशयशोकानाबडितमभानुहिं दनुजगहनबनदहनकृशानहि ६८ ज WOMAN 
भजहुभंजनभवभीरहिं ६६ बहुबासनामसकहिबिरासि e हनकृशानुहि ६८ जनकसुतासमेतरघुवीरहि कसन 
us = ॥ यहि बि घि SORTIS सदाएकरसञ्रन्रविनाथिहिं ७० मुनिरंजनमंजनमहिभारहिं तुङसि | 
उदार [नण . E E quoa - 1 
ha: ह ०१ =° ॥ वाहाबाचनगरनारिनर करहि रामगुणगान सानुकूठसबपररह हिं संततकृपानिधान 92 ॥ # 
f बल पावकडें ईट तह जे पिता ले 2n s see 
ike be a diuo 1 कस Mat त उत्पन्नहोय ast राजानिमि ते उत्पन्नभयेहें ताते परम्परा une 
] Mo pl: “भजनहार तिनको कसन MAS नामभ नि केसं हें शी ने 
ममा डंशादिक v faac नाशकरिबेको f a MEE दात कस YR उनके नानि 
: Y rem a C i ERAI पालाकी राशिहैं घुनि Fn नित्य एकरसह्ें Wu ln गर्भ 
न न नचि Rau Fs BRAIN कैसे हैं सुनिनके र॑जनककी अनन्दकत्तौहैं अरु टचिवीके भारके yeas 
| तहां गोसाई ठलसोदास avvia मेरेप्रभु थोराजचन्ट्र अतिउदार तिनको सर्वजोवमिलि भजहू 9१ दो हार्य ॥हेगसड़ Theta hy 
अस्‌ शोरामचन्द्र सानुकूलसवपर Cue संततकही निरन्तर जामें अन्तर न 


सेषुरके नरनारिपरस्पर श्रोरामचन्द्रकर गानकरते है 
= £ End @ fa ~ so ~ S PS 
परे9२ इतिश्रीरामचररि तमानसे सक लकी ' सकलुषानष्नसने उत्तरकांडे रामर/ज्यप्रतापयुणपरमद््व्यितरवर्ण TT म नवमस्तरंगः € ॥ 
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se. A 
Sto ॥ दशतरंगमइजानिये CEU Uter ॥ रामचरणज्या सें कहेतेहोवविश्येष १०॥ हेगरुड़ जवश्च रामचन्द्र राज्यपरबैठे 
पणकृरस ऊद्यकयोहे १ तहां सुयवत्प्रतपप्त e erem Dieu quiaia SUR 


UE 


द्वार WI AST वहुतनके खुखभयोडे अब बहुतनको THAN २ तहाजिनको शोक 
सुयकें॥ IAs राचिको नाशहोतहै अब शी राघ्षचन्द्र प्रताप्सूयते TATE जोवनकी अ- 
छां शोराअप्रताप सूयेकेङद्यते अघे सोंईउलकचें सो Aviast लक्षाइरजेहे अस 


- 


रित छोतभमेहें 8 अच fafafaast wuperstiew जके हैं ते अरू तीनिणुश अस कालभूत 


yd 


भयाछे तिनको cuentas: बहुत 
विद्यारूप निद्या प्रथम हो नाशको 
काम क्रोध कैरवक ही कुसुदिनीड 


चो०॥ जबतेरमत्नतापदिनेशा उदितभयोञ्चतित्रबळखगेशा १ FRAMES बहुतनसुखबहुतनमनशोका २ 


जिनहिंशोकतेकहहंबखानी ग्रथमअविद्यानिशासिरानी ३ अचउछकजहंतहांसकाने कामक्रोधकेश्वसकवाने 9 विविधिकमेगण 
कालठस्वभाऊ येचकोर्सुखलह॒हिंनकाऊ ४ मत्सरमानमोहमदचोरा इनकनिवाहूंनकवनिउऔरश ६ घमतडाणज्ञानबिज्ञाना. ये 


भविष्य बत्तमान WAM जो wr SIS अरू भविष्यकहो AIT छोन TT वत्तमान कही Areas सो अस wunaet 
जो aia जन्झकर संचित कर्मनके शेष ककू रहिगयोहै शरोरभें सो भोग्य करते fia खभाउ के दवा रह के ते सब चको रह 
रास WATT ua xau ते FAST AIS नहीं खुखहे जरोजातेछं ५ अण war मान मोह मद साल्सय कहो जो परावा णेच्रय 
fayta यश न ट्‌।खसळा अस मान BET ATAATA अपना al Sta बडामाने BT सोहइ कहो gd Tad STU नात ATH SF 
दृत्यादिक में अपनपौ मानिको प्रीति करना मद करो WE जातिमद्‌ कुलसद चूपरद युवानद्‌ धनमद विद्यामद ध्यानमदज्ञान 
napi येते सब WITS इनसबकर रामप्रताप सूर्य के उयेते fasts कौनिङ ओर नही सब चोर TAHT d अर wIcu dT | 
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BE hr ea हातसते a तड़ाश afetat ज्ञान विज्ञानरूप कमल फूलिरहेहें 9 अरु परमझुख संतोष अर - 
रजिरूप लका सा कमान Mv biis) : pe आनन्दको ग्राञ्तिभवेहे ट perd las थीरामचन्द्रको प्रताप 
i ख Weureiqa Si जो पाछकह eS भमतडाग alte iE L + a f - - 
प्रथम कहेअबिद्या निशाके चे।रइत्यादिक ते सब ना vee 'अतङडागडत्याद्क (AAS HT arzfgvig अरु जे 

| : शको wife vraus तां शीरासचन्द्रके राज्य विय सर्ब॑जी 
अविद्या के ब्यवहार ते संपर्ण नाशभ्येहैं अरु शीराम | Re राज्य (विष सबजोवनके रात्रीरूप 

; - प्रताप एकरस feuwu तहां विद्या के व्यवह्वार की She vifuuwis 

- j ki 2 dia 
TAS भरे के चराचरजीव YE श्ीरामचन्द्र के राज्य fag छलक्ञणको ग्राप्तिभवेहे हेगरुड थीर।भचन्द्रके राज्यमें सर्वजीवन के 


पंकज बिकसेविधिनाना ७ सुखसंतोषविरागविवेका विगतशोकयेकोकअनेका ८ दो०॥ यहप्रतापर बिजासउरजबच्रभकरें प्रकाश 


Tester ITT EN के. ७ के ७ # ७ ७» — * ७ d 
चॉ०॥ भ्रातनसहितरामयकबारा संगपरमप्रियपवनकुमारा १ सुंदरउपबनदेखनगये स बतरुकुसुमितपछवनये २ जानिसमय 


चरितमानसे सकलकलिकलुषबिध्य॑ंसने उत्तरकांडे खोरामराज्यप्रताप 

ue í o u o ॥ ० li o N e | 

दोहा I दश्शअरुएकतर ग्भलक्तणशुणगणस त॥ रामचरणशओी सुख की सुनी ATT नुमं त १ १॥ Sasa IT अरु इनमसंत संयक्त 

एकबार श्रौरामचन्द्रनो १ सुन्दर उपबन टेखनगयेहें तुं उपबनके संप्र्ण तरु नकोन पल्लव फल फल करिके अतिशोभितङ्ञै wx 
» EN C. 

भावकरिक faa भिन्त कहतेहें २ तहा सनकादिक 


wat एकरसहैं avi उपबन बाटिका फुलवारी बाग एककीजानव 
श्ोरामचन्द्रकों यह्िसमयर्मेएकांतवाटिकामें दिव्यदृष्टिते देखिके अरु यह जानिके कि चहिसमयमें श्रीरामचन्द्रके दर्शन अच्छी 
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थी रामधाम के अधिकारी व्शेजिजानव e इतिश्ची राम 
निमलणकारस सूयवत्‌ त्रखंडवणनन्त्रामद्शसर्तर'गः १०॥ 
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दो० ॥ wraverere en fasi verme ur 
तवते स्षोरासचन्द्रका प्रताप WIWYASU TE 
में परिरजोडझे Cet न्यनायब्य VITA GS तह जिनको थोक 
— तिनको बखा[जिके weasel atl सुञ्चवेंग्रब्ाशसे रातिको नाशहोतऊे आस Sua as अताण्लूयत AWTS ञोवनको अ- 
fawrvwu faut प्रथम ही alas [तो अ डू 3 ew IDCDSH IU wr wg*«adcuus Wigguwaes सो जडता लकाइरइेडु चरू 
काम क्रोध Scam कुख्िनीहे तैसंछाटित कतभअछ gw fafsfaqrEt चेशुण्यज नित eux ते अर ती निशुश अरू कास भूत 


चो ०॥ जबतेरा्तत्रतापदिनेशा उदितिभयोग्चतित्रबलखगेशा १ पूरिञ्रकाशर्हेउनलोका बहुतनसुखबहुतनमनशोका २ 
जिनहिं शोकतेकहहुंबखानी ग्रथमअविद्यानिशासिरानी ३ अघउळकजहंतहांडकाने कालक्रोधकरवसकचावे ७ विवियिकर्मणण 


काळस्वभाऊ येचकोरसुखलहहि नकाऊ ४ भत्सरमानसोहमदचोरा इनकनिवाहुंनकवनिउओश ६ घसतडाणज्ञानबिज्ञाना. ये 
भविष्य बत्तमान भतकजो जो WSS 


~ ~ = = e M M hos 

Sates अरू विष्यकह्ो जोआगे होनहारह वत्तमान कही ओोहोतडै सो अरू wurgaut 
जो aha जन्मकर संचित कर्म नके शेष कछु र हिगयोहे शरीरें सो भोग्य areas अनइिळतं qarws दवार ञे के ते सब चको रह 
रास WATT ua छदयसये ते इनके TAS नहीं Yas TOMA ५ अण wat जान मोह मद बात्यय कहो चो परावा Bae 
faufa यश न देखिसको अर मान कही अभिमान अपना को SIA बड़ामाने अण मोड कही ya वित दारा नात ZU देह 
इृत्यादिक में अपनपो मानिक प्रीति करना ae कफो अष्ट जातिमद कुलसद छपनद युवानद vane विद्यामद्‌ ध्यानमदज्ञान 
I RR RO te यते सब चोर इनसबकर राममप्रताण खूच a Fad निबा efe "IC EDS सब चोर erase ह अस zc Wu | 


" EU Aw > ~ 
Ti रासत्रणञ्यञ्िङरयसे कहेतेहोयविश्येष १०॥ हेगरुड़ जवश्वी रास चन्द्र राज्यपरजै डे 


ट्यभयोङे Qui सूर्यवत्‌प्रताण त्वक्षिकोप्रकाश शद्धनिम्नल शुशातोत qu 
गर आनब AST बहतनके! खुखभयोड अल वक्लतनकी शोभय जै 
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: m Pr by 2n ‘a तड़ाग त्याहिविषे ज्ञान विज्ञानरूप कामल फूलिरहेहें9 अस परमसुख संतोष अस जै- 

रविरूप कह अप CR oe x i I bs ei कान Wifquawceperg ॥ यह शीरामचन्द्रको प्रताप 

W Weurelgqa Sr tsi पाछकहे के भरमतडाग त्यार f . 21 = f ~ - 

प्रथम कहेअविद्या निशाके चैरद्ृत्यादिक ते सब नाशको ==. तडाग Kel Den CABAL d'efgvik BT जे 
| : शको ग्राप्विहोतमवेहें तां शीरासचन्ड्रके रज्य तिप सब जी 

अविद्या के. ब्यवहार ते संपर्ण नाशभयेक्ञै अरु श्रीराम नरके राज्यावष सब जोवनके राजीरूप 

AUT एकरस एट्नरूप तहां विद्या के व्यवहार की Zhe vifuwie ताते 

र्‌ ~ ata 

Tuis भरे के चराचरजीव Wu शी रामचन्द्र के राज्य बिघे सुलक्षणको प्राप्तिमवेह' डेगरूड़ थीरामचन्द्रके राज्यमें सवजीवन को 


पंकज बिकर्सेबिधिनाना ७ सुखसंतोषबिरागबिबेका बिगतेशोकयेकोकअनेका ८ so ॥ यह प्रतापरबिजासउरजबच्रभकरें प्रकाश 


पछिलेबाटहि प्रथमजे कहेतेपावहिनाश EN ॐ ॐ ओ» # ox " » "ec 
चां ०॥ आतनसहितरामयकवारा संगपरमप्रियपवनकुमारा १ सुंदरउपबनदेखनगये सबतरुकुसुमितपछवनये २ जानिसमय 
ख्रीरगमधाम के अधिकारी बिशेषिजानव € इतिश्ची रामचरितम!नसे — E | 
e : [नसे सकलकलिकल॒पणबिसध्म॑ क्‌ ai 
निमलएकरस सूर्यवतृ ्रखंडवर्णनन्त्रा म द्शसर्तर'गः gon ० ॥ ० dis E a on ae SAM 
दोहा ॥ दशत्ररुएकतरंगमेंलक्षणयुणगणसंत॥ रामचरणणओीसखकऊडीसनी अनुज हनुमंत १ १॥ हेपार्वती खातन अरू इनमंत संयक्त 
एकबार ओऔरामचन्द्रजी १ सुन्दर उप्बन देखनगयेहें avi उपबनके संपूर्णतरु नवीन पल्लव फल फल करिके अतिशो hans aE 
weg एकरसहें तहां re ir बाडिका WATT बाग एकहोजानव भावकरिके faa भिन्न कहते हैं 2 art सनकादिक 
ओरामचन्द्रकों यह्िसमयमें एकांतवाटिक/में दिव्यदष्टिते देखिको अरु यह जानिके कि वहिसमयमें शीरामचन्द्रके दर्शन अच्छी 
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: vits अरु भत्ति बरदान wifi यच wuiue अतिआन परळ सोरासचन्छ्के समीप आह तेभमये 3S8 सनका 
was Was बारडो कला सूय तीनितोनि कलाकी एकएक सुति चारिखप afta zip Tuum दर्शनो आतार २५ 
सनकादिक aes दिव्यगुण शीलकािकी अति fun ३ घुनि कँसेहें ब्रह्मानं दविषे जिनके खय MAS रकी डे aa तदात्मक 
बह्माकाएइत्ति एकरस अखंडहे अर देखतते! बालकै पॉचबर्षेकी अवस्था जिनकीसदा अस बहुकालकेहे sav! जातें ४ x 
नलुचारड वेट्के वेदांतसार चारिरझप भरिका शोरामचन्द॒की स्तुत्िकरिवेको IF Aas wrfewufa समदर्शीहें wal 
ate पवन नभ तोनिडणुश इत्यादिका चराचरजिषे wagered? एकरस वाह्यांतर सदा अर fas fsdzt विगतकाची रहितहैे 


दुकाना 9 रूपपरेजनुचारिउवेदा समदर्शी 
६ तहारहसनकादिभवानी जहँघटसंभवश्वनि 
~ nee ba 
वरान 


मुनिबिगतबिभेदा ४ आसाबसनब्यसनयहतिनहीं रघुपतिवरितहोहि तहँसुनहीं 
वरज्ञानी ७ ७ रामकथामनिबहबिधिबरणी ज्ञानयोनिपावकजिमिअरशी ८ दो०॥ 
Wed अस भेदकही संतं खोर तोर देहामिलान दृत्यादिक होत मेदते र दिलले 


2) 
lls’ 
| 

aj 
S| M ^ 
X. 

Al 

ox] 

4i 


दिगिम्बरहें wCawuw अर ब्यसन जिनके qe कि जहां श्रीग्घुपतिके चरित Was तहँ झुन्ज्ेङे ast : wii T— 
ait «WT Xr £d DRE THATCAG तत्वशरसका तब प्राज्लिह्ञातइ ४ हे idi uelis शीरामचव्डके समीप awe 
घ टसंभवकाक्ी अगस्व॒स निज्ञा नी तिनकेइहां TBS ७ तहां का हेउकारिके सनकादिक wur] ces agi qa Pe 
रामतत्व Bayes उपासना अर Bahay छुनिनविषे अणी यें RENE E S EL IL संदा कचतैड़े अब pq इत्यादिक 
सुजि खबणक्गरतेहे तहां areas इडां सनकादिक चारिडभाई fuu? asta THEA सनदा दिक अगस्त्यनी के Yvi 
प्रातससय रामचरित झवशकारवेको nes तबअपनो fecaefe afca शीराम गे बाड़िकामें देखते तब TESISIT 
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श्राञ्ञालेके eI कथ डपरास करिव शरभ चन्दर दे सनाप eaatien aifrsart - aug ICD fcawit BUT 
प्रण नक रते हैं सोरामचरित Wea alan खानि waa करबेको म हाकारण faeaS जैसे अरणी कही वाठ ala waa करवेदी 
बानि सो सनकादिक waqe viu as कि खनकादिकनसे ज्ञान wig uua] viu) जो सद्‌ आीरालचरित yaad 
C तहां दृष्टोतकरिक बोधक रतेहें जसेकोईएक बड़ोघनवानूझे अब अनेकपदाथ चारिप्रकारकेा भेजन अर छद्दछरस उसके 
rei Meus पर Weber भोजन कग्लेड अनेकब्यंजन फिरिडछे तिहानमें थे।जन करतेड VAT feanta भोळन करतेह SF 
at होतडें du सनकादिक Tatts जे ज्ञानवात घुरुषहें तेश्ीरामचन्ट्रके चरिच wean नित्य पानकरतेह चस Sa Az! 
होतेहे काहेते कि खीगेसाइतलसी दारूने कहै चोपाई ॥ रामच रितजेडनतअघाो। रसविशेषततिनंजानानाहीं॥ ताते Leathe 
सनकाददिक नित्य रामचरित gaat सुनिद्ञे सववेद्शाखनको परञचतत्व «ictu तिनके समीप आइक प्राप्ति viv द 


एद्धीपीतपट प्रभुबेठनकहदीन 8 कीनढंडबततीनिउंभाई सहितपवनसतसखञ्रविकाई १० मुनिरघुपतिक्कविश्रतुळ विछोकी 


“4 ८४ 

र्थ॥ तहां शीरामचन्दर छनिनकों चन आवत SUY तब आगे wfuu सखोरामचन्द्र हषिक सुनिनके cera कोन Wu खगत 
की ilU weg यहकहतंश्य fa Wupelum are स्वच्छित भोरऊपर छापाकोन यह काॉ इक अपनो मीतांबर शीरासचन्द्र 
Paste देतेमये अस AEA fa afeucfacrtad ¢ avi शीरामचन्द्र Sead Had पुनि तीनिउलनाई FLAT UH दण्डवत्‌ 
क्लीन ucagu wu होतभयों इष्टां शीरासचन्द्र यष देखावतहें कि चे खेरनिजट्सचें तिनकोदास ust १० AST जब Bre 
मच्न्द्र पोतांबर बिछाइदीन Wu वैठिवकोकचा ast मुनि Noes अतुलित afs बिलोंकिक शीरामचन्हके Wpwud aq 
AMG डबिगयोहै पीतांवरपर ठाढ़ Gey देडकीदशा ufewi$ avi सेवक स्वामीकी भाव Beet पराभक्तिकी 
Sarat अ।प्विह जहां सेवककी सेवकत्व सूलिञ।इ अस खामोको खामित्व सूलिजाह ताको पराभक्षिकहो dvi wig भगवः 


aj 


टोह 
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प्रकार vited ww भक्षि वरदान diet यक सप्लुक्तिक अतिआनद पक शीरामचन्ट्रके समीप अवते SE सनका? 
तंजकपुञ््ज AAS WIXCT कला सूय तोनितोनि RAG एकएक सुति mica afca CUA vu णो नाव 
सनकादिक aus दिव्यगुण शोलकारिके अति शा भितहे ३ सुनि eas बल्यान दविषे जिनके लय लीन Cel? WITT तदात्मक 
बलह्माकारशचि एकरस अखंडछे we देखतते बालके पोचबर्षकी अवस्था जिनकीसदा अस वञक्ाल केह ज।नेनछो Bras ४ "IG 
नलुचारड वेट्के वेदांतसार चारप ufus शोरामचन्द्रको स्तुतिकरिवेको आयेहें Hay wrfewufa समदर्शीडे vulga 


ate एवन नभ तोनिडणुण इत्यादिक चराचरविणे ue[E wate वाझ्यांतर wer अरू विगत fs विगतकड़ी रहितहैे 
सनफादिकश्राये तेजपुंजगुणशीलसुदाये ३ ब्रह्मानंद्सदालयलीना देखतबालकबहुकाठीना 9 रूपपरेजनचारिउवेदा समदर्शी 
मुनिबिगतबिभेदा ४ आसाबसनब्यसनयहतिनहीं रघुपतिचरितहोहि तहँसुनहीं ६ तहांरहेसनकादिभवानी as 
वरज्ञानी ७ रामकयासुनिबहुविधिबरणी ज्ञानयोनिषपावकजिमिअरणी ८ दो०॥ देखिराममनिचावतह पिंडंड बत की न स्वागत 


p xi 


q उंडवतकीन 
aed आस भेट्क हो मत WIC तार देंडाशिलान इत्यादिक Sasa ivawu STATES wu tfeur eub नसम जिन कैनाम 
दिगम्वरहें wares अरु ब्यसन जिनके as कि जहां शो ग्घुपतिके चरित कोतिके तह! सन्तेडे ast जियः लब सनकादिक 
को दशाको WNifgwixd झोरासरचारितके तत्व रसको तब आक्चिह्लोतडे € Surgal सनकादिक शीरामच्व्टङ्ग सस्री ककतेञ्रायेङ 
घटसंभवक्ही अगस्त्य सु निज्ञानी तिनके इहा USS 3 तहा का ह उद्क रिकके सनकादिक अग स्त्ये दू छ रहे asi CES EE EM 


रामतत्व शीरामचन्द्रके उपासना अर चरिचत्रिधे सनिनविषे अग्रणी यहे श्री रा न चन्द्रके = TEAS WW 
ata TACKS AST आअगर्त्यलोजले दूडां SATS aA चापरिछका। Te se Siiet e ast "TI सनकादिक 


i ars वा FST 
waaay राबचरित शवणकरबेकों was तबअपनी fetaefe करिके श्ीरामचन्‍न्छको वाटिका 


TE 
तब अग्रस्त्वणी से 
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aaa व दिनकी कथा उपरास करिके Pitas सलोप सनकादिक चाई 
प्रणनक रते हैं सो राम व रित Wea aan खानि waa करबेको न इाला।रण (eae 
aifas सो सनकादिक सुनतैहें तडं जोकोई कहे कि सनबाद्कनसे wr भि 


हेहें तां दष्टांतकरिक बोधक रतेहें जेसेकोईएक wWisagqas Wu चनेकापद्ाथ = 


एनका्टद्का नित्य रामचरित gaa? छनिक सबवेद्शाखनको ucwae uic तिनके समीप आइक ee wid 
पछ्छीपीतपटठ प्रभवेठनकह॒दीन £ कीनदंडवततीनिउंभाई सहितफ्वनसतसंखञ्नधिकाई ९० मुनिरधुपतिकृबिश्वतुविछोकी 


Fiera ॥ तहां श्रीरामचन्द्र खुनिनको जब rasa WSs तब आगे चलिके चोरामचन्द्र हणषिक सुनिनके दडवत्‌ कोन अस खगत 
xi आीरालचन्ड्र यहकहतेअूय fa wesiws आजु स्वच्छित मेोरऊपर eure यह कइक अपनो पीतांघर सीरासचन्द्र 
Paste देतेमये अस यका fa य्िपर विराजियेद्‌ avi शीरामचन्द्र CesT कीन है. षुनि तीनिडमाई हनुमान सयुक्ष दण्डवत्‌ 
दीन परअसुख ware होतभवो Evi CUu ay देखावतहें fa जे सेरेनिजदासडें तिनकोटास येछौं १० तहां जब zu 
सचन्द्र पीतांबर विछाइदीन wu वैठिवकोकचा ast aia श्रीरामचन्द्र+ी अतुलित छवि बिलोंकिक सीरामचन्हके Went aq 
RM डतिगयोडै पीतांवश्पर ठाढ़े Bley देहकीदशा शूलिगईडै ast सेवक qiman भाव विस रिगयोहे पराभक्तिकी 
carat Wiese जहां सेवकों सेवकत्व सूरल्िज।इू अरु Gia स्वामित्व सूलिजाइ ताको waaay तहां WU भगव- 
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प्रकार wifes अस भङ्गि बरदान G@fea यकु agfaa अतिआनंद पतक शीरामचन्टरके संभोप भआावतेभये Say — 
तेजकेएुञ्ञ्ज AAS बारडो कला ga तीनितीनि कलाको एकएक gia wifUkS चरि श्ीराज चन्द्र दर्शनको wein 
NI RS [«sg ur wage अति शामितहें ३ gta कंसेहें बल्लानदविषे जिनके wa छ) नः TH WIG AZ is 

न ह्याकाएइत्ति एकरस अखंडहै अस देखतते बालकहैं पांचबषकी अवस्था जिनकीसदा अर बहुकालकेहै ज।नेनहो जातहैं ४ सू 
जसुचारडवेद्केवबेड्ंतसार चारिरूप घरिदों शोरासचन्द्रको स्तातिकरिवबको Brae केसे Tरिडछुनि समदर्शी है wat जल 
अस्मि पवन नथ तोनिडयुण इलादिक चराचरविषे बरह्मदष्टिडै एकरस वाझ्यांतर सदा अस बिगत PAE Fearn रितङ 


3 


सनकादिक्राये ेजपुंजगुणशीलसुहाये ३ ब्रह्मानंदसदालयरीना देखतबालकबहुकालीना ९ हूपयश्जनचारिउवेदा समह 


w aes 
TTS} SSeS fz 
SEIBIBSEDIEEEECICI 
^ 4 ~ 


मुनिबिगतबिभेदा ३ आ्रासाबसनब्यसनयहतिनहीं रघुपतिचरितहो हि तहँसुनहां 
व्रज्ञानी ७ रामकयोसनिवहाबाधबरणी ज्ञानयोनिपावकजिसिअरुशी ८ दो०॥ 
थेदते अस भेदक ही संतं मोर तोर देहामिसान इत्यादिक इत भेदते रछहितहे 

दिगम्बरे परमडसहें अर व्यसन जिनफे यहे कि जह शोप्यपतिके चरित YAT : 


ac 


को ara wifesiza श्ोरामचरितके तत्वरसकों तब भ्राङ्िकोतउे € डेपावती cae 
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घटसंभत्रवाही अगस्त्य निज्ञानो तिनकेइहां TVS 9 तहां का दे वक्क रिज्ले waarfeu अगस्लबेइजय es ast cus शरी- 
रामतत्व रामचन्द्रे उपासना अर चरिचर्जिषे सुनिनविषे अ्णीयहें शी र। लचन्ह॒के चरिच सदा वाउतेहे झज सती उस इत्यादिका 
ofa cWauwacqe avi अगस्त्यजीके uui सनकादिक चारिडभाई गनित्यञातेक्ते ast mara सनकादिक अग स्ल्यजी के Tu 
प्रात्य रालचरित खवशकरबेकों ney quud! fussefE करिके शीराबचन्द्रको वाडिकामें Bes} तब चअगरुत्यञी से 
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आज्ञालक वचहदिनकी कथ। उपरास करिक शीराअचन्ूके समोप सनकादिक चार्डसाई wradud शीराम््चारतजो : 
बणनक्रतेहें सो रामबरित ज्ञन aaa खानि उत्पन्न करबेको म race नित्यहे wu अरणीकची काठ ala was करवेकीो 
जा नह स सनबादना खुनतेंह dsl जोकोई वाहे ic सनकादि 10g GIT मः द्ध एखन CEN जो VST खाराजचारत Yad 
LSS तह हृष्टांतकरिक वोघकरतेहें जेसेकोईएक बड़ोघनवानूडे अण अनेकापद्ाये CGIÍCHTICI भोजन अण Wu wt उसके 
wwiwzrguw पर cates tar कपतेह अनेबाव्यंजन फि रिडले विहानमें Has Alas Qul दिनिग्रात भोजन करतेह ढह 
नहो Was aa सनव्यादिक catea जेज्ञानवात घुरुषहें ते श्लोरामचन्द्रक चारच अप्ठततमय नित्य पानकरतेह अर EA नहीं 
SAT काइते कि शोगोसाइत॒लसीदारूने कादा चौपाई ॥ रामचरितजेस्नतअघाहीं| रसविशेषतिनंजानानाहीं॥ ताते इहैनानिके 


सनकादिक नित्य रामचरित wav grag सब बेद्शासनकोा परम्जतत्व श्वीरामचन्द्र तिनके समीप आइक Wig Flas ८ 


पद्दीपीतपट प्रभुबेठनकइदीन 8 फीनदंडवततीनिउंभाई सहितपवनसुतसुंखत्रधिकाई १० मुनिरधुपतिकछबिश्रतुलविछोकी 


Last शीरामचन्द्र छनिनको जब आवत देखें तव आगे चलिके थोरामचन्द्र wíus खुनिनके दडवत्‌ कौन चर खगत 
wawuqud fa yurelum आजु स्वेच्छित मेरकऊपर छपाकोन यह का हक अपनो पीतांबर शारासचन्द्र 
सिकाइ देतेमये अर यका कि Sheu विराजियेर तहां शीरामचन्द्र दंडबत्‌ was पुनि तीनिउमाई इनुनान्‌ Uu दण्डवत्‌ 
Cra परमसुख wap होतभयो TFT Biviaag os देखावबतहें fa ले मेरनिजदासऊ तिनकोदास wet १० asl जब zr 
ws Waist विछाइदीन At बैठिबकोकचा asi मुनि श्षीराजचन्द्रदी अलुखित छवि बिखोंकिके शीरामचन्ह॒क स्वरूपलेंमन 
पीतांवरपर ठाढ़े Stee Wewdaur ufewi$ तां सेवक खामीको भाव विसरिगयोहे पर/भक्तिको 


मग्नक हो डिगयोछें ध 
eure mites नां सेवकाकी सेवकत्व Bong अरु खासीको खामित्व सूलिजाइ ताको परामक्षिकही तहा WATTY भगव- 


दोहाथ | 
कही शीरालचन्द्र य 
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ङ्गोतायां १ बच्यभ्ृतप्रसन्तत aT am f£ 2 ह by SOR ah Foundation, Delhi and eGangotri 
ट्मानशाचा तजकाज्षात॥ समःसर्बेषभूतेष सङ्ग क्ति qux . 
fa सन > ~ = " C o ata लेभतेपरं र avi यक्ष सनका - evum | 
BN M ed iid Pb "seu परमहंस तिन सनकादिकनकी ive eran di ae 
= न कान दयाका Aaa S ताते यह समुक्ति परतहै fa जब ब्रह्मज्ञान तद्ात्मकचोइ तब ST es 
i 3 सोरामचन्द्रको शोभा 


Wana मर्कतमणिद्वव निर्मलचें अस कमलनयन ^ 2A 
इ ज्याक्षिकोदिशि देखतेहे f ० 
न्द्र्त = zu cs a कुस * तन परसहसके fama ण्‌ जेते ड्ग 
त न क dere atom कोक म ल सु ST 
नङ लागती जसे चित्रकी बेलि तैसे श्री रामचन्द्र को रूपदेखिक सनकादि कर गये उ be 
TEE 


भयेमगनमनसकेनरोकी q 4 श्यामलगातसरोरुहछोचन संदरतामं दिर भवन 

; सुदरतामंदिरभवमाचन १ ors , P. 

नवावहि ९३ तिनकेदशादे नचान नहा २ यकटकरहेनिमेषनलावहि Zw 

Wale ९३ तिनकेदशादेखिरघुबीरा अवतनयनजलरूपुलकशरीरा १४ करगहिप्रभमुनिवरबेठारे seme eH id 
SS Q 


fa सनक्ादिक शांत SES 
E र रसके EUC- रू पके EE स्रीरगमच [गएर ; 
निकार न्द्र श्ट्गारशसके सिं S तल war 

रामचन्द्र Traqifafans a ulti ao पुखछूप हूं avi सनक्ादिक whens ee 
One तब शी रालचन्द अपनेसनसे अपनोलील।प व टू नोकर जोरि न नत oe 

ee रड झिन 


कोद्शा शोरामचन्द्र देखते qva ल 
" WWW Fes तैछें आअरु ग्रे ते Wir ri 
कोद्शा देखिके श्री रामचन्द्ज्षे नेचनमें जल dd hd - कते धरोर WPCCEDPS कछु शरीरको सचिनही है किंठतिन 
Sse अति सुन्दर थीरामचन्द्र की शोभा Ruf जैसे काकी हेति ली ay a ताय ताव 
हृद यमें अ्रानद्सानिके अपनेक ते चारिउसुनिनके करहि) पीतांबर हब eun Bed dish bed हा 
rfe बश्‌ (UU अरु तहां उनको तो निबिकल्य समाधि राम 
ध रासं 


Ns 


रुपें लगीरहीडै जड़ी यूत है र है है ङ 
PUATURUYY रामचन्द्रचाहें सा करा तबडनक्री ख्य भिक m ie 
| SE SIA समाधिकारिदीनहै रुनिके, वैठाइकी परमसनोहरवचन 
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नोलतेभये १४ अस श्री र,मचन्द्र कच्तेहैं हे मुनीशहू आजुमें धन्वधन्वतरक्षों कारतेकि तुम्हारे दशनते संपर्ण «uar Gu १६ 
है मुनोशह्ल सत्संग बड़ीभ/ग्यतते मिलतहै तुम्हारे ऐसे सत्यंगते जिनाप्रयासाइ सवजोहै संसार भंगक री नाशह्धेजातडै १७ gend ॥ 
श्रीएामचन्द्र वाइतेहें कि डेसुनोशङु संतनकीसंगति अपबग जो Aras सेच्चिकी बरकी RASS ATHATAAT दाताहै सो Saat 
अजु आपषुको सत्‌ संगतिभईहै ताते हइसमबउभागी अरू कामी ar gars तिनकोसंगलि भवजोहै सं मारते डिकी करती के यह सबसंत | 
MEAS AT कवी अवर काइतेहें अस्‌ कोबिद्काही पंडितकहतैहें अर पुरु पुराण सुति emfa शाख wu सहग्रंथ एतो समस्त pv 
सिट्टांतकारिकी aw fa संतनके संगति raza wu सकालमिनकी संगति संसार में चौरासी की दाता ताते एइ स्थजो कै 


आजधन्यमेसुनहुंमुनीशा तुम्हरदरशजाहि अघखीशा १६ बड़ेभाभ्यपाइयसतसंगा बिनहि ्रयासहोहि भवभंगा १७ gro ॥ संत 
संगअपवर्गकर कामीमवकरपंथ कह हि संतकबिकोबिद श्रुतिपुराणसद्यंय १८ चो० ॥ सुनिप्रशवचनहर्षमुनिचारी पुछकिततन 


तिनके सबसंतनकी संगतिहेइ तब उसके कल्याण होहि Ma आजुहम वड़भागी हैं 7 वचन सनकादिकनते थी रामचन्द्र कह है 
सा यामें wg? कि सनकादिकनको नितिकल्प समाधि रामाकार जरीचे तहां carte छटियेकी चारिक्रिया हैं लय विक्षेप 
कषाय Uu लयकल अलसनिद्रा बिद्ेपकको और की बंशी बोल बतलाव अत्रणबिषे uc कष!यकछो जेडि तत्वमें समाधि 
 बाँधिएडै सो अवरे रोति चित्रकीदत्ति में आवे शर सभाभासकही fuat ४तत्तिविषे कोई अनुसाधन Vy है यहि चारिकारि कै 
समाधि छूटिजातो है जो कोई ae कि fases समाधि कछूटिजाती है अरू निविकल्प समाधि नहीं छटतीहै तहां eae पर 
इहा श्ोरामचन्द्र श्रीमुखबचनते आषती खामी हैं पर सेवकते ऐसेबचन कहतेभवेहें तहां सनकादिकन की समाधि कैसेबंधीरहे " 
क््डिगई हे तहां श्री राम चन्द्रके। बचन सुनिक नित्रिकल्प समाधिते wfaasu विषे ग्राप्तिह् के सी राअचन्द्र केः यथाथ आश्मितकर- || 
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हतायां ३ वहाशूत्रसत्तात्मानशीचतिनकांचाति॥ सम:सरवषुभूतपुनजक्षि लमतैपरा १ aui fi 
a सनकारि बे a ur E: SS यज सनक = C a | 
ia d m bi ide एनो जीवन्मुक्त परमहंस तिन सनका दिकनकी eret जा देसि तित 
nor ars m c hà m Uv ससु uen? कि जन ब्रह्मज्ञान तदात्मकच्षोइ तब creas i. i 
श्वामगात सर्कतमणिद्वव Pag? ह diei eR may शीरामचन्द्र जिनकी ऋजिदेशिकी सनकादिक ed Med 
सुन्द्रताके मन्दिर हें अस as सतता स ज्याडिको दिशि देखतेहें तिन परमहंसके दत्तको आकर्षण aftaay oe 
यकटक रङ़्िगये निमेषनङ्कीं a9 जेसे : Sd LAAT अपनी रृपाकटाज्षते sfu "UT सनो ae du 
Wel लागती जसे चित्रकोबेलि QU श्री रामचन्द्र को रूपदेखिकी सनकादिकर हिगये हे लला 


भये गन - - aj SN. ® 4 io 
: id bor MT श्यामलगातसरोरुहछोचन सुदरतामंदिरभवमाचन १२ यकटकरहे निमेषनळाव टि अभुकरजरेशीश 
* ३ विनकंदशादखिरघुबीरा श्रवतनयनजछपुलकशरीरा १४ करगाहि त्रभुसुनिवर्बेठारे परममनोहरवचनउचारे S 


कि सनकादिक शांत P 2 
3 र्‌ रसके पख रूपच अस शीराम [गार 
निकार = TIC श्ट्गाररसके सिं S तहं was ह 
रामच fa -— * ek JW छ त E] E ae 
1 oe NSIUTSTSCTUS तब श्ीरासचन्द्र अपनेमनमें अपनीलील/ घ q rata E "arem Stand तब विहंसिक wt 
WENT शोरामचन्द्र देखतेहें नेचनमेंजल बक्षेचलेजाते हैं अर Pak goes पा. धर जारियी शीशनावतेहें १३ तिन चारिउ मनिन 
कोद्शा देखिके जीराजचन्दज्े नेचनमें जल WIAs अरू शरीर 3 तकत NOTE भरिर खोके कछ शरी रकी etaawys fag haa 
~ A M CSI [y oT C zw 
Sse अति सुन्दर श्रीरामचन्द्र की शोभा देखते 38 २३ गायों काइते भ्नवत्सलें १४ wet चारिउमुनि पीतांवरपर 
Stadt आजनंदसानिके अपनेकर चारिडस्नरि ida चन्ह माको चकार देडे तिनक्ी ruv दशा शीरघुनाचजी Bek अपने 
wu WAAR s दीवतसेर के के पास u p afe पीतांबरपर वेठावतेभये wu aevi उनकीतौ निबिकल्म समाधि मं 
Mid SURAT सा कर तनउनकी सवकल्य ससा भिकारिदीनहै झ निके, EXE idi iic: 
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बोलतेभये १४ अरू BIT ATR "SHE हे alas आजुलें धन्यघन्यतरकहों esata gate दशनते संपर्ण अघनाश चजातेहें १६ 
हे सुनो शहु सत्संग बड़ी भ।ग्यते मिलतहै तुम्हारे ऐसे सत्यंगते जिन1प्रयासाइ सवजोहैे संसार अंगका डी Ale alas १9 rend ॥ 
शोरामचन्द्र काइतेहें कि डेसुनीशङु संतनकीसंगति अपबग जो Aras afeat करकी कर्ती है नाममेत्ञके दा ताहे सो हमके 
अजु आपुको सत्संग्तिभई है ताते SAAMI अर कामी जो Gaus तिनकीसंगति भवजोहै सं मारते हिकी HAPS यह सबसंत . 
कहतेहें अर MATT कहतेहें अस्‌ केविदकछो पंडितकहतैहें wu पुरु पुराण gia स्वाति शास्त्र सत्युरुष सहग्रंथ एतो समस्त p 
सिद्ठांतकरिक काइते कि संतनके संगति मे्ञदाताह़ै अरू सकामिनकी data संसार में चौरासी की दाताहै ताते शह खनो है 


आजधन्यमेसुनहुंमुनीशा तुम्हरेदरशज [हि अवखीशा १६ बड़ेभाग्यपाइयसतसंगा विन हि ्रयासहोहिमवभंगा १७ दो०॥ संत 
संगअपवर्गैकर कामीभवकरपंथ कह हिं संतकबिकोबिद श्रुतिपुराणसदर्यंय १८ चो० ॥ सुनिप्रशवचनहषंमुनिचारी पुलकिततन 


तिनके! सबसंतनकी WAST तब उसके कल्याणि Ma चालु वड़भागी हैं 7 वचन सनकादिकनते थीरामचन्द्र काड 
सा यामें wg? कि सनकादिकनको नितिकल्प समाधि रामाकार जरीचे तहां रुभाधि छटिवेकी चारिक्रिया हैं लय freq 
कषाय रसाभास sere आलसनिद्रा जिक्षपकही और को बाणी बोल बतलाव अत्रणविषे uc कष।यकको Ate dad समाधि 
` बाँधिरहै ur अवर रोति चिचकी दृत्ति में अणवे अर सभाभासकही faust तत्तविषे कोई अन साधन Vix है यि चारिकरिकै 
समाधि छूटिजाती है जो कोई कहै कि खनिकर्प समा थि छ टिनाती है अरु निकिकल्प समाधि नहीं modi? तहां we? पर 
cei शीरासचन्द्र श्रीमुखबचनते अपपुतो खामी हैं पर सेबकते ऐसेबचन कझतेभयेक् avi सनकादिकन की समाधि कैसेबंधीरहे 
छूटिगईहै agi शीरामचन्द्रको बचन सुनिके निविकल्‍ल्प समाघिते सतिकाल्म विषे अपसिह्तक थी रामचन्द्रको: चयाथ अआशितकर- 
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av (८ हे गबड़ शो रामचन्ह॒के बचन म्रेमसंयुक्त yea wrfeeufa ví siaalur पुलकिके स्तुति करतेहें ! 
दिकनकी समाधिविषे जो facet है सोई त्ति श्रीरघुनाण्जो की प्रेरणाते परावाणी में ATES ui ib. : : 
भगवत वम्हारी जयडहोय सद्‌।जयमानङो अस अनंत चौ तुम्हारो आद अंत सध्यकिसूके जानबेयोग नीड तुस अनास quy 
कारी वकार से पद्निकारते वमर डितक्ो जन्म टड्विक॒ही बढ़ब घुनि बिवण कही और र'गडे।ना किंतु पातर ते Wiz ला 


ककती अते अन 7 2 ^ AE घ 
CR ls चोयते काह जेते जेते Pes ur कोणत Was घुनिज्ञरा जराक्हो TE अवस्था घुनि मरण एते घट आमयकही 
SUUS तहां यि षटूबगते ठुमर्राइतहो सुनि तमअनघहइो अनघक'हो घापर क्षितौ डत्मनन्रपालन म लयते परे हौ अरू तुम अनेकौ 


अस्तुतिअनुसारी 28 जयभगवंतअनंतअनामय अनघञनेकएककरुणामय २०जयनिर्गुणनयजयगुणसागर सखमं दिरसंद्रअति 
तगर २९ जयइ।द्रारमणजयभूवर अतिअनुपमअनादिशोभाकर २२ ज्ञाननिधानअमानमानप्रद पावनसुयशपुराणवेदबद२३ 


अरू एवाहो यथा सूर्य घटप्रति अनेकच aa सर्द $ Beck M के के 
बारबार fx us तन हीची तब feugi, bs eph etl pode p d ९° के ले ER जस 
1अतिस्दर हो CI संदरताकी क a HE aa af i ha NUS Duis संद्र 
on eh SUUS तुम्हारी सद्रताको छटा कासाद्किन wate चर अति नागरककी wfanilael तुम्हार बचननको रचनामें 
ते jd E il, Uo ae २१ अरु जयइदिराकही रूच्झीरमण ast जहां तक wal अनेके suies Gt gerd fag 
C$ तिनविषे ठु्अंतयोमो तम्हाररूप सो सबमें रमिरश्योक्षे उर ठुमरूपी छौ अस लविजों eae सा अपने एक अंथधूतकरिञ 
Sahay et अब अतिअनू पहो तुम्हारी उपसाफे काईनडीहे अर अनादिफौ चर wir आकरकडी खानि git : 
ज्ञानके निधान कही खानकी अरू तुम अमानकही मान रहितहौ Uo आन pred] देते हौ अस gate जो nt सो aft | 
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| पावन तेडिके। पुराण 1द अहनि तेक २३ Se -" 
SSUENEIT वद्कहो गावतेहें २३ पुनि yt परमतत्व रूपतमहीं शौ अस परमतत्व बेत्ताही अब RAS 


कषी सबकी करणो केा जानते wu क्के ES 
n ; अन अचानक नाशकत्ताह्नी अ अनेक त॒म्हारे नामहे नह A ox 
के।ईनहीं जानिसकैडे ताते अनामकक्षी अरुजो sare et Never उर STAY अन अनामहो जिनके एकएक नामके अर्थ 

५ ३ अरजो अनामकको नासर चितहौ तो युक eure «13s 

भीनामहीहे ताते नामजिना तत्वनहींहे wk निरजनकी आयाते रडती ve सभवे ATR कि THAT qu 
की टिकी अप तेज बायु आकाश सात्विकराजस ee ce UWeast २४ अब TH संपूर्णक्ों अरु WITT सवगत 
inp vst ee vibes ain स अहंकार महत्तत्व wa रातकही प्राप्त yt qure अर wig fau? 
su अरु इन्दविपततिजाहै dU भार तोर जन्मसर WW तुम सुतिभान्‌ वासकियोहै किंत जेते खरूपहोते gudv अतिपालय 
| NEST USE भवकर MES तेडिके डिसंजनकही नाशकर्ता अरु हे खीर।अचन्दर 


~ 


मिम हि SRS २४ सबंसवंगतसर्वउरालय बसहिसदाहमकहुंप्रतिपालय २१बदविपतिभवफंद 
"जल हादवासरामकाममदगजय २६ दो०॥ परमानन्दकृपायतनममपरिपूरणकाम प्रेमभ क्तिश्रनपावनीदेहुहमहिंश्रीराम २७ 


अपने जननके हृदयमें बसिकै a : "Tn , | 
अस छापा read led lw sug e UNIUS कार ome नाशकरतेहो २६ दोहार्थ अस हे श्रीरामचन्द्र परमानंद 
नेपरिपर्ण : नेकी eee आमनाकरिक तुम्हारमन ufcads ga निण्कामझौ किंतु अपने जननके WAR सब कामना 
के | i ae Ar biel हपाकारक अपनी अनपावनो भक्ति Vases अनपावनो कही जेहिक्के सम अवरपदाय 
Cree SMS T S x ug न बेरा न ज्ञान न विज्ञान न ध्यानन warts इत्यादिकनते परमपविच पावन ताके 
अनप्रगवनी कही fag जो भक्ति के ईनहीपावे Sf à E HEROS एन नाला 
हो feng sr 3 Wheat शोरासचन्द्र अति qutact ताके देहि से अनपावनी कही किंत के।टिन 
बिन्ननते न चले सबकाख म अचलर'ह ताकी अनपावनो भक्तिकही से Fa waar भक्ति सनकादिक थीरासचन्द्र से सांगतेहे २5 
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ae १८ है गबड़ श्री रामचन्इके बचन Heu ufad चाशिउसुनि vf sata पुलकिके wa mx १८ ast सनद 
दिकतकी समाधिविषे जो दृत्तिरडी है सोई efe श्रीरघुनाण्जी की प्रेरणाते परावाणी में yh ATs idi, सनका- | 
भगवंत तुम्हारी जयहोय सद।जयमानहो अस अनंतचौ तुम्हारो alfesa सध्यक्षिसुके जानवेयोग नहीं है gu wares bs. Y | 
कही जिकार से। पट्विकारते तमरहितहो जन्म efl बढ़ब ufa जिवर्ण कही और casi किंत पातरते rz € 
T INN चोयते कही जेते जेते feq सा Davia Mae पुनिजरा जराकडी SE अवस्था घुनि अरण एते घट भामा 
CDU तहां यहि पट्‌वगते तसर हितौ Pia तमअनघहौ अनघो घापरितक्षौ उत्पन्वपलन म्रलयते परे हो अरु qu अनेका 


अस्तुतिञ्रनुसारी ९६ जयभगवंतञनंतअनामय अनघञनेकएककरुणामय २०जयनिर्गुणजयजयगशसागर सुखमं दिरसुंदरअति 
"लह २१ जयइंदिरारमणजयभू वर अतिअनुपमअनादिशोभाकर २२ ज्ञाननिधानअमानमानत्रद पावनसुयशपुराणवेदबद२ ३ 


असू CAS) यथा सूर्य घटप्रति way अब सूर्यनिज डे Sad A x x: 
बारंबार PAY WEI तु हींहौ अरु हमार के siTe के 3b odd haie सत तिमे e t mue. om 7 
fac A n oe — कु ग वद्स्ततमे कडिथायेहें अस yas संदिरह 

E ORC d a Seidel छटा कामादिकन was aq अति नागरकही अतिप्रजीणहोौ तुम्हारे बचननकी Bk 
weal waaay छूटिजायहडे २१ अरु जयदंदिराकही लच्झोरमण ast जहां तक «uiua बह्यांडमें से तम्हारी fa 
गति तिनविषे त॒मअंतयौनी तुम्हाररूप सा wu र मिर योचे wx त॒मरूपी हो भिज्ञ A e x 
धारणकिहे et अस अ सनक CHR SIUS चस Treat et अर भुविजो शविवी ह सा अपने एक अंशभूतकरि के 
ILE ps FUSS HICHINYT तुम्हारी उपबाजे TRANS wx अनादिहौ wu शोभके आकरकडी ख/निहौ २२ अरु तुम 

एनके निधान कहो स्थानौ अर तुम अमानकही मान रहितहौ समके मान प्रदकड़ी देतैही अब BRIT जो Gane सो अति | 
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| एावनचे a fear पुराण 4 6द srefafa बदक = = eo AS 
नीस ग MS a es ds 
SEI गावतै २३ उन Gael परअतल्वरूपतुसही हो अश परमतत्व Suri अर छात 
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कषी सबकी करणीके। जानतेहौ अकअक्षयनके EN - dpi 
काई नकी जानिसकेहे ताते sds te ae aay: hec पक STAT अस अनामहो जिनके एकएक नामके अथ 
MIATA TS ताते नामबिना तत्वन ही है अरे a id A StS Ye vl at सह ना हल! UND He काइते कि वह्मकाडना यह 
कही शिवी अप तेज गाय॒ आकाश i iid E xf २४ अरू सबकी संपूर्णौ अरु सर्वगतो सर्वगत 
सूचेमणिगणाइव अरु et उरालयको सबके Sz e चका NUNG Wd गतकहो West YET अरु wiga fae 

SU. VW mauu GH Gia wy वासकियोहै fag जेते खरूपकहोते guae अ्रतिपालय 
२५ अर इन्दतरिपतिजाहै dU AIT तोर जन्ममरण यजो uae wee तेडिके डिभननककी नाशकताहौ ww हे खीराअचन्द्र 


विम तज्ञगज्ञताभजन नामअनेक नाम निरंजन २४ सबंस्ंगतसर्वउराखय बसहिंसदाहमबहुं्रतिपालय २१३दनिपतिभवफंद 
THAT ह।दबासरामकाममदगजय २६ SToll परमान न्दकृपायतनममपरिपूरणकाम प्रेमभ क्तिअनपावनीदेहुहम हिंश्रीराम२७ 


अपने WE wid बसिके काममद इत्यादिक विकार गंजनकहोो नाशकर तेह्ो २६ दोहाथ ll अरु हे ICD परमानंद 
अस्‌ छापा afe Gast अरु संपण कामनाकरिक तुम्हारसन afcuw? तुम निष्कामङौ fag अपने जननके मनकेो सब कामना 
प्रावननीं है न के ईका न pe नयागन बेराज्ञ न ज्ञान न विज्ञान ध्याननससाधि इत्याद्किनते परमपवित्र पाउन ताके 
अनप्राबनी कही fag जो भक्ति काईनहीपाव जेहिपर श्री रामचन्द्र अति quae ताक देहि सो अनपावनी कही किंत कोटिन 


A Cs) "^2 a 
बिन्ननते न चले सवकाल में अचलरह ताकी अनपावनी भक्तिकहो सो म्रेम लक्षणा भक्ति सनकादिक श्रीरामचन्द्र से सांग तेक २9 
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है रघुपति ऐसीजो अतिपावनी Aas से vats Als avafa भवजोह संसार तेडिकर दापजोहे wu जबरदस्ती 
$a? तोनिडताप करिके अध्यात्म अधिक्ष्‌त अधिहैवत अध्यात्मकडो जो बाह्ञांतर शरीरकारिके दुख उत्मन्नकोइ अरू अधिक्षूत 
कची जो अनेक जीवकरिके इखडत्पन्न होइ अर अधिदेवत कहो देवकही कालकरिको इखळत्मन्नछोइ ऐसी जो ती निते 
भवकीदाप दुखदाई तिनसबनके AMT करनहारी ARTIS २८ Ula भक्तिकेसीहे प्रणतकछी जो तुम्हारी शरणहें fusa 
परमदिव्य कामधेनु qure qui सर्वकामना देवके। ca सामर्थह eal aes avi भक्ति कल्प ततरूपच्लैके शीरामचन्दरके 


a 


खरूपके Bas अर कासधेतु रूप uu खरूपविये अति्रीति अनुराग देतिह से भक्ति प्रसन्नहोइके वरदान हमकेदेहू २९ हे 
देहुमक्तिरघुपतिअतिपावनि त्रिबिवितापभवदापनशावनि २८ भणतकामसुरधेनुकल्पतरू ह॒वइप्रसन्नदीजेप्रभुयहबरु २६ भव 


बारिधिकुंभजरघुनायक सेवतसुठभसकळलसुखदायक ३० मनसंभवदारुणझुखदारय दीनबंधुसमताबिस्तारथ ३१ "INS 
इषौ दिनिवारक बिनयबिवेकबिरतिबिस्तारक ३२ भपमीलिमणिमंडनधरणी देहुभक्तिसंसृतिसरितरणी ३३ मुनिमनमानसहंस 


रघुनायक भववारिधि जोड़े wx dic शोणिमेको ga सगस्त्यसुनिौ अर तुम्हारि Qargeud काहेते एकवार शरश्अयेते 
तुमआपन करिलेतेहो फिरिपाछ वो हिकर अवशुणनहीं PRs अस अमित सुखदेते छौ ३० हे दीनबंधु मनते संभवकको डत्मन्त् 
जे अनेकढ्खहैं तिनके! दारयकङो नाशकरुतेहो अस ब॒ इिसें समता विस्तारकर तेहो ३१५ अस आशक डी बसना जे अनेके आस 
चासजोहे भय LUT AS इन सबकेगनिवारकककी दूरिकरिदेतेङें अस विनय जोड़े नमता अल faga बेराग्य आदिक दिव्यगुणके 
विस्तारकतीझौ ३२ हे सूपनके Waal तुमसंपुण एथिवीके ंडनका छी इहंगार हौ हे crass संसतिजो जन्ममरणाडै j 
«EM Ww पारजाबकेा तुम्हारोभक्ति acaiadt rm Up भक्ति eases ३३ अरु सुनिनकेमन सानसरफें ते हिकेत॒म vast 
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ते निरंतर बसते हो अरू र चर | 
सेत॒क ही मर्याद तेड़िके त॒मरक्षक कही ४ UR ARTE बंदतैड़ें ३४ हे रघुकुलके के 
vi : d पुकुलके केतक 
CET तामें एकके! gacuav] अस ह SUIT rA भक कालको करोखामे ls ki ys 
$ एकर एकपरमाणु कही अस ata ULWI- 


Vat एक लव॒क हो अरु साठि लवकर शकः 

s TAG ST TT fz faa 
साठिद्डके दिनराति E Urs 1नमेषकर एकापलककी अस. सः र Une ea 
र जि तार अ नीस जना एनआासकझो अरू बारडलासके एक बर्षकी Wes ep ue e ENTE 
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है रघुपति ऐसीजो अतिपावनी भत्ति सा हमकेादेछ AN’ avafa ways संसार तेडिकर दलो डे SU जबरदस्ती 
$a? तोनिडताप करिके अध्यात्म अधिक्ष्‌त अधिहैवत अध्यात्मकको जो बाह्यांतर शरीरकरिके दुख उत्मन्नकोइ अरू अधिसूत 
कही जो अनेक जीवकरिके इखडत्पन्न Sig uw अधिदेवत wv] दैवकही कालकरिके ठखडत्मन्नहोइ ऐसी जो तीनिडतामडे 
भवकोदाप हुखदाई तिनसबनके AMA करनहारी अक्तिसोदेकह्ू xc इनि भक्तिकेसीहे प्रणतको जो तुम्हारी pud तिनके 
परमदिव्य कामधेनु qure qui सर्वकामना देवके। ca सामर्थह Cal Aes avi भक्ति कल्प ततरूपच्लैके शीरामचन्द्रके 


~ 


खरूपके Bas अर कासधेतु रूप Fa खछूपविये अतिफ्रीति अनुराग देति है सा भक्ति प्रसन्नोइवो वरदान हमकेदेहू २८ हे 
देहुभक्तिरघुपतिञअतिपावनि त्रिबिवितापमवदापनशावनि २८ भ्रणतकामसुरधेनुकल्पतरु हुवइप्रसन्नदीजैप्रभुयहवरु २६ भव 


बारिधिकुंभजरघुनायक सेवतसुठभसकलसुखदायक ३० मनसंभवदारुणङुखदारय बीनबंयुसमताबिस्तारय ३१ आशत्रास 
इर्षा दिनिवारक विनयबिबेकबिरतिबिस्तारक ३२ भूपमौलिमसिमंडनधरणी देहुभक्तिसंसृतिसरितरणी ३३ मुनिमनमानसहंस 


रघुनायक भवबारिधि ats WEE तेडिके शोिनेको ga wutenpfav] ww तुम्हारि सेवासुलभ्ठै काहेते एकार शरणआायेते 
qeu करिलेतेह्ो फिरिपाछ वो हिकर अवशुणनक्तीं देखते अच अभित सुखदेतेझौ ३० के दीनबंधु मनते संभवकरी उत्म 
जे अनेक दुखहें तिनके! दारयकाहो AMAA री अस ब॒ लें समता मिश्यारकारतेहौ ३१ चस अआशकडी बसना जे WS ww 
ATMS भय UT AS इन सबकेोानिवारककाही दूरिकारिदेतेहें अस विनय जोडे नमता va fata वेराग्य आदिक 'दिव्यगुशके 
बिस्वारकती हौ ३२ हे सूपनके माथेगैअण्णि तुमसंपणे fusi अंडनक ची ल्‍्हंगार छौ हे crass संसुतिजो जन्ममरण j 


~ 


नदीहै fe पारजाबके ठम्हारोभक्ति तरणीकरी नावहै सो Uy TABS ३३ अद सुनिनकेमन मानसरफहें ते हिकेतुम Fast 
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qt निरंतर बसतैहौ अरू GRIT VU TAS e " | 
सेव॒क ही wate af ता ei शवाहिक अनिशि बंदतेकै ३४ हे रघुकुलके के 
THTS तामें Ed ha alba जब स सुभावशुण qv wags rove A des MA d e 23 
Bac एक erii अप sere डरी र सरा SINC vetere er e E 
साठिदंडके दिनरातिकही ae a - ड कर एकपलकछी अस. सःठिपलकर एक्ाद'डक = 
उसि wg eer ता ज लिन एकमासकरी चस sers पक ier! शह oo ee eee 
अनेक इख खख हातजातहैं asi wate A bi il जेते पलघरो दिनमास व्बीततैहे से। कमोचोत was अर quu 
अर चौरासी भोगकरतओ ae कालके WU ह्षाइजातहैे अर ते ह शरीरके कमंके संबंधते जोवनके खग Uem लो 

पे ताका कालकहीो तहं जे जोव तुम्हारी WUTYIQE तेडिक्रे कालके ga अलक कं 


` निरंतर चरणकमलबंदितअजशं Bde 
> छत दतअजशकर ३४ रघुकुलकेतुसेतुश्रीरक्षक कालकर्मसुभावगुणभक्षक ३४ तारणतरणहरणसबदूषण 


im afsfat केवल आपहो fewaust १३ SUR हें शितेपंलिं सतनवे रकि भेद विलगाइक IU सछक्ताइके ATS १४ wa 
श्रीरामचन्द्र VaR BL कइतेभये हेभरतजो संतनके लक्षण आगणितछें वेद इराण Su नकारतेहेँ पर ICI पावतेहेैं हेतात 
Bas १५ संतनके अस असंतनके लक्षण अस कारणो TF कुठार अस चट्नके आचरणं TW १६ Vary फरसाजो कुल्डारीहै | 
चंदनकों काटतहै अर चंदन fusspu सुगंध ates Guay Vas तहां खलकाल्हारीकी arg संतनकर fax uq तहांजो 
संतनकर विप्तकर सो was ae तिनदःर fan संतजन aad लयावते नही हैं Al dava अरू चंदनकीनाई अपनेशुण Baz १७ 


दोहाथ ॥ ताही तेचंदनको देवता अपने माथपर चढ़ावतेहें अरु ताहोते संतजन देवतनके लोकनके माधेपर चढ़िक परमधामको 


पुराणबिख्याता १४ संतश्रसंतनकेश्रसिकरणी जिमिकुठारचंदनआचरणी १६ काटेपरशुमछयसुनुभाई निजगुण देइसुर्गय 
TAS १७ दो ० ॥ तातेसुरशीशनचढृंतजगबर्ळभश्रीखंड अनलदाहपीटतघननपरशुबदनयहदंड १८ Alo ॥ बिषयअ्रलंपट 
शीरगुणाकर परदुखढुखसुखसुखदेखेपर १६ समअभतरिपुबिमदबिरागी लोभामषेहरषंभयत्यागी २० फोमळचितढीननपर 
mae संतनकेा मिझानमर चढ़ेज।तेदेखिके बह्ाद्क देवता माथ नावतै हैं सतति करतेहें अस चंदन सबजगत को ual 
fua? अरु संतजन सबजंगतको frag We सबनगत उनको fas चंदन अर संत QUY अर कुल्हारीकोसख अनलमें zifvd 
घननते पोटतेहैं अरू खलनकरखुख यमलोकामेंभो पोटाजात है १८ Fuca एुनि संतनके लक्षण Hes अस मिषयते अजंपटकडी 
रहितं अरु शोल गुण इत्याद्कि दिव्वशुण ares आकर कही खानिहें अर परादा दुखदेखेते दुखितहें अरु परावारुख BBR 
उ खो होते हैं १९ अरू wuufoy जिनको असू qafegavt जिनकैरिपु vara हऋईनहोंडें अर विमदकही अपष्टसुदते रह्ितहै सो 
पाछे कहिआवेहें we feces अर लोभजों ह अस अमषंकाही जो उनकी कोऊ लघुता कहे ते उनकेमनमें अमर्थनही आवहे 
उनसे बरनहीं मानतेहें सो जो cpu सो मेरेसंत aay अह शोक vd भय इनको wy २० Te कोमल fans 
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MN 


अस्‌ Bea nis SER al VD आदहिसा धाहठहे जो मजुष्यनको खाइ ताके! मचुजादकही cu तह राच्ञस 
os Se ide bh la मनुषण्यनक्ो कल र्से धन खाइ SRE नाशक रि देते त हां प्रमाण AS करशलोक। TRAY 
रणाःपराथर्घाटकाःखायार्पा रत्यञ्यय सामान्यन्परख।थसुदासथतेखाथाविरोधेनये॥ तेमोसनुषराक्ञसाःपर हितंस्रार्थीमनिम्नन्तये ag 
Haft: bb le तैकेनजानी E १ Fil पू क हें तेङलक्षणते संतजानब अरु जो अंतमे कहे हैं तेहिलक्षणते असंतजानव sd 
इनि खल wey जिनके लोभ cure US दिनभरि लोभइके व्यवहारमें ovn? अरू लोभद saad अस UAH जबताई eram 


दरपरयमपुरत्रासन ३७ काहूकीजोसुन हिंबड़ाई श्वासलेहिंजनुजूड़ीआई ३८ जवकाहूकीदेखहिं विपती सुखीभयेमानहुंजग 
नृपती ३६ स्वारथरतपरिवारविरोधी लम्पटकामलोभभ्रतिक्रोधी ४० मातपितागुरुविधनमानहिं आपुगयेअ्ररुघाळहिआनहि ४१ 


ES ~ 8s 31 3 e i re as a 
परावाधन आपलेनको TVS इभरतज्ञो तेग्राणी ufsCmel नर घशुहें जेसे पशकही घोड़ा वैल मृगा इत्यादिक तैसे थे नर पश 


every लोभइको सनन HAY अस जब सोइजातेहें तब स्वप्नविषे लोभइको व्यवद्ार करतेहें किसूसे व्यवहर उगाच तेहें अरू 
किसूकी 'चो री करतेहैं अस राचि दिन बाझ्यांतर लो भदमें Teas अरु शिष्णक ही लिंग ते शिको व्यवहार परखीगमनमें लीनरङते 
है ge निजउदर येनकेन जिसकिसी उपाय करिके पोषण करतेहें हेमरतजी येईग्राणी यमपुरमें यमके ट्रतनकरिके चासको 
atta होतेहे ३9 अस जमकाइइकी बड़ाई खनते ता दुखित Fas उठिउठि श्रासलेतेहें was जड़ी AF शट अरू जब 
काइहको faufa देखते हें ती सजी होते हैंजेसेकोई जगतमें राजगहीपर बेठिक स॒खको प्राप्तिहोतेहैं ३८ अरू केवल are विषयमें 
cat अर परिवारसहित सबके जिरोधीहैं अरु काम तथा लोभविषे लंपटकहो लीनहैं अस अकारण MINS ४० ast खलजेहे 
ते माता युरुवाह्मण अरू देवता HIS को नहींसानते हैं अरु आपु तै! बनाईगयेहें अपने संगकरिके WDIEUWI घालते हैं 2t 
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im है ufsfat केवल आपही विचच्षण हो १३ see Hasire eet भेद विलगाइक WI ससु्ाइके AES १४ तब 
श्रीरासचन्द्र WHT इको कझतेभये हेभरतजो संतनके लक्षण अगणितहें वेद इराण वणनकारतेठें पर UAT पावतेहें Sata 
VAS १५ संतनके अरु असंतनके लक्षण अर कारणी जेसे कुठार अरु चंदनके आचरणहै du १६ Werk फरसाजो कुल्डारीहै | 
चंट्नको काटतहै अर चंदन निजयुण शुगंघ ales Guay Vas तहां खलकूल्ह1रीकी नाई संतनकर विन्न करतेहें wir 
संतनकर विप्तकर सो Gas we तिनदार fan संतजन aay ल्यावते नहीं हैं di संतजनहै अरू चंटदनकीनाई अपनेशुण देतेहैँ १७ 


दोहाथ ॥ ताहोतेचंदनको देवता अपने माथपर चढ़ावतेहै अरू ताहोते संतजन देवतनके लोकनके माथेपर चढ़िक परमघासको 


पुराणबिख्याता qu संतश्रसंतनके्रसिकरणी जिमिकुठारचंदनआचरशी १६ काटेपरशुमर्यसुनुभाई निजगुण देइसुगंय 
TAS १७ to ॥ तातेसुरशीशनचढृतजगबर्ळभश्रीखंड अनलदाहपीटतघननपरशुबदनयहदंड १८ Ato ॥ बिषयश्रलंपट 
शीलगुणाकर परढुखढुखसुखसुखदेखेपर १६ समञ्रभूतरिपुबिमद्बिरागी लोभामषहर्षभयत्यागी २० कोमळ चितदीननपर 
mae संतनके विभानपर चढ़ज।तेदेखिके वह्मादिक देवता माथ नाउते कैं wha करतेहें अब चंदन सबजगत को बल्लभक्‌ ही 
fus? wu संतजन सबजगतको fray We सबजगत उनको ग्रियहै, चंदन अरु संत UU अर क्ुल्हा री कोखुख अनलमें दिक 
घननते req अरू खलनकरखुख यमलोंकर्मेभोी पीटाजात है १८ Fuca झुनि संतनके लक्षण केसेहें अरु मिषयते अज॑पटकरी 
रहितं अरु शोल गुण इत्यादिक दिव्यगुण त्यहिके . आकर कही खानिहें wx परावा इुखदेखेते दुखितहैं wa परावासुख QUA 
सुखी होते हैं १८ अस समबुद्धिहें जिनकी ww थूतरिष्॒कडी जिनकैरियु उत्पन्न ह्द्दनहोंडें अच मिसद्कहो अष्सुदते रहच्हितहें सो 
पाछे कहिआयेहें अश fray अर लोभनों ह uw अमबकही जो उनको कोऊ लघुता कहे aT उनकेमनमें अमर्षनही was 
उनसे बरनहों मानतेहें सो जो लोभ Hayy सो Atda ales xu शोक vu भय इनको त्य।गेहैं २० अरु कोसल fous 
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परावाधन आपलेनको TVTIG इभरतजो तेग्राणी पावरको नर घशुहें जेसे पशुकही घोड़ा बैल an इत्यादिक तैसे थे नर पके 
अरू पापम desi हि WATS आद्हिंसा धाठहै जो मजुष्यनको खाइ ताके! मजुजाद कही राजस तह रास 
bd K a =x dre E E! bie el मनुव्यनक्को कल चस चन खाइ लेते नाशको रि देते तहां प्रमाण भ ढहरश्लोक Tw 
रे षाःपराथर्घाटकाःखायारपारत्यज्यय सामान्यन्परखाथमुदानन्टतेखाथाविरोधेनये॥ तैमीस।नुषराक्षसाःपर हितंखा धो पनिफ्न्त॒ये qq 
ae HERR तेकषेननानो i Fi Ware q'eawruR संतजानब अरु जो अंतमें Hee तेहिलचणते असंतजानव sd 
घुनि खल कसेहें जिनके लोभ ओढ़नाहै दिनभरि लोभइके व्यवहारमें रहतेहें अस लोभइ डासनडे अर ca eani wma 


दरपरयनपुर्रासन ३७ काहूकीजोसुनाहबड़ाई श्वासलेहिंजनुजूड़ीआई ३८ जबकाहूकीदेखहिं विपती सुखीभयेमानहुंजग 
नृपती ३६ स्वारथरतपरिवारविरोधी लम्पटकामलोभश्रतिक्रोधी ४० मातपितागुरुवितध्रनमानहिं आपुगयेअरुघालहिंआनहि ४९ 


तबताई SWEAT मनन HAY अरु जब सोइजातेहें तब स्वञ्भविषे लोभइको व्यबहार करतेहें किसूसे व्यवहर उगाइतेहे अरू 
किसूकी 'चो री करतेहैं अस uta दिन बाझ्यांतर wage रइते हैं अरु शिष्णक ही लिंग ते हिको व्यवहार परख्रीगमनमें लीनरङते 
डँ अरु निजडद्र येनकेन जिसकिसी उपाय करिके पोषण करतेहें हेमरतजी येईप्राणी यमपुरमें यमके ट्ूतनकरिके चासको 
प्राञ्चि होतें ३७ अस जबकाह्की बड़ाई uad drgfea Fak डठिउठि श्रासलेतेहें मानहुं जड़ी MLS शट अरु जब 
arx faufa देखते हें ती सजी होते हैंजेसेकोई जगतमें राजगहीपर बेठिके स॒खको प्रास होतेहे xe अरू केवल खाथ विषयमें 
cae अरू परिवारसहित सबके मिरोधीहैं अश काम तथा खोभविषे लंपटककी लीनहैं अस अकारण Gp ४० qvi खलजेहे 
ते माता सुरुवाह्मण अरू देवता HIS को नहींमानते हैं अरु arg ते बनाईगयेहें अपने संगकरिके wDISEWI घालते हैं Be 
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है काइेते कि भगवत्‌ सब्बंध व्यवकार उनकर ASS तादे कं उर के केवल शरीरक्रः द 
अर्पण नहीं ताते woe fag एकलेंना खारथिकडे - (RSS UN केवल MRL व्यवहार से।जन अबनादिक के सी ans 
m eee RNR गष वेस एक परमाधिकहै खाधिककही ae कहते है कि ums va Weare 
कोई महाजनते यतनो इ्ब्ब लेतेहैं अर यतना मे।जन VFX अर यतना ge RT ae पाकात Md 5; SSICDEXUSQ अथवा 
e ^ - = EM f — E per oS C q . = - Zz >A 
परमार्थिक लेनोकही यह my UY fal हस पचासइजारनास BFS नित्य अर Asay ws = Lib तारत भाऊ ides: 
S UM जब देन थे इने Es 
पचः Tae अस Tagat पांचसे दिये 


oe ‘ 7 f 
खा।धिक अरु एक परमाधिज् तहां यह avis fa sate 3 ^ 
- E «i at E: व्क cay ale 
अरू किसूको हजार दियेहे अश विसूको लाखन fez wy bd ded Le 
दिये अस Gas r8 iV e: SY Vay MOSY SY अर Va wav fa ead: केतन्योग 
तचत्त वज्ञ RAT AUIS TS सोसव MSA ALAS अरु: सेन चर्वण fafaa afc? भोजन amet os 
a अलख चुद्धा 


दे।० ॥ परङ्रोहीपरदाररत परघनपर अपवाद तेनरपांवरपापमय देहधरेमनुजाद्‌ ३६ ले 
ai. M 3 i EN c 


भे।ज्यकही भात पहिती रोटी पूरी हइजिष्यान wy Fer इत्या y | 
sat a ae CN A SS uw 8 aust इत्या [n = are? DE ^ 
N CERIS अर लेह्कह्ो मे।हनभोग इत्यादिक wx जो VS Sead ta EUN सिजा 
वा दृत्यादिक अ “sr मिटा च Mitis dn न है। SUA TOIT सांस fay art 
चीनी कद मिश्री soni a bal CEDTSET चरफरा Taz वाढं कषाय तहां खट्ट/कही 1. बवा अंचार ui Bnei win 
didus psu चरफपाकडी चटनी इत्यादिक अस बाकटकडो अंबरा हरा cullen के Se 
यह Yd कि यह भोजन il. ick काही जोन दृत्यादिक जोसब भोजन व्यंजनको भूषितकता है ai sunm = 
| ms कि इस नित्य खातह सो का नके i ल fau : S| 
कोतरह बोलते हैं अस्‌ मय रते। fa wat WINE wa Vk brs SA Say २४ VU ua किनको जानिये बचनते। मधुर मयर 
i : (404 Giddy पाप SIS अयश की TylscAE A os es 
| Stade ३४ द।ह्ाथ ॥ 


परायेधनके नाशकरिवकी YT? fag 


fa खल faa Du zY A 
Olt खल किनको कही जिनकोम परावाड्रो हु अरुः पराई खी मेंरतङे we अपवादक की 
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faw&t विवेकछूप Seat ध्यंसकर से है ताके z f: | 
Fos ou ae THAT ताका दंडकको अब विभेदक ऊी vray मीव Say से — : 
Tat खोवजानतेहे' E FEAT "SS - qe "PATRE. vd bis 6j b WaiTSq माया के मायाजानेडे 
अस घुसुषकही कठोरबचनकह नहींजपेलतेहे vé fs Weasel fawwiowi सुसद्सनोति इन चारिउसे अवले 
अंस मसत समं क Ne ph, २६ अर निंदा vafa esae हानि लाभ मित्र afc wage wal fg f vida 
श्लोकद ॥ E idi T d सच्ञनमाकेो मागङते fray uufrenpu shes उखळ पडे vi cori MEI ieri 
isl, am wo m umm ॥ वल्यग्रियामियोधीरस्तः्चनिदात्म्स्वतिः 8 c E | eid ead, 
TUSWEPTE: sra ros. Peer एुणातीतस्सउच्यते २ ऐसे लक्षणमेर साइनन्ेहें तेमोको ग्राणप्रिचक्ञे२9 शीरामचन्ह काइते Pe 
oT sais Li [ST 2 E - f ae ४ der P ' ; 
raat हवि नाशय भमदिरसुखमुज २७ सुनहुञसंतनकेरसुभाऊ भूलेहुसंगतिकरियिनकाऊ २८ तिनकरसंगसदा 
Pb गनिधिपाई ३० ८ इ २६ खलनहदयअतितापविशेषी जरहिंसदापरसम्पतिदेषी ३० जहँकहुंनिन्दासुनहि पराई 
हष हिवताइसों नथिपाई ३१ कामक्रोधमदलोभपरायन नि्दंयकपटीकुटिलमछाथन ३२ बेरअकारणसबकाहूसों जोकरहित 
अनाहतताहूसा ३३ झठइळनाझ्ठइद ना झठइभाजनझ्षठचबेना 3 9 बोर्ळाहंमधुरवचनजि मिमोरा खाहिंमहाअहिह्दयकठोरा ३ ४ 
है भरती अब असंतनके लक्षणसुनह् जे कबहूंभूलिकक सत्संगमें नहींजातेक् २८ तिनखलनकी संगतिसदा दुखद ईडे जिमिहर 
A. ^ i 


~ 


ह1ईगऊकें संगं कपिलागऊके ट्ंडहोतडे we पुनि खलकैसेके जिनके हृद्यविषे पराई सं पा 
n i TS Yr T राईसंपति देखिक संताप बन | 
जो पराई निंद्ाके We at अतिइषको आमित जेसे पराई निधिकरी ट्रव्बपाइकी vira? ३१ भारि इ 
कामक्रोध मदलोभ TAR पर।यणकहो TAs अर Pasay कपटी हैं कटिललें अरु मलजो हे पाप ते डिके b> ieee 
E [ रू 


a fe i6. = =>; TT - रि ड = 
अकारणाक्तिं संबते वरकः तेक तहां जो TL उनकराहिंतकार करतहै ताहकर अनहित CAF ३३ अरू थे असं तकेसेडै जिनके 
भ्‌'ठडूलेनाडे अस भ ठइदेनाहै असभ ठइभोजनहें VA SE Waly qi जगत निषे लेब दै व्यवह् रह से उनकर i 
; = 
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S8 ees f त ri Sars है 5 ` eta zw ~ 

SUNUBETU TSLAUUNT अ TE, छे कए क त ति VER आर कणा भाव Saar Seer चबनादिक d र 

अमण नहीं हे ताते Mt sxe £ ae उ क eras अस एक WAT ies सर धिकक ही यह कचलेचें रि pu ies UE 

कोई महाजनते यतनी द्र्य लेते हैं अर यतना भे।जन HSH ; चायाय बान क क पाति 

परमार्थक लेनोकछी यह कह्तेह कि हस पचासइजारनास ST नित्य ow लेतेनहीं झूंठइ ASAT अरू देने में urn 

खयन अर एक परमाधिक तहं यह Uy कि हसारेकछ कणीच हम किसूको रौ ळतेड- फ ई अण देने में इइभेद एक 
DUM Fig SM, ta पलाख SN आओ : : ° - 

we किंसुको हजार दिये अर विसूको लाखन दिवेहें Vay भां ठइ कहते हे अल्‌ wa कते fugas * 

fit six तेसना अका pet लोजभ दिवी सोसन भूं उदन चते हे A ३ SEAS कि हमले केतन्योगऊ दान 

i र्त्त अब भजन चवण सिञ्चित चारे भोजन uuu "3 


dro ॥ परद्रोहीपरदाररत परधनपरअपवाद तेनरपांवर रे 
न्‍ AU TTT धरसनज 3i C-— — 
HIE apicc पापमय देहधरेमनुजाद ३६ चो० ॥ छभइशोढ्नखोमइडासन शिष्णो. 


से।ज्यकहो. भात प्रिती रोटी परी इजिष्यान Wy पेडा इत्या घ | 
AN = - : Up a » रे (f १ पडा इत्याद fagre kn a es OM *z 

चाबनेमेंआाव अरू ले ü frm अर oy De Weel azar War fué दिक कं 
लकि bids al "T भोग इला हक X नो पीवनेनेंचावे चुक डी उत्तम Sicha 6 e इखाद्क ज 
Dares sh bi me SECPHET चरफरा बावाट HE कषाय तहां खड़।काडी kal i di T € अरु 
ने मिरी सिर हो रमत चरफराकहो चटनी इत्यादिक wa बाकदकही अंबरा हरा इना डिल व on ठाक 
कही नचा मिच ele इत्यादिक अस कष।यक ही लोन few जोस मो , 1 हरा इत्यादिका के अचार अरू कट 
यह कइतेहें कि यह भोजन waurfzm इस £ mis CUTE जोसव भोजन व्यंजनको धूपितकता जे तहां असाधको है मे 
क्षीतरइ अत ax iig p wa: नत्य Vay 18% HSCS ३४ अछ खल फकिनको जानिये बचनतै। अर हल 
a CU नेषषर IQ खल कपटकरिक पराई तिषय oem है पाप own मयर 

नि खल किनको जनको EN = CRISS GU पाप अस अयशको नही'इरतेकै ३५ Tren 
उन आनको ककी जिनकोमन पसवाद्गोड AS पराइ खोसेंरतडे we अपवाद काकी fonds ur? बि : 
" » m - * € D र च्छु कठ 
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तिनके। विवेकछूप दड तो ध्व॑सकार हें ताके दंड 2 | 
Es rindi AA ATH टडककरी SI fasti अथः Gua e: ड 
WIRT जीवजानते है अस नरहे Mead dy drenom Foe NUI TA REI ATW AE ama 
अर सुरुषकऱी ae ETSY बह मेरसंतनमे (विसेदकऱी fated तहा स्महणतीति इन चारि oes 
असस ते! मे gr छ भि नक गलते २९ अर निंदा स्तात मानापमान vifa atra मित्र अरि उभयति र bid 
श्लोकद ॥ पद कर्जावषह ते सब्जनमोके NDS fray? wafgenpac अंदर Suus Avi 7 Se Bich 
र्‌ zr UH qt . a e es d viievto g 5 SUE 5 a ry T 
MED M SETA E उस्यग्रियाम्रियोधीरस्ठुश्चनिदात्न्स्तृतिः १ Wisirin rire Rut आ 


X 


चारिपज्ञयो:॥ सर्बीरभ-रित्यागी TUATACI Ts ३ ऐसे man N^ 
: च्यते २ ऐसे ए av ते मो Pirate MIA 
qa bsp तेसज्जनममप्राण त्रिय गुशमंदिरसुखपंज २ EN OUI TRINDITVAS खीर चेक करत ह 
gua i fa f वि SW 5 ake 25 feb e सुनहुअसतनकरसुभ [ऊ भूलहस गतिकरियनकाऊ 2c तिनकरसंगसदा 
ge & A निधयो a के २६ खलनहदयअतितापविशेषी जर्राइंसदापरसम्पतिदेषी ३० जहेँकहुंनिन्दासुनहि पराइ 
eq हिवस TATE ३१ कामक्रोघमदठोभपरायन निदयकपटीकुटिरमडाथन ३२ बेरअकारणसबकाहसों जोकरहित 
idi We AR COSS TRE ST दुठइभोजनठचवेना ३४ बेलहिंमधुरवचनजिमिमेरा खाहिंमहाअहिहदयकठोरा ३४ 
हे भरतजी अब असंतनके लक्षणसुन जे ax fusa सतसंगमें नहीजातेके vcf : eme 
गकं संग का bro A A, 1 २८ तिनखलनकी संगरि 33 
ज dn freut erring रेट ui edel क SOIN MUT GRE ee लि 
जो पराई निंदाका सनतेहें at अलिइषको आपिङोतेहें जसे पराई निधिकडी दृब्बपाइके हि त हे तेचे ३१ फिरि सेके nhs 
कामक्रोध मदलोभ इनके पर।यणकंही wISHCYU अरु निरये कपटी है कटिलकें अस was? पाप ते झिके want fe. 
: संब्ते बरकर qw तहां sit केइ उनकरशितकार aas ताह्कर अनित करते ३३ अरु वे असते sn क 
भू ठइलेनाडै अस भू'ठइदेनाहै असक ठइभोजनहे TAH EY चबेनाहे तषां चगतमिषे qas sqqe रहे Sy उनकर्‌ rs 
! | चा | 
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जिनकर we दीननपर Tiare लिनको WA मन कंस बचनते मेरीभक्ति करतेहें अच मायाको निष्क्राम अर्थ धरन कास uu 
afe कामनाते cheat २१ अर सबको WANT कहो AAAS अर आप अमानीहैं डेभरत तैम्राणी AA प्राणकेससान fuus 
२२ अरुसंप्रण कामनाते विगतकडी Cheat अर मेरेनामविष परायणकहो Was अस शांतविपरीति ast Sera अस्‌ जबिनीत 
कही अबीणता we सुदितकहो आनद त्यडिके आयनकही खानहें २३ शोतलता अरू सरलता य इते मंत्री कही मिचताहे 
aq दिनके पद में प्रीति df ब्राह्मणनकेपद्‌ कस were Rhea जने कही उत्मन्न करिवेको भाता घिताओँ २४ र 


एतेललण जो afe अर जो आगे कहतेहें जेिनोवके हृटयमें बसांडं ते इिकेठुस निरंतर "e ET सांचा संतजाभब २५ 


दाया मनवचक्रमममभक्तश्रमाया २१ सबहि मानप्रदआपञमानी भरतघ्राणसमममतेघ्रानी २२ बिगतकामममनामपरायन 
शांतिबिरतिबिनीतमुदितायन २३ शीतरतासुरळतामयंत्री हविजपदप्रीतिधर्मजनजंत्री २४ येसबळक्षणबस हिं जासउर जानेहुं 
तातसंतसंततपुर २४ शमदमनेमनीतिनहिं SS’ परुषबचनकबहूंनहि वोळहिं २६ दो० ॥ निंदाअस्ततिउभयसमममताममं 


अस शम दम नी तिमह अचलहें avr चित्त बुद्धि मन अहंकार चित्त की विषय पदाथको चिंतवन अस बड्चिकी विषय परदाधको 
निरचय करना अरु मनको विषय पदाथर्म सकाल्प्र विकल्प अर अहंकारकी विषय पदार्थको अपनपौ माने इनचारिडकी इत्ति 
एककररिक परमेश्व रके तत्वजिषे लगावे ताकेसमकरी अरू दमकही पांचज्ञान इन्ही खवण we नयन faer नासिका तिनको 
विषयसुनब स्पश रूप रस गंध क्रमते जानब अरु पांचकम cel खुख हाथ पग लिंग गुदा तिनकी विधय भक्षण व्यवहार गमनमेथन 
बिसग कही riis त्याग इनदणथौ इन्द्रीकी विषयकेाजीतै ताको दमकंही अरु Fags दश अहिंसा सत्य ere व. ही निरआलस 
अर इन्द्रिन के विषय बेर/ग्यते चोराइलेइ AWA दया आजव क्षमा शात अल्यभोजन शौच aw नीति चारि स/म दाम ट्ंडवि- 

WE तां सेरसंतनसें चाररिउकेसे cay सामकचो चराचरे समबुद्धि अर द्ामका हो मेरंसंबंध युक्तकर्म इन्द्री चे वेसर्याट चलि 
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लेहकेवशहोइक परावेद्रोइको qid अस संतनकोलन wu ovni ! 

- | कीसंग चथ हरिकोकचा जिनकी नही भावती प्त क 
URE हैं घर नाते fumer अर काली हे त कक DEM E नको नी भारतीहै gi gfr SY अवशुणके 
धन SAT ast परावाधनजोहे ताकि चोरीते वा फवरब करियतोे a ds स्रामो CHUWY यह्कहर्तेहें कि परावा 
fath a ट्रोचीहें wu होहोतै aks अरू पाषंडीहें uq वेष इन्द्र PR क | eir sah A gl 
अधस EE EIE नेतामें नही हो ते हैं 4 Sesh हैं 688 दकाथ ॥ हमरतजोी Vague जे was अरु 

Die झो सतयुग bp TOTWSUTUT ua होहिंगे अर कलियुगमेंतै चारिडबण दन्दके इन्दो हिंगे 
कर! हमाहबशङ्राहपरावा सन्तसंगहरिकथान 3 न्धसन्दमति वेट वि q frg 
परद्रोह विशेषा पवि as 9? He t र bp nines T 

m di e S e i ऐसेअधममनुष्यखलकृतयुगज्रेताना हिं द्ापरकछुकढन्दबहुहोइहेंकलियुग 
a इ ४४ चा०॥ c RS सधम्मनां हंभाई परपीड़ासमनहिंअपमाई ४६ निर्णयसकळपुराणवेदकर कह्याउंतातजानां हं 
aba e ad pr deg हिं महाभवभीरा ४< करहिंमेहबशनरअघनाना स्वार्थरतपरछोकनशाना 9 ६ 
काळरू ü शुभञरुअशुभकम्मफलदाता ४० असबिचारिजेपरमसयाने मज हिंमाहि संसूतिदुखजाने ११ त्यागंहिः 
gu zara भाई परायेहितकारके समान टूसरघम TBS अरु परपीड़ाके समान टूसरपाप नहींहै ४६ Fara यह Sud वेद gener 
निर्णय में तुमसे vi? avi कोबिद कही जे पंडितनरहें ते जानते हें तहां प्रमाण है ws Tua ॥ अष्टादशपुराणानांव्यारूस्य 
| नद्यं परोपकारपुण्यायपापायपरपीडन १॥ 89 Vara नरशरीर घरिके परचोवनको पीड़ादेते हैं तेन हाघोर संसारे चौरासी 
योनिको स्त्रसब ते हिकोभोर Wyd* 8c तहां सोइकेनशते नर नानाम्रवारके अघकरतेहे अस अपने खाथमें CASH अपने 
परलोकको नाथकारतेछें Be Fara तिनको कालखरूप एक Aas शुभाशुभकर्म फलको दाताहों ५० qui ऐसे विचारि 


CC-0. In Public Domain.Funding by MoE-IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


जिनकर अस दीननपर care जिनको अर मन क्रम बचनते मेरीभक्ति करतेडें अल साया कही निष्काम अर्थ धस कास माक्ष 
afe कामनाते cheat २१ अरू सबको WIN कही AMAT अणु आप अमानी है हेभरत तेप्राणी भेको प्राणकेससान प्रियहैं 
२२ अरुसंप्रणं कामनाते बिगतको cPeav अर मेरेनामविषे परा चणकही Glas अरु शांतविपरीति की बेराग्य असु चिनी त 
कहो प्बीणता अर खुदितकड़ी आनद ev आयनकही UTAF २३ शोतलता अरु सरलता Vey मठंची कही मिचताओ 
aq द्विजनके पद में प्रोतिु तहां बाह्यणनकेपद MTS धर्मजोक्षे तेहिको जने कही gua करियवेको माता पिताहं २४ र 
एतेलचण जो का श्ञायेहें अर जो आगे कहतेहें जेहिनीवके हृद्यमें बसांह तेइिकितुस निरंतर फरकही सांचा संतजाभव २५ 


दाया मनवचक्रमममभक्तश्रमाया २१ सबहि मानप्रदआपञमानी भरतघ्राणसमममतेप्रानी २२ बिगतकाममवनामपरायन 
शांतिबिरतिबिनीतमुदितायन २३ शीतरतासुरळतामयंत्री हविजपदप्रीतिधर्मजनजंत्री २४ येसबळक्षणबसहिं जासउर जानेहुं 
तातसंतसंततपुर २४ शमदमनेमनीतिनहि seg परुषबचनकबहूंनहिं बोळहिं २६ दे० ॥ निंदाअस्तृतिउमयसमममतामम 


अरु शम दम नीतिमहं muU शमकछी चित्त बुद्धि मन अहंकार चित्तकी विषय पदाथको “चितवन अस बहिकी विषय पदा्थकों 
निरचय करना अरू मनको विषय पदाथर्मं सकल्प्र विकल्प wu अहं कारकीो विषय पदार्थको अपनपौ माने इनचारिडको इत्ति 
एककरिकं परमेश्वरके तत्वत्रिषे लगावे ताकेसमकही चण दमको पांचज्ञान XT अवण त्वक नयन far नासिका तिनकी 
Fama yay स्पश रूप रस गंध क्रमते जानव अर पांचकर्म इन्द्रो सुख हाथ पर लिंग शुदा तिनकी विषय भक्षण व्यव हार गसनसेथन 
बिसग ककी मलकर त्याग इनदशौ Mal विषयकेाजीतै ताके! दमकंकी अरु gast दथ अहिंसा सत्य रुह व. ही निरआलस 
अस wie के विषय बेराग्यते चोराइलेइ मझच्य दया आजव चमा धात अल्पभोजन शौव छर नीति चारि स/म दाम ट्डवि- 

WX तड्डां मेरसंतनसें चारिडकेसे Cay सामकहो चराखरमें समबुद्धि अर दमक हो मेरसंबंध gae इन्द्री जे वेभर्याट wars 
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ban zs - a : 
आाहकेक्‍ब्शइहो इक परायेङ्रो dU अब संतनकोसंन wa uni 

id Areal SAU अस संतनकोसंग wa हरिक्षीकथा जिनकी नहीं लावतोहै 8२ पुनि Ree अवशुणके 
Y. LI 


" 


SUY हैं अर aah wfaua$ गी हैं अर वेद्करट 
we अर कासो हे अर वेदकरहबणकरते है ae uc RUSS ने 
E RODUSUCOE अर परायेधनके खामी च्ेरहेहं यहकरते हें कि परावा 


EN 
za 


SAS ast परावाधनज्ोडै ताके! चोरीते at फवरब HR ara E लेते हे 

विशेष ट्रोषी हैं अरु ड्रोहोतै। सबकेहें अरू पापंडी S aq Br a edd AN चरु देव बाह्मण बष्ण वके 
zy e" MA m a ry NA Ae - * pi a 

Tay a हतयुगकडो सतयुग Tard नहा होते ys अरु इपर में Wa Fist अर कलियगमेतैप. नतत os BE. MA: 
क्रा eis सन्तसंगहरिकथानभावा ४२ अवशुणसिन्धुमन्दमतिकामी वेदविदूषणपरधनस्वामी 9३ fium 
TOS शेषा poten ae, ४४ दो० ॥ एसे्रधममनुष्यखळकृतयुगत्रेताना हिँ दापरकछुकटन्दबहुहोइहेकलियुग 
ili; gu dieu is ह m श्सिधम्मेनहिंभाई quise equi ४६ निर्ययसकलपराणवेदकर कह्यउंतातजानहिं 
कीबिदनर YO TURN p कर हिंतेसह हिं महाभवभीरा ४८ कर हिं मोहबशनरञ्रघनाना स्वारयरतपरखेकनशाना& 
काळरूपतनकहनच्राता शुभअरुअशुभकम्मफलदाता १० असबिचारिजेपरमसयाने भज हिंमाहि' संसृतिदुखनाने ११ त्यागंहि' 
दृसरपाप नही 8६ Sara यह संपण वेद Won 
Wary 3 सखाकणक d अष्टादशपुराणानांव्यारूस्य 
जोवनको पी इ देतेच तेमहाघोर संसारमें चौरासी 
रके अघकरतेहे अर अपने खाथमें cage अपने 
शुभकम फलको दाताहों ५० तहां ऐसे विचारिक्ै 


gu Pura भाई परावेझितकारके समान दूसरघम AVS अरू परपीड़ाके समान 
निर्णय मे तुमसे कह है avi कोविद कही जे पंडितनरजें ते जानते हैं avi 
| नइयं॥ परोपका रपुण्यययपापायपरपीडन १॥ ४५ Sara नरशरीर धरिके पर 
योनिको waa तेचिकीमीर Wed? BC तहां मेहकेबशले नर नानाम्रक 
परलोकको नाशकारतेछें 82 हेतात तिनको कालखरूप एक लेरदइरूपहे Tay 
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जा परमसयानेहें ते संस तिकह्ी जन्म ATUAT दुःखजानिके भाको WATS ५१ अस शुभाशुभ कसको त्यागिके देवतनमें असू नरनसें 
सुनिनमें नायक कही अं छहें dus सोहीबो AAAs us SATA संतनके अस असतनके TU इम तुमसे भाषतभये तलां निन संत 
असंतनकें गुण अच्छातरह खखिराखेडें ते भवसागरमें नहींपरेंगे ५३ Ces ॥ SATA Bas मायाझतविषे गुण अरु दोष अनेकक्ञे 
avi जोवनमिषे qu यह सात्विक्ष सो न देखिये अरु उभयजो अवणुण से। न देखिये a r साई atsias किंत म।याछातशुण देखिये 
at देखिये तै! अविबेकहे fag we मायाछत Wu सात्विकं सो संतनकार कहिआयेह सा देखिये अर मायाकृत अजिद्याकें रुण 
| कम्मशुभाशुभदायक भजहिंमाहि सुरनरमुनिनायक ४२ सन्तअसन्तनकेगुणभाषे तेनपर हिंसवजिनळखिरापे ua Fre ॥सुनहुं 
तातमायाकृतगुणअरुदोषञ्चनेक गुणयहउभयनदेखियेदेखियसाअ्रबिवेक ue चो ० ॥ श्रीमुखवचनसनतसबभाइ हर्षेप्रेमनहदय्‌ 
समाई ४४ करहिंविनयगतिबारहिंबारा हनूमानहियहर्षअपारा ३६ पुनिरघुपतिनिगमन्दिरगये यहि विधिचरितकरतनित 
sid I चरितपुनीतरामकेगार्वाहं ४८ नितनवचरितदेखिमुनिजाहीं ब्र्मलोकसबकथाकहाहीं ES 
सुनिावर अतिशयसुखम tate पुनिषपुनित Iq करहुगुणगानहि &° सनकादिकनारद ६ ह सराहहिं यद्मपित्रह्मनिरतंमुनिआह हिं ६ 9 


जा खलनमें Y सा उभय न देखिये देखियेते। अविवेकछे ५४ Sues saws वचन सबभाई सुनिके अपिहषयक्ञ भये ग्र 
हृट्यमें नहोंसमातले ४५ बारबार सबभाई XD ena विनयकरतेहें अरू हलुमानजो के Teast wd अपार हे Lcid > 
५६ पुनि श्रीरामचन्द्र निजसंद्रिको जातभये यडीम्रकारते नवीन नवीन चरित करतसंते ५७ अस अयोष्याको नारद्जी ster 
मचन्द्रक दशनहेतु बारबार अवते तहां झीराअचन्द्रकेआये zperewfea अतिघुनीत गावते हे yo अरु शीरामचन्द्रकेनि 
नवोनचरित देखिजाते हैं सेई बह्ले।कमें जाइकहते हें ud तहां नारदके qued रामचरित ufaa बिर'चि अतिसुख ume is 


Aii pbi cpi Ao ~ पु 
यह कर्तेई कि Vara ओोरचरित apu इनि सुनि गानकरीो do तकां जब नारदजी मलोका में रामचरितयान करते है तह | 
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सुनवेके। शिवजोजातैहें अब सरखतो सनतीहें ww सनकादिक gfvgsu? चीरासर्चारत gfuj सनकादि नारदके सराहतेहे 
fa = सुनोश त॒मधन्यहो यद्यपि सनकादि rata हैं तद॒पि रामचरित झूनिके ques हैं WA ग्रेमतेमग्न सब Baas avi 
प्रमाण शीअध्यात्म रामायण अिल्यास्तति शलोबणक ॥ यस्यावतारुचरिता निविरचि लेके रायतिनारदसुखाभवपझचाद्याः tt 
आनंदजासपरिसिक्तकुचाग्रसी मा बागोणश्वरीचतमहंशरखंग्रपत्ये १॥३१ asi सनकादिकशथोरामचन्द्र कर शुणयान सुनतसंत बहाली न 
समाधिकय बिसारिदेतेडें सादरते परम अधिकारीज्ञके सनतेहें परम अधिकारीही wzuufa fuge प्रेराग्य घट शरणागत 
करिके युक्ाेइ षट्‌ संपतिकही wage उपरति तितोक्षा wer समाधान waawt woe अंतप्करण faq aie मन अहंकार 
wife उत्तिके एककरिके आत्मामें लगावे तोके शमकही अरु दमकही पांचज्ञान इन्ही अर पंचकर्म इन्द्रको विषे तिनके, 


सुनिगुणगानसमाधिबिसारी सादरसुनहिंपरमअधिकारी ga दो० ॥ जीवनमुक्तब्रह्मपरचरितसुनहि तजिध्यान जेहरिकथान 


करहिंरतितिनकेहदयपषान ६्‌३॥ क — 5 क क. s * "AREE Ro " 


जीतना ofa उपरतिकही वाह्यांतरकी efaat एककरना ताकी डपरतिकही घुनि तितीक्षाक ही शीतउष्ण wee इर्षशोक 
सान अपमान wenfeasrur सझिजाना se गनहोद ताके! तितीक्ञाककी पुनि agladt वेदवाक्य शुरु वाक्य निजचनुभत्र इन 
Uf प्रतीतिकरना तषां वेद्बाक्यमें निजमत अनुकल प्रतीतिकरना ताको rae] घुनि ससाधानकही चित्तकी Tha जोव 
agat एकताविषे सहजानंद समाधि THC जसे ससानीघुरुषको मसान जागतेमें नहोंडिगेहै तैसे wa sae ufa विवेक 
विवेकको सारासारके। ज्ञान अरु हसइव बुद्धि आत्मा डुग्धकरग्रहण अरु अनात्मा जलकेत्याग gia बेराग्यमें चारिमेद 
एकडेत एकश्वरूप अर एकाफल एकअवधि हेठक्हो विषयको विषयते अधिकजाने काइते कि विषखायेते एकहीबार शरीर 
woe अस विषरूपजों विषयह्ठै तेह्िके खायेत चौरासी लक्ञयोनिभें भ्रमते हैं जियते हैं मरतेहें ताते विषय विषद्धते अधिकजाने 
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जो परमसयानेहैं ते wefaauisrew सरणके दुःखजानिके AAT भजते हें ११ अर शुभाशुभ कमको त्यागि देवतनभें अरू mea 

सुनिनमें नायक कही Ses qus खी को wags ६२ Fata संतनके अर असंतनके रुण हम तुमसे भावतभये ast bie कं 
असंतनकें गुण अच्छातरह wfuueW ते भवसागरनें नहींपरेंगे ५३ दोहाथ ॥ Fata was सायाङतविष युण अरू दोष अनेक है 
asi जीवनविषे युश यह सात्विक सो न देखिये अरु उभयजो अवशुख से। न देखिये ते। साई अजिब के fag मायक्षतगुण देखिये 
जा देखिये ar अविबेकहे fag गुण म।याह्षत शुद्र सात्विक सो संतनकार कहिआचेहें सा देखिये अरू मायाकृत alias ay 


कम्मशुभाशुभदायक भजहिमाहि सुरनरमुनिनायक ४८ सन्तञ्रसन्तनकेगुणभाषे तेनपरहिंभवजिनलखिरापे ४३ Feo ॥सुनहुं 
तातमायाकृतगुणाश्ररुदोषञनेक गुणयहउभयनदेखियेदेखियसोश्रबिवेक ३४ ule ॥ श्रीमुखवचनसुनतसवभाइई हर्षेप्रेमनहदय 
समाई ४५ करहिंविनयअतिबार हिंबारा हनमानहियहर्षअपारा ४६ पुनिरघुपतिनिगमन्दिर्गये यहिविधिचरितकरतनित 
नये wo बारबारनारदमुनिआवहिं चरितपुनीतरामकेगार्वाहिं ४८ नितनवचरितदेखिमुनिजाही ब्रह्मलोकसबकथाकहाहीं us 
सुनिविरन्बिञ्रतिशयसुखमान हिं पुनिपुनितातकरहुणुणगान हि e, ० सनकादिकनारद हिँ सराहहिँ यद्यपित्रह्मनिरतंमुनिआह हिं ६१ 
| ज्ञो खलनमें ww सा उभय न देखिये देखियेतै! अबिब कहे SHUT के fad ufawd Was प्र 
हृदयमें नहोंसमातहे ४५ uhi: सबभाई सीरास चन्दको ms MH elo Bee BES Be il x 
५६ पुनि शोरासचन्दर निजमंद्रिको जातभये यहीग्रकारते नवीन नवीन चरित करतसंते Q9 अश अयोश्याको नारद्जो मी - 
OA दशनहेतु वारबार अवते तां श्रीरामचन्द्रकेआगे श्लीरामचरित अतिपुनीत sna? uc अरू सोरा यकेन | 


jt 


NN c ¥ - तह ° EN yn 
नवॉनचरित देखिजाते डे साई muere जाइकहतेहें ४८ तहां नारदके wu रामच रित सुनिको feels ath सुख पावतेहें अरू 


abad od Fo =~ 
यह कहतेह कि Fara शोरामचरित शण wfa ufa गानकरो do agi जब नारदजी जह्नलेक में रामचरितगान au ast / 
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सुनवंके। शिवजोजातैहें wu सरखती gas ww सनकादिक Braeray शीरासर्चारत ees सनकादि नारदके। सराहतेहे 
fa = wary तुमधन्यहो यद्यपि सनकादि Tata हैं तद॒पि रामचरित झनिकोे सराइते हैं ऐसेही Suma सब Sun? avi 
प्रमाणक शी अध्यात्म रामायणे afsaregta शलोकएक ॥ यस्यावतारचरितानित्रिरचिलेक्े गायंतिनारद्सुखाभवमझचाद्याः i 
अनंट्जासुपरि सिक्ञकुच!ग्रसी सा वागीश्वरी चतर णं प्रपद्ये १॥६ १ asi सनकाद्िकाशोरामचन्द्र कर गुणगान सुनतसंते aye 
समाधिकेय बिसारिदेतेडें सादरते परम अधिकारोजेके gate परम अधिकारोकचही षटसंपति fuge प्रेराग्य घट शरणागत 
marca TASTE Wz qufaaet शमदम उपरत्ति faatar BE_ समाधान waa st चतुष्ट अंतष्करण चित्त बड़ मन We 
wifes wur एककरिके आत्मामें लगावे QT शमकही अरु दमकही पांचज्ञान इन्ही अरु a wu इन्द्री की fau तिनके 


सुनिगुणगानसमाधिबिसारी सादरसुनहिंपरमअधिकारी ६२ gre ॥ जीवनमुक्तब्रह्मपरचरितसुनहितजिध्यान जेहरिकथान 
करहिंरतितिनकेहदयपषान ६३॥ क ॐ  #& x ऋ * Oo iuc * 


जीतना ufa उपरतिकही aratacat efaat एककरना ताकी उपरतिकझो घुनि तितीक्षाक ही शीतडष्ण wes wur 
मान अपमान इत्यादिकनके। सझिजाना .उक्ठेगनहोइ ताके! तितीकज्षाकछी पुनि श्रद्वाकही वेदवाक्य शुरु वाक्य निजञनुभव इन 
difergit प्रतीतिकरना तहां वेदवाक्यमें निजमत अनुकूल प्रती तिकरना ताके श्ब्वाकडी पुनि समाधानकषी चित्तको wre जीव 
बह्मकी एकताविषे सहजानंद समाधि बंधीरहीहे जेसे संसानीयुरुषकी मसान जागतेमें नहींडिगेहे तैसे समाधनहै ufa विवेका 
Scag विवेकको सारासारके ज्ञान अरु VAs बुद्धि आत्मा डुग्धकरग्रहण wu अनात्मा जलकेत्याग gia SU चारिमेद 
uate एकस्व॒रूप अर एकफल एकअवधि हेत॒कहीं विषयका विषयते अधिकजाने atta कि विषखायेते एकहीबार शरीर 
wae अस विषरूपजों fara? तेडिके खायेत चौरासी लक्षयोनिमें ्रमतेहें जियतेहैं मरतेहें ताते विषय fauxza अधिकात 
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ताक vg बरा।स्यकाही शुनि जो विषय अनायास अपने पासुआवै ताके। व्यरूपत्वागकरे ae ae 
तिसके asus किबेते कछुअयोजन vet? ताके सरूप बेराग्यकडी uw fr विषयक eecac के अपन भजनके। बाधके 
युनि aes ताके फलबेराग्यकडी घुनि uela शत्युलोक स्मरण लोक तीनिङलोककी विषय सी त्यायक नह तेडिकी चाइना 
कही घुनिबेराण्यके चारिअंगहें वितरेक जित मान्‌ अरु एकइन्ट्री अरु Hii छुर वे Mid सिस सजानताहिसे अब सित्रैराग्य 
सा मतिलोम्‌ करिक्षै कहते हैं निष्टककी मंद्बेराग्थ WAST Tas मध्यमक imi cm मध्यम लघु निङ्कष्ट 
SIUE तहां बराग्य को वर्णन बालकांडमें अचछीतरहसे कडिचायेके याज़वल्ब्य आच "egre fi ST अच SURREY तीबतस् 
निरूपण धम haters तत्वजिभाग | षुनि षट्‌ शरणागत कहतेझे quur quu "D ufa TUUS यहि दोहा में ॥ ब्रह्म 
काय ण्य घुनि TAs वर्णन घुनि रक्ञामें far ast जे श्रीरानचब्ड के अलुकूछ हइ १८ जभ erar Sit आत्मसलपंण सुनि 

R Seer HAI योग बेराण्य ज्ञान इत्यादिक 
अतिकूल कही gfa भनवचन aaa जीवात्मा शीरामाव्यरळो E cud uu du 
*T T -— he SSN PN S NUS E E EE uüu X i करता a a — ~ ON 

काप्य श्य व BIT ATR प्राञ्ञिडेतु Sid साधन वेदवाचे कें oy स ed à KIS ताका आत्म बिज्ञपकरडो ufa 
कछनहीं aay Fast अपराधीहों WP सनवचन ad Foc Prec? aru ura 

aq & fe Suse कन्य प "PM Ue काप्य श्य कह 2 SO Pe 
bu bd सामथ है fu जेपदाथ Sud निषेधे fach erases infe bero db aT शन SUR Gd SW हैं avi fcr. 
जासन काड Sp 3 i 5 ad y CUTE avi quu ahs fah A 

चग अष सुपाचका सखामंच्री करिये अर 'जिनकर ergyiac Sev ते मेतक्षके feno afetata काचे कि काठ 


hd A 


सद Tare जे सहजही डूविजातेह”ं अण कोलणिल्ल बानररीछक्षेत oes वीचे चे ऐसेकवढ़ी चंचल है 
शोचे जे Wa WIT हें अल अनेक शाक्षसनको 


I 
T TUTHTNIT करेंगे से वर्णनकरे पुनि रक्षा में 
ने o 0 0-0. In Public Domain.Funding by MoE-IKS | 
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इनि बालित छुग्रीवकी रक्षाकीनह घुनि रावणते विभीषणकी रक्षावीनऊे ते शीरामचन्द्र संसारसागरते इमारोरक्षा TART 
यह भुव बिश्वासकरं यहषषट्‌ शरणागत कहो तहां षट्संपति wu विवेक वैराग्य अरु घट शरणागत इनसब करिके यह्लहोइ ताके 
रामचरित रसकेपरम अधिकारीको सा सनकादिक सवकरिके qu ताते सनकादिक रामचरित रसके परम अधिकारी है के 
अतिश्चादरते बह्मलोन समाधिको विसारिक gam ९२ दोहार्थ | ast सनकादिक QUE जीवन्मुक्त अरु बहातत्मर हैं से! मझ- 
लोनध्यानका तजिके शोरामचरित wea Y ताते जो संपूर्ण कार्प्पण्यछाडिके रामचरित नहींसुनते हैं तिनके हृद्य unm ds 
s सकलकलिकलुषविध्वसने उत्तरकांडेसाधुअसाधुलक्षण wa alas eae: १२॥ o ॥ 
दो०॥ दशअरुढ् तिय तरंगमें राखचन्द्रउ पदेश रामचरणपुरजनमुनिन गीतारामविशेष १३ हेपाबती एकवार थोरामचन्द्र सभा 


चो ०॥ एकबाररघुनाथबोलाये गुरुडिज पुरबासीसबञ्जाये २ बेठेगुरुमुनिअरुछ्ििनसज न बोछेवचनभक्तभयभंजन २ सुनहुंसकळ 


ह ie = e है | र 
विषे बढ अरु पाषदनको आज्ञाभई fa समस्त पुरबासी हमारोपास wars asi यहंबात सबहीसना सुनिके Aya बाह्मणनकी 
मंडली संयुक्त बिष्ट "rad भये ofa सरयूके तोरतीर जे मुनि संन्यासी रहते हैं ते संपण अरू संपण पुरबासो चारिउबण 
आवते भये दिव्य इष्टि ते देखिक uva सनकादिक नारद बाल्मीकि अगस्त्य इत्यादिक महामहा खनि त्यहि क्षण आवते 
ते आजु wu wast १ तहां सभा fag बेठते भवे रुरु कही विष्ट अरु सव ` 


भये ag जानिके कि श्रीरघुनाथजी के www 
SANA जा ASS महामहा सज्जन अरु UMW भरत शच इन अरू संपण रघुबंशी शीरामचन्द्र सबको आदर टेके वेठावते भये 


तब श्रीरामचन्द्र खुन्द्रबचन बोलतेभये तहां quy खीरासचन्द्र भक्ाभय भंजञनहें किंत बभा बोलतेमये avi य हिम्रकरण 
में जतेबचन खीरामचन्द्र कहह्िगे सो भक्तमयभंजन वाणी जानब ताते यःइप्रवारणको श्ोरामगोता SIT २ STIS शोरामचन्द्र 
बोलतेभये Fuad godes सुनी शक्ल मोरिबाणी BAW में उरभें कछु ममता आनिके नंड़ीं कहतहों ममताकहो अपनपौ मानिकै 
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arl vidi पुनि जो विषय अनायास अपने पासआवै ताके! खचपत्यागकरे Wf जो पदार्थ अपने 
तसके Teas किबेते कछुप्रयोनन vet? ताके। खरूप बेराग्यकही अस ate विषयके स्वरूपक रथ अपन भजनके। बाघकड्े 
इनि नडठ ताके फलबराग्यकडी घुनि शंषल्ोक गृत्युलोक स्मण लोक तीनिङ्लोककी विषः aX त्यागको नह तेडहिकी चाइना 
कही सुनि बेराग्यके feat बितरोक जित मान्‌ अरू CHT अरू बशी कर पाकि का ife भजानताहिसे अबभित्रेराग्य 
ST अतिलोम करिके कहतेहें निष्टक को ASI लघुकही TAIT सध्यमकको fime we e waa लघु fae 
Tum ast बराग्य को वणन बालकांडमें अच्छीतरहते afewas याज्ञवल्क्य अच भरदाजके fag Ak E iy 
Teu धस विधि वणे नि तत्वजिभाग ॥छुनि घट शरणागत AAS अलुकूलमें aug अरू ग्रततिकू LATCH यहि दोहा में ॥ aur 
. - |n में न्ड A demum rz es ENS 
कायस्य छुनि, गोपुत्व awa qe cae विद्यास ast जे शीरामचन्ट्रके WAGs Su. CT SIT आत्मसनपण पुनि 
ate सकाल्पकर fa सनवचन कमते मेदे BUTT ताके TERUG परनि अद र & i । योग Trt ज्ञान इत्यादिक 
गतिकूल wet छनि लनवचन aed जोवात्मा शीरासाप्यरुलूरी qu qu तती via HÜnSETPY ताके त्यान ara 
T S. ks - e. EN s SS Cn & "1 Ci zit u हार कर: a -— ~ 7 
जी म रय वाशी ATA TRA आधिहेत जेते साधन वेद्का<तेके ये सवदारे अर शीरासचकत २०... आहम विझेषकहो सुनि 
UR ` ° “श RA यउम्राथना कर कि Y सोरामचन्द्र 


= =o a NA A Ne AN + 
| WEDUST way AIST अपराधीहों VSP सनबचन कर्म तेसदा Gas area कही wf 
2 So ल्‌ 1G aS एन गो A 3j 
cus. ST TIS quu miser 


NN € a. = $ mu. 5 £ 2e DR 
Phi = सामथ हैं कि जेपदाथ Feu Pauw faaat eps aerate 
en lr E , £i a gs ote di 
ag ईघड जेर bs वाजा eR cy जिनकर वाह्यावर पुद्हाद a CERE अगधकारी S cu etc MD 

- से वजह Sasa Ss अर कोलभिज्ञ बानर रीछ केए सखाबंची sas जे ऐपेकव N ४ GET श्ीरानचन्द्रनं पत्थरते 
PAUL Hd हैं जिनकार पापमय कर्तव्यशरी रहे ते शीराम चन्द अंश कक का aed S एसयावट्ठै चंचल है अस अनेक राक्षसनको 
पबच्चासाजञन छ गस EN e € FE * Seg Ca को ataurad करेगे oy i * | d 
शोरासचन्द्रने ग्राइते गजको रक्षाकी न्हे डान दइशासनत द्रोपदीको रक्चावीन क घुनि HUP आ ले सान ed Md / 
at CUTaAÜUT.E / 
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gia बालित झग्रीवकी रक्षाकीनहे gfa रावणते विभीषणकी caries ते सोरामचन्द्र संसारसागरते हमारीरक्षा अवश्यकरर 
यह भुव जिच्ासकरें WWE शरणागत कहो avt बट्संपति अरु विवेक बेराग्य असू बट शरणागत इनसब करिके यक्तह्ोइ ताके। 
रामचरित रसकेपरम अधिकारीको से। सनकादिक सबकरिके qu ताते सनकादिक रामचरित रसके परम अधिकारी हे के 
अतिआदरते agate समाधिको जिसारिक wa ६२ दोहाथ॥ तहां सनकादिक Qui जीबन्सुक्तके अर बहातत्मर हैं से। मझ- 
लो नध्यानके तनिक श्रीरामचरित gua ताते जो संपण कार्प्पण्यछाड़िके रामचरित नहींसनते है तिनके हृदय mae ईर 
s सकलकलिकलुषविध्व सने उत्तरकांडेसाघुअसाधुलक्षण बणेनंनामहाद्शस्तर'गः Uds 18 ॥ 
दो०॥ दशअरुतह्ट तियतरंगमें रामचन्द्रउ पदेश रामचरणघुरजनमुनिन गीतारामविशेष १३ हेपावती एकबार खोरामचन्द्र सभा 


चो ० ॥ एकबाररघुनाथबोलाये गुरुह्िजपुरबासी १ बेठेगुरुमुनिअरुछ्िनसज न बोलेवचनभक्तभयभंजन २ सुनहुंसकळ 


e Ns > = fi — , , fe acti f 
fau see अरु पाषदनको आज्ञाभई कि समस्त घुरबासी हमारेपास आवहिं qe] चहबात aaviga खूनिके अधम त्राह्मणनको 
wew संयुक्त वशिष्टजू आवत भथे सनि सरयूके तोरतीर जे मुनि संन्यासी रहते हैं ते संपण अरू संपण घुरबासो चारिउबण 
सुनिक सनका द्कि नारद wreWlfa अगस्त्य इत्यादिक महामहा gia व्यक्ति चण अवते 


aaa भये दिव्य दृष्टि ते देखिके 

भये ag जानिके कि श्रीरघुनाथजी कै सुखन ते आजु कछु सनहिंगे १ avi सभा बिघे बैठते भये शुरु कही विष्ट अरू सब 
सुनीखर जा ass महामहा सज्जन अरु AMAT भरत शचु हन अरू संपण रघुवंशी शोरामचन्द्र सबको आदर टेके वेठावते भये 
तब शीरामचन्द्र झुन्द्रबचन बोलतेभये तहां HIF श्रीरामचन्द्र uqurwaay fag भयभंजन बचन बोलतेमये तहां य इिप्रकरण 
में जेतेरचन शीरासचन्द्र कह हिंगे सो भन्ञाभयभंजन वाणो जानव ताते यइम्रकरणको थीरासगोता जानब २ गरुड़ श्री रामचन्द्र 
बोलतेभये Fors Bars सुनी शक्ल मोरिवाणी yaw में उरमें ag ममता आनिक नहीं कतो ममताकही अपनपो मानिके 


CC-0. In Public Domain.Funding by MoE-IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


y $ ; e H $ LN. f. S : " 
नहीं कहों यथार्थं कहतरहों ३ इनि कछुअनीति नहीं कहतहौं अरू कळु प्रभुता आनिके नडीकहतहों mt अनी तिकही जाउ 
शाखकी मर्याद छोड़िक कह Wu ग्रभुता कही च मद fae कहे तहां समस्त सहूसभा मेरीवाणी gem जालो rd Sir | 
तम्हारो परम कल्याण समुक्तिपरेतो जो सें कह ae अरु जे अनुचित सञ्चभिपरे तो न acs 8 तहं साई तो जे us sal 
ue में तेहिकर हा कही जो सोरि आज्ञा माने तहां एके सेवके अस एक प्रीतम Saat स . 
जीव श्रीरामचन्द्रकर Ws? अर जो रामाज्ञामाने UD प्रीतम Faw त EN सब 

HP तहां तबतौ थ्ोरामचन्द् साक्षात्‌ आज्ञा FATES अरु जा 


कोई श्रीरामचन्द्रकर प्रीत मसेव कहै वा ae तो कौनोरीतिसे श्ोरामचन्द्रको आज्ञाजाने quet इ्टांतकरिके जनावतेहें जा को 
सरदार अलिकडे से अपनेभाई Qu अरु चाकरहै अरू तिसका अपने हाथ ufqmrfaq fuer Terry a जो ELE 
d Tak T 


पुरजनममबानी कहोनकछुममताउरग्आनी ३ नहि नीतिन हिंकछघ्रभताई 3 A 
GINA ३ नाद AMAT SSE TIT सुनहुकरहुजेतुम हिंसाहाई ४ से।इसेवकप्रीतममम 


की रोति वेसबकार'िं तौ ग्रीतम wae अस जे uf slat तौ wrt पुत्र से 
देवेयोग्यहै अब दृष्टांत काइते हैं तेसे वेद शाख नक a 00065 i Ec. एकर तो है पर प्रीतमनहींहै ae 
e hey d x z 5 SOUS UT We खच् स्तपत्नि 
जहां fana ब्य्थे सो रामचन्द्रकी आज्ञाते सुसाहिबनको लिखी पत्रिका ue asi हनहुंसीपि ape. 
जानव तहां चारिवण sunfowrw अर जे Paru faagsa क्रो जेसीजेसी Fe शाकी BUE Ves A Du il. 
के प्रीतम सेवकहें अस जो वेद्‌ शाखकी Tu नहोंचलते डे तिनको अरि न का लर चलेत श्ोरामचन्ू 
शौरासचन्द्रकी पविचिकाङ अर एकआज्ञा शीराअचन्द्रळी आरे लका safes ce x TIU दडदत कें काहेते वेद्थाख पुराण 
i mtd ने छै ते ज्य er e i 4 TÉ वाल मे इन लाम दुख छुख mur पेते हैं 
वहा विवेको घुरुष जे हैं ते ज्यक्षिकालमें जौन sae eru इष शोक नहीं लवावते है कक. iai M re 
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rt a सेव me 4 t शोके कक ST Se aa ep ere mE Qe a " x 5 
& तम संवक डे के qvi भाई म्रियाबाणोके! कहो avi MN WW काह Te छं RES जा Ag अनोति Gee तो सोके! भय 
सरपदक अज्य € संपूण सहसभा YAS यह मनुष्यतव बड़ीआा्यते जिल्योहडे rS मनष्यतन देवतनकेत uu UY सहस 
ule ila = bes Fl SW कहाई का ननुष्यतन संपण साधनाकर धामहे UPS सनुष्यनको कत्तव्यते नरक PIAS 
ह. भ्ल NAI i tects bd Ru STUY SIGE अतज सुति कहतेह TH परस्ेश्वरकर ज्ञान अनुष्येतनमेंह् और 
eid sad ilo २+ kic dab ह अगन पय fece v लात aure dd सा सनुष्यतनपाइके जे अपनो परलोक 
नहीं waiters तिनको इन BAS ८ दोहाथ DU ग्रारी वत्तमानमें ते नहीं समुक्तिक qug? परन्तु परिणाम कही अंत 
= he es eA Ne TA LEAL... भ्‌ ~ e 
साई ममअनुशासनमानेंजोई ५ जोअनीतिकछुभाषोंभाई तोम्वहिंव्ज्यहुमयबिसराई ६, बड़ेभागमानुषतनपावा सुरङुर्ळम 
~ d d क w NM a 3 E 
i व ना जसा नधाममोक्षकरद्वारा पाइनजेपरलोकसंवारा € ere Il सापरन्तुडुखपावं शिरधुनिधुनिपक्धिताइ काल हि 
कम्मेंहिंईश्वरहि मिथ्यादोषळगाइ & चो० ॥ यहितनकरफलविषयनभाई स्वग्गैंस्वल्पञ्नन्तदुखदाई १० नरतनपाइविषय 
fag विशेष इख पावह्िँगे अरु we ls पकछिताहिंगे अरु कालकर्म RATA Tar दोषलगावते हैं काइते कि मनुष्यतन 
काल RA ईशवरके! सहजम जानतेईं तहां काल किसकोकछी कुघरी सघरो कुद्न yfea Gata gay कुतिचि स॒तिथि 
RAM सुयोग RAM GIA इत्यादिक कालबिषे बतेसान होतेहे सो धाखद्दार हके सब मनुष्य जानतेहें जिनको शाखक्ररञज्ञान 
` नहींजे सोभी बाह्झणनके आ ला काइते जबकेई विवाह यात्रा उदिन इत्याद्किके काम परतेहें तबजाह्मणते ufu 
सेते हैं अरू केतेकाम बिनापूं छे mr करते कैं ताहीते Porra? तहां कालते शाखके ESSE नोक अ! बेकार जनाय Vay 
तातेसब जानतेभोहें तहां Waal आज्ञाको उल्लंघन करिके कार्यकरतेह़ें ताते हुखपावतेहें अपनी मृखत्वते ताते कालको हथा 
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x e f ny . हे 
नहीं कहीं यथाथ का इनि वा जान [लि नी कहतहीं अरु कळ्‌ प्रभुता आनिके नडी कतकं avi अनीतिकही जे थे 
Weal मर्याद छोड़िक कहे Temes) कहीं Ud मद fee कहे तहां समस्त सहूसभा मेरीबाणी सनक जालो Orge 
ठम्हारो परम कल्याण समु'भिपरोतौ जो में कहं x ACH अरु जा अज्ञवित wufwuc तो न aux «xi साई m s 
सेवकहै अरु में तेहिकर Mawel अनुशासन कहो जो मोरि आज्ञा माने तहां एके qai Ge ए प्रीतम से तो SEI 
जीव ग्रीरामचन्द्रकर सेवकहैं अर SU रासाज्ञामाने से प्रीतम amd तहां तबतो सोरासचनदर an E SUUS eS न 
कोई थीरासचन्ट्रकर ्रीतससेवकहै gru तो कौनीरीतिसे श्रीरामचन्द्रकी आज्ञाजानै qi m Mh ii ias G 
सरदार Wife सो अपनामःई पुचसेवका अस ISSUE अरु fauar अपने हाथ पत्रिकालिखे किन्त थाव d MR 
e T 


उरजनममवानी कहोंनकछुममताउरआनी ३ नहिंअनीतिनहिंकछुप्रभुताई सुनहुकरहुजेतुमहिंसाहाई 9 सेइसेवकप्रीतममम | 


की रोति वेसबकरक्छिं तौ Maw uam = | "a तौ भाई ga से 
देबेयोग्यहै अब डाहा क इ ते है जैसे वे dal पभिकाकोरीति TeURC ता भाई एच सेवक चाकर तो है पर प्रीतमनही कै दंड 
जहां सुनिनकी ब।क्ाग्रंथहे से a8 RUN SGIICDSTTRN TS. MS शीक्षगवानुवाचहै को wre खङस्तपत्रिका जानब 
नको TALIS से रासचन्द्रको आज्ञाते सुसाहिबनको लिखी पत्रिका जानव तहां asta d अरू 
जानव तषा चारिबण EE arfcarra चस ञ्ञ freq तिनसबन को जेवीचेटी वेद शाखी = a तको पत्रिका Vavl 
सेवकहे ~ - ie N 1 ui Vat अर = = ——À 
pid ded अनजा वेद शाखको आज्ञामें नकोंचलतेङे तिनको शीरामाचाते ल i ea bib ibi: 
33. ५ zi : — EN ^A is v d [ > qii a 
VPE haa अस्‌ एकाआजा थोराभचन्हको कासके तां ज्यडिकाल में डानि लाभ दुख झस इत्यादिक Vig d 
तरम नरे ते ज्यहिकालेस जोन Fae alee इष शोक नहींल्यावतेहे शीरामरजाय मानते है ते मोस 
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प्रीतस सेवक हैं Mast भाई अियाबाणीके। कहो तहां शीदामवन्द्र Wed? भाइह् जे! कछु अनीति aes तौ wr भय 
विसराइका बज्य हुए संपूण VEIN BAS यह सनुष्यतन बड़ीन wig Teale काइते अनष्यतन द्ेबतनकेा हर आह up dud 
यन्य नाइतई 9 काइते ट्बतनका FAN कहाह का सनुष्यतन vu साधनाकर was त्यि सनण्यनकी usd नरक होते 
अरू खगहीतह से MAG AE Ll (a WC दारा ननृष्येतनचे छनि कहतेहे कि परमेश्वरकर ज्ञान अनब्यैतनमेंहै चौर 
तनमेंनहींह देवतनमें Swan HATES अपने WITH QfSUCYW ताते लजुप्यतन TENS सा सनुष्यतनपाइके जे अपने पंरलेक 
नहों छुघारिलेतेहैं तिनकी ह।नि gas ८ दोहाय ॥ ते प्राणी वत्तमानलें at नही समुक्तिक करते हे परन्तु परिखाभ कही अंत 


सोई ममञ्रनुशासनमानेजोई ४ जोश्रनीतिकछुभापोंमाई तोम्व हिंबर््यहुभयबिसराई c बड़ेभागमानुषतनपावा UNE | 
सबधन्यनगावा \S साधनधाममोक्षकरडारा पाइनजेपरलोकर्सवारा ८ Fre ॥ सापरन्तुढुखपावे शिरधुनिधुनिपक्धिताड कालहि | 
कर्म्म हिंईश्वरहि मिथ्यादोषळणाङ्ट ६ ato ॥ यहितनकरफल विषयनभाडइई स्वर््गेस्वल्यत्रन्तहुखदाइई १० नरतनपाइविषय 


fag विशेष दुख uri अस माथा पोटिपीटि पछिताक्िंगे अरु कालकर्म ईश्वरके। car दोषलगावतेहें area कि सनुष्यतन 


काल कर्मे ईश्वरके। सइजमें जानतेहैं तहां काल किसकोकहो कुघरी सुबरी fua दिन कुमास समास कुतिधि सुतिचि 
KAN AT HAA सलग्न इत्यादि कालविषे वर्तमान होतेहें सो धाखद्दार हके सब सनुष्य जानतेहें जिनको शासखकरज्ञान 
aS सोभी ब्राह्मणनके ww CH WARS काइते जबकेई विवाह यात्रा छदिन इत्यादिकके काम परतेहें तबजाह्मणते पं छि 
aas अस aere feats कुयोगमें dy ताहीते बिप्नह्ोतहै act कांलते। शाखके दार हक नोक आओ बेकार जनाय Bay 
«TAG जानतेभोहें तहां शालको आज्ञाकी उल्लंघन करिके कार्यकरतेहड़ें ताते दुखपावतेहें अपनी मृखत्वते ताते कालको इचा 
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> QU अर ऐसेडी कर्मकीगति WTSI gga उकसे कुकर्म नानते हें अर जानिके aud HCAS जाते इः 
TET एक कोईग्राणी सखीडै अस एक को ई हुखी है अर हू नौंको कोई पं छे कि तुस क्यों uw Pi 
€ ७0 


नोदी अपनीसे डया दोष देतेडें जर शाखकी रीतिसे ईखरकोको जानतेक उंच नी i 
az गेनके uw iacu हे च नाच सब HAAS केसेजानिये - 
: NE Tw ईअर भलाकोनहै चच जो कालपरे तो देचरको गिल्ला करतेहें अश जे कोई के घरमें कोई oo MN 
= : का qT arfcsieate avi देखियेते। यह EQ कि ईश्वर मारणार जिञ्राबनहार Puce Cm wis s we? तै 
b rud kA uel wet भजन करतेछें अरू. आउठोपइर जागत सोबत fauuu SÜCTHE qui Les dehg n 
हा इंचरको मिथ्या दोष eq? तहां जो कोई = aum सदान eres. El अनकइुखक 

जहां वेद ईश्वरको ares af EA alt नोईकच किनीक बेकार जोकछुह़े सोसन काल ad ईश्वर करेंझे सो ved : 

Vs P अस्वरन सब मनुष्यतनको जनायदियोडे तातेईश्वरको Hell Ce a पर 
pin सी b tq? e qui 


श्रीर।मचन्द्र Teas कि हे समस्तसभा usu मनुष्य तनधरंकर यहकलडै fia विषयलें «ou 5 i 
SUTS DU IE कहांतक विषयकरत्याग 


सशय तनमे चाहियेखगौदिककी विषय अभावहै त्याग है का है 
es मवै सागर काते कि खगो ed चर अत ee णो 
जत यह जाव सज इत्यादिक करिबे GUAT जातङे तब SAAS ते आगे जै चर अंत उखदाईहे तचा बच भाजनसे quot fo 
= चेतना ara Cup WIWgpwuQ Quspgng FR viua is Balbi. देतोडे अर ताहीचीबको puma 
यहदिमालाको सखे तब uuu चायई MER ISI CaS अर त्वाहि घुरुषसों gees f 
fw - Tate तुम्हारी ज्षीणछोइनी Bo 9 (Teas TH Ae Cupunu 
ते fh a EN - a SUE जब सबल ख T x7 a [8 aS 
ud = राति m वहि धुरुषको शिरिपरिबेजी ferar Saas तात र à ni wit TY ENT wn frog 
B aT = * "ds « : EEE EC EE" aur e 
TX Un JW छठवयूमहोनासें मरहुणे तब वएको चिंता SHIT MNS छः मह्षी ना वर्क सर बीततक dal कि = 
p d Y Tw विषय 
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bos 2» e 3 CE im = Pel : "T Cv 
आभागवत्मकाहाह LSTA THT Ta ARTI CT SPP ST CR d TAS STAN नसास्खातद्रैवंन URSA TUPAL SE श्खान्ष्मोच 
येद्यःससुमेतमृत्युं १ पुनिश्चीबाल्मोकोीये श्ोलच्यणवारद्य सुझोवंग्रतति गों Seu ses Da gn Ce 
qiaged १ एनिश्चोबाल्मोकोये were cs apa Tle चंव पु रायचच CHa a ST निस्कता विच ता स्तप्लि: छत 


नन नापिनिस्झती १ ते gm जिंदक reu गतिको EU elas शुनि आत्महुनगति काकेककी जे अपनीजात्माओ States 
इनतेछैँ Hla कि अपनी sien अपनो Fass अब अपनोचात्सै अपने fee avi un a E 
कज जा Rate जज क a NT TERR FTE 
ने नव ते Pumice चौ रासी व जाते — etd YT अहाघोर aaa ity होतेहें अरु तहां बहुतकाल रहते हैं 
पुनि नकतेनिकरिक चोौरासीकेजातेडें यह अत्महनगतिकेत as तह अनाणडे भगवङ्गीताया रलो करक ९ उद्दरेदात्मनात्मान 


ENT जोपरलोकइहसुखचह हू सुनिममवचनहदयहढ्गहहू ९ सुभसुखदमारगयह भा भक्तिमरिपुराणश्भतिगाई २ 
ज्ञानअगमश्नत्यहुअनेका साघनकाठननमनकहटेका ३ करतकट्वहुपावेकोई भक्तिहीनम्व हिंप्रियनहिंसाई 9 भक्तिसुतंत्र 


ATTA AMAT TAT ॥ चात्भेःद्मात्मनोबंु रात्जैवरिपुरात्मन: १। १८ बति शीरामचॉरतमानसे सकलकलिकलपबिध्व॑रूने उत्तर 
काण्डे श्ीरामगीतायां goat Web रनप्रति बेराग्यज्ञान सक्ति श्रीखुख uuu चयोदशखस्व॒रंग: १३ ॥ LAE ॥ 

दो ॥ दशअ्रण्चारितरगमें छुनिङपट्शडदार रासचरणश्वीरामते ल्यद्रवशिएछवरस।ग १४ तब Baa बोले छेसमस्तरु भा 
जो परलोकामें अर इषां wsuws तो हमारे quar हढ़करिक fad ग्रहणकरक १ तहां जे साठी में काडिआयोंको अर जे 
अगेकहछतछौं सो अतिसुगम अण Vass ag परिश्रम नहोंहे aad ससु मिवेकाहे Hata ज्यीइको पुराण ufa गावते है 2 
त्यह्िमक्षिमें यहिजीवके। grat aes अर जो कोई कहै कि ज्ञानहूमें तो कल्याणहै avi ज्ञानकरसांग अगमडे अरू कठिन 
है अस ताकूपर प्रत्यु वाही अनेक fans अर ज्ञानकी साधना कठिवहे काडेत कि ज्ञानके ATT कछ सनको आधार नहीं है ३ 
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तह fui RN "RT केसेजानिये > 
ते कइतेहै कि ईश्वर भलाकोनझ अर जो कालपरे त॑ ईच्वरको गिल्ला करतेहें अस जे कोई के wu कोडे रा काशा 


avae वि ईश्वर arsed? तहां देखियेतै। यह कइतेके कि ईर मारणनार ferr 
ईखरको आठपहरमें एकघरी नहीं भजन करतेकें चर आठौपहूर जागत सोबत fe 
होतेहै तहां ईश्वरको मिथ्या दोष Sas तहां जो Pa? कि नीक बेकार sita 
जहां Fe $ucar बाणीहै erige wu ईश्वरने सब सनुव्यतनको जनाय 
थीर/मचन्द्र Gem कि हे समखसभा wa wom तनरका. यहकलझे कि विघयन्ञें न ure 
ica a wife es विषय अभाव डे त्यागे काडेते कि सगर qu) B y 
wea यज्ञ इत्यादिक करिके खयो जातड़े तब SNES ते आने उसे 
6 T i qi oy: 
व गतना स्वग र्‌हबेको Wee TAs तेफलकोसाला Soh ure भागे ee अतञ्चाद्रते Gets अच ताहीजीवको द्यतनके 
यहिमालाको सुखे तब way pups तुम्हारी wee us ES EN Me RN wi 
SUY तातेराति दिन afe घुरुषको fufzatcson चिंतामें Fant as te üvurent तब हम हमको स्वरते शिटाड 
STRUT चनाइदेइ कित॒म छठयमहीनाओें aceii तब वावो Pear wee (ESTIS TIES qul काड बढ़ेआदमीको 
को रूख वाको ATS ताते स्वर्गको विषय अल्पक हाडे _ | 
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SATHITIA AG STs ४ GH CNY Tae सस्स्या Ce जन REESE [t CHATA XS CET ET [SS IdS नप्तस्सला तन T GENCESEEOEHET ES REI 
~ vd ln 4 ig bo 7 br 
चेद्यःससुमेतश्त्यु १ एुनिश्चीबाल्मीकीये श्री लब्झणवाव्य gura iw नोन्न चैवस रायेचचौरेमग्नबते सच 1 निसक्ता चिल E LI 
ae RE a i : S € 
में नापिनिस्कततो १ ते aa trea areata गतिको प्राञ्चि re एन WICUWSWIO काकेकडो जे अपनो अात्थाकि आपडियते 
3 


तङां अपनोचञ्रात्या से fasat avtacas मिचता 
नकके ity होतेहे अर तहां वहुतकाल रहते हैं 
US भनवङ्गीतायां शलोकएक १ उद्दरेदात्मनात्मान 


७19 ~ 


इनते Y काहेते कि अपनीआ।त्में अपनो fase अब अपनो gee अपनो अ 
कहो आत्मज्ञान Afra मोको नहों uw: € d आत्मइनगति कड़ी a 
पुनि नकतेनिकरिके चौरासी के जाते हैं maga uae asi 


E A 
n 


Al 


xj 
= 


Alo ॥ जोपरळोकइडासुखचहटू सुनममवचनहद पहढ़गहहू १ सुझभसुखदभारगयहभाई भक्तिमारिपराणक्षतिगाईँ २ 
MAMA MAH साघनकाठिननमनकहटेका ३ करतकटबदहुपावेकोइ भक्तिहीनम्वहिंत्रियनहिंसाई 9 भक्तिसतंत्र 


नात्थानकावस[दयत्‌ ॥ आत्मअञ्ात्सनोबधु रा त्मैवरिपुरात्मन: १। १८ इति खोरासचारितमानसे सकलकलि वध्व॑ंसने उत्तर 
काण्डे श्वीरामगीतायां घुरजन सुनोध्व रनग्रति बेराग्यज्ञान सक्ति थीखख बर्णनब्वाम चवोद्शख्ररंगः १३॥ . ० T 

eT? di «uuu पुनिडपटेथडद्ार रासचरखश्वीरासते ल्यद्रवशिषवर सार १४ तब स्ीरानचन्द्र बोले >समच्तलझसा 
जो परलोकमें अश इहां सुखचंहक्ल तो SAC वचनको हढकरिक झनिक wWuuuus १ avi जा सागसं ale WHISECS CORR SIT 
आ।गेकहतहों सो अतिसुगम Wu Gass wu परिखम aels aad ससुक्रिवेकाहे Fafa ज्यइको पुराण अति गावते है र्‌ 
त्यझिभत्तिमें यहिजीवके ws कल्याणे अरु जो कोई के कि Tae तो कल्याणक तहां ज्ञानकरसांग अगमङै अरू कठिन 
है अषर ताहूपर Reg वाही अनेक fans अस ज्ञानको साधना कठिवड़े काडत कि ज्ञानके मार्गमे कछ मनको आवार नहींहै ३ 
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ES f: : ^ ieee £ ex $ e d 
sd 1 चजाइ मिठ ऐसेही शालग्राम विषे क्मकरिके संपूर्ण विधिकरे तवकर्म॑दस्खसे गचिजाइ fag qus eur (४ 
जार यकी तब खभाव््डसे बॉचिजाइ किंठ सात्विक गुणलैक ओऔरामचन्हके चरिचकडे स पुनि diu an sane 
: cn. 


जोके SEES went how dr - hy! : 
mea खरचकरिक ग्रेमकर घुनि तामस णुणकरिके अहंकार संयक से D 

= oe a Ner 38 र संयुक्त वैराग्यकर fu Y 

so a अस जो ऐसे भजन नहीं करतेहें तेकालकर्स खभावशुणनके TSS ub as STAT तब तामसु 
aes ईश जो CUORE सो कानणाकरिके वीचमें नए तन देतअयोा as ih 2: m के OTT भूमतसंते 

GUI" कत Teste fy 

et जङ्ानको 


तहां ईशबड़ो कृप्रकरिके नरतन टोनऊ WI नरतनकेसे : 
, ME NE है UTA संसारसझुद्ध etw af. केको = 
a E = ANC IS. dis ea f diis 
be s गज जिस मकर i iix हे Wi जब यहजीव सेरोसन्झुण्ड शरणागतभचो तब में E iind — cid 
१४ नरतनभः इॅबेरा सन्म - - के "US प्नजसे पूवव ज 
eS ' "is Fidi राधकहबरा स 3वनरुतअनभहमेरा १६ कणधारसत्गरुूदहढनावा दुर्लभसाजस भ ee = 
à EN नरसमाजअ्चसपाइ सोकृतनिन्द्कबन्द्मति गतनहनगतिजाइ | सरभकारपावा १७ 
चल तब पिबा पवनचल्े ^ त Wes i | 
एकताहोइ तब सखुद्रप अश पञ्चिमको Te तब घुरवाईवजे सोई नेरी Burs १६ ast *" 
gE TC elaz पर्‌ TPIS vea vr पोढ़ो हेड aad} » ST TWIN UN Was SIN SATWIT तोनिहूको 


हपापवनडै अरु सतगुरु कर्ण वलन Sus खु EN 

KIT हा खीरासचन्द्र WAS Sar = Mel & Sd यङ ou Ex 

UT अरु UATE Hawes S ^ a AS थे नर WW सरजाम पाइके fi Mai Liu 
~ T m त॑ £,5v Er ~° र्‌ Te] प Fi Si em ST IE fa *" 

काहतेजीकि करणीकर i vn wi d Sree अात्महुन्गातिको ee Sy लेारिशषप्रा 
सानतेडें ऐसे aatiens य un a t NUDDORY लका केखियेती मी S Ol शात मरा कही शो 
इजो SINS भाजा de स aula tte नरतनळीनचो सो मे/को Y 

M ee कप न है, PRT सर्‌ खीमका देर aaa a s aT re / 


a ॐ E 
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| योनि erf श्वसते ङे परर है काल ES 

यजनाही a bis. 2 nid 9 JW, तषां चारिशानि कतं Rowe Sten अनल 
कही जा अण्डाक रिक्े eue vus Frida VIT मनुष्य पशु varfeu इनि ऊच्लिजवाही wu zw carton gf he 
पाका dn | हातडह घान ऊण्मजकहेो ससा डंसादिक ast sssuqa बचा TE y Ro 

€ Wi मचष्यतन UH खीरामचन्द्र के मजनलें चत्किताओं "i en न. खानले अणु rere arf 
à य जीय निर आभ ने Sarat तब वोकीजीबकेा चौरासी होती अरु चै ae 
लाख खावर कोयीनिसं नमते wu तरु इत्यादिक एनि नबलाख जलकेनीव Se my ae अरु चे।रासीकही कीश 
Www WIS une कछ अ सेढक Ua gar दीः = «9 UWow Gia सोन gait f 

EJ : Si शक्र € व्र a € WM phare 
OUS Lat इत्याद्कमें भसतेङ्ञें घुनि चारलतक्ष बानरकी योनिमें WWE तब wg 


DIEI fa बि i} ic: TOT RRM Ay 2 
हाजयअबिनासी १३ फिरतसदामायाकेप्रेरे कालठकम्मस्वभावगुणघेरे Q9 कवहुंककरिकरुणानरदेही देइईशबिनहेत 


2 


he 


«el 
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Wu नचिज्ञाइ fap ऐसेही शालग्राम विये कर्मकरियों dud 'विधिवारे aes 
E = 3 HET Wage विष कमकारिक संपूण विधिकर तवक द श्डसे aPaare ग 
ारसकर तब खभावदंडसे बचिजाइ fug सात्विक wis शी रामचन्द्रके चरिचकहै gd ए 


~ 
a 


si cuau we E ali 
REL) हृव्यादिक खरचकरिके ग्रेमकरे घुनि तामस Wwe अहंकार संयुक्त Serm 


ठ अपने खभावइसे रामनास 
: 3 एुनि राजसगुण लेके शीरघनाच 
णुणके qued बचे अ aa नछीकारतेरे Xarusu C fauc 3 
p ds E E ऐसे भजन नहीं करते छे AMAT स्वभावशुणनके WEA चौरासीसे फिर तेहे n त्यागकर तब तामस 
Sure "n T AICS सो कानणाकरिके बीचलें नर तन WAI काहेते य dicc पा OT चौरासी भुसतसंते 
तहां इंशबड़ी कप्रकरिके नरतन dra? से 23 - व गवपर परसेश्वर बिना Fg सेहत हे 
अरु जहाज विनापवन नीच लेटे हे नहे सा नरतनकसोहै भवजों संसारस छड ates तरिबेको u$ इषां बे OT ककत 
: WS तां जब यहजीव मेरेसन्मुख शरणागतमयो तब झैं झपाळीन = H da icd MIEL 
a TAT: rq We 3I = e dL i वबनेञसंपव्वज 
d q Hk EM घिकहँबेरा स TORTI १६ कर्णधारसत्शरुद्ृनावा ० जाच 
सागर नरसमाजञ्चसपाइ सोकृतनिन्द्कमन्दमति — नाति : जिसुदभकारपावा ge 
चल तब fumar पवनचले अरु पश्चिमको चस VN STRUTT १८ ॥ E न 
एकताहोइ TT STRUT होतहै पर जहाज हट ई शाई मेरी पाके १९ तह जडान अर न 
$ देतह पर जहाज हढ़कही VS तैसेही न = ज अरु पवन अश क्यधार ती निल्कको 
।पापवनछै अस SUA AWTS पर सत्‌शुरुनकै वचने 5 गइ तेसको नरतन Sys खुस SISTI EN kg TS का 
परसप "मी UM et M Tai शिष्य इढ़्कारिके यृष्ठण्कारे as n HECTORE SIN VT 
ee रसित १9 दोहा ॥ avi चीरामचन्र qva; Él स्थान त संचार WES यह घीवपारजेक 
re Soi ur MC भवसागर नहींत tae ते wate BN. hdr pr Ig नरतन GST अब मोरिशमा 
है menfe ड नडमाणी न माने सोई शतनिंदकचे तह देखियेतों हा तितचे ता छत निक कही नो 


सानतेहें ऐसे झतनिंड्कड्े य ^ हो देखियेती मे ES 
wt Tn 2 Saat [7M पाकर A ~ a 
i AUST WaT ela Vol GIGS FRGATEIMGERKer स र्‌ zrawrE. RBS [Fl Wr erar गे नची / 


ue x 
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| योगि त्यच्चिमें ease = B ene i 
a cr a नाणी यर्‌ OUS? तहां चारिस्ाति qal जराय उव अ 
कही जा अण्डाकरिक त का ca Vide अनुष्व पशु cartes इनि उल्लिनवाही qu eq eh s 
ELE E i EN हे उन अण्मजकछो जया सादिक ast Wa ऽयतन dT पर्ख ta NN 3 ed 
TUUS (T सन्घ्यतन पाइक औराबचन्द के भजनले चक्तिगवा तव वोहीजीबके सै ना eT aes अच चे।रासीये।निर्मे 
लाख Bat कोयोजनिसें wags gu तरु इत्याडिक छनि नवलाख आवाम FT क अर चैरासीकही बीश 
wu Wr असतेहें क मेढक GE सूखा दीडी x US aa अमतड़ Ala ata इत्यादिक युनि ग्या 
fer खादा आजा NN UAE समा मूसा चोटी दीमक इला दिम ने जीव भूमिको दिके crm aie Cum Sus 
वहग इत्यादिक इनि तीसलाष घोड़ा बेल wat काकर इत्या डिकानें भसत पति २. 8 पटका COE पनः edem eise 
a E eae Tere शुनि चारलक्ञ बानरकी enfad SU? तद मलुष्य 


CC-0. In Public Domain.Funding by MoE-IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


लोकेजिसंति एवंच्रयोधर्म मनप्रपन्‍नागतागतंकामकामालमंते १० नर तन पाइकी हे ञं se 
ताके ग्रहण Rae तरां मेरीथज्ञिकारिकी परमपदको जातेहें अर देवता इंद्रादिक अमृतपान किक्यनिक् पर नायी क 

ह्न ज।ते हैं ताते, मेरोभक्ति asd अधिकहे Wu विषय विषते अधिकचे Asa विष एकबार Edi ed NR. Ba 

लक्षगार मारतह जो मेरोमक्ति करतेहें wx पल नषींभये some fug योग weage अरु तेहोसमयमें उ sf ac 
TH एक डुर जन्मांतर मेदकरिक मेक्षहोतेहेंतहां प्रमाणे शीभागवते। Marea चरणास्वजंह रे मे जन्नसबगे d 
P TART ARAL SOTA के बाय याप्तीभनतांस्वधर्मत : १ अगवज्ञीतायां प्राणपुर्वक्षतांलो कानपित्वासास्वती सभा Men 
मनदेहीं पलटिसुधातेशठबिपलेहीं १९ ताहिकबहुंभलकद्देनकोई गुंजागहैपरसमणिखोई ९२ आकरचारिलक्षचोरासी योनि 


म हु ~ xy WU ~ el f EN - $ : " 
तांगेहेयोगलटोमिजायते ११ evt देखियेतौ ल्वद्िम्राणीको कोईनी uewi2 जे पाशसमणिको डारिके ps शघ्हणकरने 
a $ NUM NNN = ERU EN 


~ 


इ तहां पारसको अर ufgar दृष्टांत Ha qu गंजाके fausz vu] hii 
९ 3 Tal विषयको इष्टांत Sits asi से पारस wugwUu- < ~ 

रथ द्रव्य त्यदिक सबको अखं - 5 = ९ ET जस पारस अखंडधनकह werd] घोड़े 

हन न्ब इत्यादिक सनको अखंडकारणहे तसेमेरीभज्कि ज्ञान वैराग्य योग शोल संतोष दया ध्यान warty fs ks 

~ AS 

Wala ys यह बड़ो 


अखंडकारणडें तहां मनुष्यक्षि तनको प्राप्ति अस aPeuiehr ered meo 
J . अर AP TU € छारिक dared fous 
हानिह अरु ग्‌ं जाकी Last SHS आधी wzias ae Aig I 31 — 
“TS अस सुख CHAT सं लालरगहे ast : fuma ue 6 न 

RNS हैं तह। Ue ग जारूप विषयन्नें सुख 31 न 
बनारइतहु सोई काला Was Bucy कहते | M WW दुख इप शोक wefsfu 
ताकेर ल्वागिक अरू मं जारूप Ms Sidus Ei d व ह है उरवाशिक्ल छनोशवरछ सुनक्लं जो पारसरूप Sifeufu 
| 8 TARTRATE तहां जब उनको शरोर छूटो aT आकर चारिखानि घुनि चै।रासीलक्ष j 
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= Gi qi I e f EN त हि s" " . 
T: जे ASA कष्ट करिके ज्ञानमाण सिद्धिकरे «tau खुल्िको ग्रान्चिहोय पर ufa डीन Sh PS 
= ता अतन अश सवगुशकीखानिडे खतंचनाडी कोई साधनते नहीं सिट्विोतो है केबल सत्संगते माफि ५ सो सव सत्संग तब 
मिले जब पू्जन्ममें पुंज कही way पुण्य किझो होइ चर वर्तमान wur करतकोडू तब fang संतनक dofa CRS is 
गति As संसत जा हे जन्म त्यिकी अंतकत्तीडे : = Ug संतनक संगति wife? सतसं- 

= =e T kd बन्स 3 Enid & asi सबपुण्यत एकपुण्य eqfiau Sue दृजानही है E aea = 
iir A Ee नीरा eret ऊपर भुनि अरु देवता कही समस्त बाह्मण सानुकूल vid? ताते सजातीय 
ला सितति हैं अपनो भक्ति आशीवाद देत हैं कि तुमको उत्तम संतनकी संगति माप्षिदोइ अर जब बाह्मण होसकरते P 
तब द्शोदिग्पाल इत्यादिक देवता असन्न Was प्रसन्‍नचैके जो वाह्यां तर इन्द्रिन पर देवता है भक्लिके = 


सकलगुणखानी बिनसतसंगनपार्वहिँत्रानी ४ पुणयपुंजबिनुमिळहिंनसन्ता सतसंगतिसंसतिकर अन्ता & पुण्पएकजगमहँन हिं 
eal मनक्रमवचनविघ्रपदपूजा ७ सानुकूरत्यहिपरमुनिदेवा जोतजिकपटकरे ह्विजसेवा ८ Spe ॥ रो एक गप्तमत सबहिकहों 


है! अरु आशीषाद Qd कि Taal उत्तम सत्संग होइ काब जब कपटतजिऊै Dp चरणयनकी प्रजा करे तब सतसंगति fad 
तब भेरीसक्षि wi mere ८ दो झाथ ॥ शोरएसचन्द्र कहते हे हे संपर्गसभा ओरो एक गुप्नमत में करचोरिकी तिनयकरिक्ते Rea 
et यह विशेष उपदेशहै कि शंकरके भजनबिना प्राणी मेरीभक्षिके नहीं प्राप्ति Flas ast हे गरुड़ शंकर ओरफ््मचन्द्रके uere 
नन्यभज्ञाहैं परमभियहें तहां मजनधातुद्े सेवाविषे सिद्दिहोतह्े ताते खोरामचन्द काइतेहैं कि मेरे अनन्वभक्ञ महाहेव्झ ASRS 

मेरेभक्गनकी सेवा बिना मेरीभक्ति नहीं प्राप्चिहोतिझ किंत शंकरभजन रामनामहे ताते रामनास Fad रटेजिना मेटीम जि नहीं 
प्रताश्चिहोतरोहै ast बचनमें यह अभिग्रावहे कि मेरेभक्कषनकी सेवा बिना मेरीभक्ति नहीं आस्तिको तिङे avi Sets पाछेकीचौपाई । 
Ra MAT प्माणहे अध्यात्मराम[वर्ण परशुरामवाव्यं श्योरामंत्रति शलोकद ॥ यावत्वलाद्मक्ञानां संगसौख्य॑ंनिंदति ae || 

- zi x is 
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—N. 5 EN e ^ n - z 
लोकेबिसेति एवंत्रयोधर्ममनुम्रपन्नागतागतंकासकासालसंते १० नश तन पाइके ST fua " 
: ACRI TS fae बिण Gee <2 ‘ वषयं STW ae A 

बड़ी आपनो vifu कसे seragfed मिष Ga बड़ेबूखहे wet qur सोरिभल्ि ताका ats fae चणे 
तके ग्रहण करतेह तषां मेरीमज्तिकरिक परमपदको जाते हैं चस देवता इंद्ादिक असृतपान fob प जा विषरूप 
wa Y ताते_मेरीभक्ति अशतङुते अघिकहै अर विषय विषज्ते ufus काहेसे पर नालपाडूक च्य त 
लक्षबार सारत जो aay करतेछें अरू पक्ष नहीं आ ped ed विष एकवार आरतहे अरू विषय Mx; 

गर्त अ नद WP SIuSp - aT LA = ce ae 
ae fag योग EEG अरु délwwuH उनको यरीरछूटो 


~ R AN ~, 7v 

वाह्पए एक TT जन्मांतर भेदकरिक मोच होतेलेंतहां wer खीमनागव्त! wares: uide 
Ob Pide uii UR : . SARITA चरणाब्बुज॑इरेभजन्नमकोथघपते 

हि sarai के बाय AMAA AIT: १ भगवङ्गीतायां आथपुस्वक्षतांचो कानपित्वासास्वतीसमा | हक 


मनदेहीं पछटिसुधातेशठविषलेहीं १९ वाहिकबहुंभलकहेनकोरई गुंजागहैपरसमणिखोई १२ आकरचारिलक्षचोरासी योनि 
मतांगेहेयोगलष्टोमिजायते ११ तहां देखियेतो त्यिप्राणीको कोईनडी भलकडेठै जे पारससणिको डारिके गुंजाको भ्दणकरते 
"No PRESE ENS! 


इ dvi पारसको अर ufgat दृष्टांत HAP au गंजाके fuged vim Pes 

g = Tal विषयको इष्टांत दीने ast S$ पारस ae a 

थ्‌ द्रव्य «uy E MX . a + a i GI vr हता घार ERCk3 नङ WD gr airs 

रच हल अन्न बच Yen ua समको अखंडकारणहे तेसेमेरीअक्ि जान वैराग्य योग We संतोष दया ध्यान ससा हयी बोड 

अखडकारणड तहां सनष्यह्ि तनको artes Peufagr डा "edic Phu dee €जा ज्यान सला।ध DD सबके 
CY v सह अप ल्डिभज्षिका डारिकही छेरिक गंजाखूप विषयकें ग्रहणकर-े है 

हानिह अर गूंजाकी tad ANS आधी was आ।धीललिहे we काली arte 7 (विषयको ग्रह्नणकरतेहइ यह बढ़ी 

जोशोकह अर दुखहे सा कालारंगरे अरू सुख हजे छे ee ee हूना AAG Tels तहां विषयमे 
TS अर सुख CHAS सा लालरगह asi | जाप fanaa कफ, 

बनारहतहे सोई काला लाल हे १२ Sucre शीरामचन्द कड CELA frat सख इख हर्ष शोक अनि 

5 rae UGS WWICSUW FAS जो पार८रूप difeufme 

= CHR 


ताके। त्यागिके ग q ~ : 
लागक अरु ग्‌ जाहूप विषयके ग्रहणकरते हें तषां wa उनका शरोर छूटो तब आकर चारिखान gh चे।रासीलक्ष j 
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अस जो बहुत कष्ट करिके ज्ञानमाग सिब्चिकरे तो dau ufus माज्षिहोय पर भक्षिते Da wat fugat है NN 
भक्ति reis अर सवशुणकी खानिडै खतंत्रकही Be साधनते नहीं सिट्विशोती है केवल सतसंगते nig? ५ सो सब बेन i. 
fas जब पजनम पुज कहो ww एण्य AVE चद वर्त्तमान wur करतकोइ तब fang संतनकी संगति रोई i b 
गात कोसो हे oye क शिल cafes ape ₹ तहां सबशुण्यते एकपुण्य जगत॒जिपषे उत्तरङ्ग दूजानही है मन mu ^ a 
Arges पदको पजा कार 9 तब त्यहिमायीके ऊपर मुनि अस देवता कही समस्तमूनि ना UT सानुकूल Vlas ताते सभातीय 
सानिको असनन्‍नहोतेहें अषनोभल्ति आशीष ददेतेहें कि हमको उत्तम संतनकी संगति XrfRETY अस जब बाह्मयथ होसकरते है 
तव दशोदिग्पाल इत्यादिक देवता असन्न Way ques जो वाझांतर इन्छिनपर देवताहैं afuü fusa ते थांतिज्ञैनाते 


सकळणुणखानी बिनसतसंगनपाव हिँत्रांनी ४ पुणयपूंजबिनुमिळहिंनसन्ता सतसंगतिसंसतिकरञअन्ता & पुण्यएकजगमर्हनहिं 
दूजा मनक्रमवचनविघ्रषदपूजा ७ सा नुकूळत्यहिपरमुनिदेवा जोतजिकपटकरेद्विजसेवा ८ दे ० ॥ औरोएकगप्तमत सबहिकहों 


है! अरु आशीषाद Qd fa Taal उत्तम सत्संग होइ कब जब कपटतजिकै विप्रके चरयनकी प्रजा करे तब सत्संगति मिलै 
तब भेरीअल्ति ग्राप्चिहोइ ८ दोशाय ॥ थोरामचन्द्र swa हे संपूर्णसभा ओरौ एक शुप्तमत में कारचोरिकी मिनयक रिकी कइत 
हों यह विशेष उपदेशहै कि wats भजनबिना प्राणी मेरीम क्लिक नहीं प्राप्ति Flas asi हे गरुड़ शंकर शओीर:मचन्द्रके weg 
«epum? परमप्रियहें avi मजनधात॒ह्े सेवाविषे सिद्चिहोतले ताते श्री रामचन्द्र काइते है fq AT अनन्यभद्घा सडादेवछे quu 
मेरेभक्गनकी सेवा बिना मेरीभल्ति नहीं प्रापिहोतिङै किंतु शंकरभजन रामनामडे ताते रामनास Fad रटेविना Fahy नहीं 
प्रप्तिहोतोहे तहां वचनमें यह wfanras कि मेरेभक्कषनकी सेवा बिना मेरीभक्ति नहीं anfgetfag avt greg पाछेकीचोपाई 

Sq HAT प्रभाणहे अध्यात्मरामायणे परशुरामवाव्यं शीरामंप्रति alas ॥ यावत्वत्माद्भक्ञानां संगसौख्वंननिद्‌ ति lara || 


e 
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A तिहरा exfaaqavaut: १ सुनि बह्माण्डघुराणे श्री रामचहूवाक्य वभि प्रति ॥ ata ध्यः प्रय क्षत सुगस्तनिधनान्यति। 
'तवयकरिष्यामि तस्याुंसीतयासह € dvi ATTA AR कइतेहैं कि भक्तिके पथमं vl कौनप्रयासच्चे — iue s | el 
a न अष्टांगयोग नयज्ञ नतप नत्रत अर ki are क्म इत्यादिक साधनते avery रहते "IW wate Ceu मेरीभक्ति oe 
Fate सा कहतहों १० सरलतो खभावछोइ अरु मनको कुटिलाईकर त्यागहोइ अरुचधाज्ाभ तथा संतोष होइ सरल 
नाहो दभ wes quz छल fux tut यचि षट्‌ ते feeds अस काइ जीवनकर निरादर न होइ ताका सरलख भाव कही 
कास क्रोध लोम मोह मद मात्सर्य अरु लोकामयीद तसंयक़्कोसनकी का = 3 ribs 

द इनसातो संयुक्तको ननकी कुटिलताकही तातेइनसातौकर त्यागकरे तौ सनकी 


करजोरि शंकरभजनबिनानरभक्तिनपावेमोरि & चो० ॥ कहहुभक्तिपथकवनप्रयासा योगनमखजपतपउपवासा १.० सर 
सुभावनमनकुटिछाई यथालाभसम्तोपसदाई ११ मोरदासकहाइनरञ्चाशा करेतोकहहुकवनविश्वाशा १२ बहुतकहोंकाकथा 
बढ़ाई यहिआचरणबश्यमैंभाई १३ बेरनवियह्राशनत्रासा सुखमयताहिसदासबआासा १४ अनारस्मअनिकेतअमानी अनघ 


कुटिलतानाइ अस अखंडण्कांत आसन इढ्करिके रामचन्द्रकर FR स्मरशकरे ज aw अनाया वसे we NE 
af THEA ताको यथालाभ तथा संतोषककी fag यहोरीति enu fest रकराचो Sa ला * Pen e 
अस भारदास कहाइक नर SUE प्राणी केईसा राजा दृत्यादिक जे कछ [तिनकी आशाकरे तौ मेरे ZW ku f be 
किंत a कष्टी ae सब नर आशाकरतहैं विषयक तैसी याशा येहूकरे तौ मोर कौन निश्चासई अस में बिशवंभरं ll 
विश्वास छों डिके औरकर बिशवासकारे तो यह बड़ा आअयके तहां WATS महाभारत शलोकएंक ॥ PAR s 


Cag र५ EN 
काबतिवश्लवा ॥ योसे।विश्व॑भरोद्वो सभक्षा किं उपेच्छति ne eas = n x 
हों जा करक्िआयेहें अरु आगे कइत'हों १३ नतौ faga १२ ताते इभाइई बदुतकषा वढ़ाइक का काहों यजि अ/चरण में मैं बश्य 

अं dM (WU १३ नत' Ten बरराखतहे न किससे विग्रह् करते हैं अरु न किञूकी अश राखते है: 
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, 
तहां बर कही जो मनमें wes अर fase तुरत wheres 
IT 9 à = ; gta SUCUS By सुब SIT शक ह Ne fa ü * . 
दिशा कही पांच rers अरू पांच कमइन्‍्द्री ये दशै Pansy SW १४ पाणि Sab अचा भक अना wA bs 
दाथकर आरंभ नहीं कर तेहें नेम नहींकरत हे सहजानंद भ तके सच्चलनं : he ee 
A as | : जन AUIS SAAS कही सेवत जागत wea d खत मेर 
खरूपमें चित्तकेडत्ति अखंड wie तहां प्रमाणहे अन्यञ्चरल्ो Sese REEL 
a ; ; MACHT १ उत्तमासहजाटहनतितल४ : "Mh 
| mr तोथयाच्रधसाधसा: १ सुनि अनिकेतकही घर कहीं नडी: ii काइते si मनात ee 
aN * गै € Neo - A. bs 
को eta wa औरहिकी सम Zur करतें पुनि असानी मान कवन्वह्ल पदार्थकर नहीं रखे हैं पुनि अनवट अनघ wet 
पापरहितहें मन क्रम बचनते काहृणीवको इख AST qe alias काइते रिस नही aca? अर द्दे चारिउवेद अरु 


अरोषदक्षविज्ञांनी १४ भीतिसदासजनसंसर्गा तृणसमविषयस्वर्गञअपबर्ग्गा १६ भक्तिपक्षहठनहिंशठताई ढुष्टतर्कसबदूरि 
WIS १७ Te ॥ ममगुणयामसुनामरंत गतममतामदमोह वाकरसुखस्त्रइजाने परानन्दसन्दोह १८ ule ॥ सुनतसुघासम | 


No = ay = 
WX VIN तत्वनें ग्रवीणहें अर विज्ञानीहें १५ we सदा मोरे संतनजे प्रीति इहे ved? जिनके संसर्ग कही gi संस्कार अरू 
` आरब्धि क्रियमान तहां संस्कार कही अंसे किसान अपने घरमे अन्नसंचित करिकी wea? घुनि Wiehe कही उड Mp 
काटि wriaw पुनि क्रियमान कहो आगे "Uu करिवेकी यल्लकरतेहे तैसे उनके संचितप्रारग्धि क्रियमान प्रीति संयक्त मेरे 
संतनकी संगतिमेके अस सांतह्खगकी विषय अरू अपबर्ग कही सोचको विषयके। हणकी समान नानतेहैं ऐसे निःकाम है < 
अस भक्तिके पक्षविष जो इठ्करेतो afear शठनहीं कहो area fa at भक्तिके ua es न करेतो उपासना में दबाने के 
ताते उपासना में हठकरिक पन्चकिया चाही पर दुष्ट तकना संपूर्ण द्ररिकरिक किंत भक्तिपक्ष fae न तो exer अस : 
शठताई चाही काइते हठता थठताई कियेते मनके। GRA झोत v तहां ज्यहिकेसंग 'इठता शठताई कर अयोजनपरे त्यच््की 
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त्सं सारु: खौघा न्‍ननिवर्तेनर:घढाः १ घुनि वह्याग्डपुराणे शीरामचहुवाक्य afe fa ॥ uu थ्यः प्रयच्च T 
NNTCS «rig गश्डपुराणे BICTAA Cll ata व्यः प्रयक्ञत सबस्तुनिधनान्यतति ॥ | 


[तथेयंकरिण्याति तस्याहंसीतयासह e qvi शीरासचन्द्र कइतेहैं fa अक्तिके wag ast कोनप्रयासह कछु प्रयासनचीःक 

ते न अष्टांगयोग न यञ्च न तप AAA अरू न कोई कर्म इत्यादिक साधनते मेरीभज्षि र हितके अर vale र'स्यसे मेरीभज्ति rare 
होतोहू सा कहतहौं १० सरलतो खभावहोइ अरू मनको कुटिलाईकर त्याग होइ असु यथालाभ तथा संतो त का सिद्धि 
काझी Sa पाषंड कपट छल छिद्र ईषी यह्ि षट्‌ ते रह्ितकोइ अस काइ जी वनकर निराद्र न होइ ताके! सरलस्ख भाक 


काम क्रोध लोम ATs मद मात्सर्य अरु लोकमयीद raul संयुक्तको मनको कुटिलताकही तातेइनसातौकर त्यागकरै तौ सनकी 
करजोरि शंकरमजनबिनानरभक्तिनपावमारि & चो० ॥ कहहुभक्तिपथकवनत्रयासा योगनमखजपतपउपवाःसा १० सरल 
सुभावनमनकुटिळाई यथाळाभसन्तोषसदाई ११ मोरदासकहाइनरञाशा करेतोकहहकवनविश्वाा १२ ब हुतकहों 

बढ़ाई यहिआचरणबश्यमेंभाई १३ बेरनवि नत्र ता i TOM. 
are यहि ३ RATT सुखमयताहिसदासबआसा १४ अनारम्भअनिकेतअमानी अनघ 


कुटिलतानाइ अर अखंडएकांत आसन इढ्करिके रामचन्द्रकर FR स्मरशकरे at aw अनायासे we NS 
कर निबहकरे ताको यथालाभ तथा संतोषकही fag alta eu feat bi e N Sut am M ERR E 
अस भारदास कहा इक नर SUP प्राणी काईसा राजा दत्यादिक जे कछु तिनकी आशाकरे तौ सेरे दासत्वकेत कौन fa ae 
fag se करी जसे सब नर आशाकरतहैं विषयके तैसीअाशा Feat तो सोर कौनजिश्वासई अर में farsa है adigi 
विश्वास छों डिके औरकर विश्वासकर तो यह बड़ा आर्ये ATE प्रमाणके सहाभारत श्लोकएंक | भोगनेछाद्मे tear hes 


e. EN Qa n des e. ums x + 
bo ॥ यसे।विश्वंभरोद्वो सभक्काकिंउपेछति १२ ताते Yuri बहुतकथा वढ़ाइक का कहों यहि आचरण HE oam 
हों जा कर्हिआायेई अर आगे कहतहों १३ नतो किसूते बेरराखतेहें न किसूसे fray करते है अर न faga चाथ राखते है 
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s 0 
तहाँ बर कही जो मनमें wes ux विग्रहककी तुर्त लरि'एई | 
Ad हो उरत uwfCwcY ay सब आशाको ट्शौटिशा तिनके $e 
दिशा कही पांच ज्ानइन्‍्डी अरु पांच कम ul ये ext तिनके। quss क का 
टाथकर ATCA नत्हों करते हैं नेम avlacae SYST aq =a. ^ s e iTH Het कब पन 
NA ie Ix जन ALAS TAA द कही सेवत जागत wea asa waa Wo 
खरूपमं चित्तकेटटत्ति अखंड लगीचे qui प्रमाणक्ञे अन्यञ्चरलो एः uc sa = 
ने , MACH १ उत्तमासडजाटप्तिमः ‘ E 
| हा तीचयाचाधमाधमाः १ पुनि अनिकेतकाडो घर कहीं नहीं बनावतेक काइते निए wae चिंता बनोगी ard वे eol 
को इत्ति सेतेहैं औरचहिकी छायामें निर्वीह करतें पुनि अमानी मान mamas werde नहीं राख है युनि iesus ae 
£z EV = - NSS EJ >. - ins : 
WHUUCPEQU सन क्रम बचनते काह्जीवको इख नही देतेच अरू अरोषझे काइते रिस avy acad झर eui नत 


स १९४ नीतिसदासजनसंसग्गा ठ॒णसमविषयस्वरग्गअपवग्गी १६ भक्तिपक्षहठनहिंशठताई दुष्टतर्कसबदूरि 
| अहाई २७ दा? ॥ ममशुणयामसुनामरत गतममतामदमोह ताकरसुखस्वइजाने परानन्द्सन्दोह १८ le d सुनतसुधासम | 


he. IM 3. ay = = oe 
Wir na प्रवीण अस वि SHE १५ अरु सदा भोरे संतनके मीति इहे संसर्ग है जिनके संसर्ग कही पर्व संस्कार wx 
` ग्राएब्धि क्रियमान तहां संस्कार कारो जसे किसान अपने घरमे अन्नसंचित करिके ura पुनि आरव्धि कही WI अन्न बा 
quee Er anf? जिनता A d s; ह सु गराब्ध कहो उच अन्न काडि 
काटि खातच QUT TATA HST अग अन्न उत्म करिबेकी TARAS तैसे उनके dfasanrefss क्रियमान Wha संयक्त भेर 
संतनकी संगतिमंह अब सातह्ूखगकी विषय अरू अपबर्ग कडी मोचको विषयके ढणकी समान जानतेहें ऐसे निःकाम है १६ 
ae सक्तिके पक्षविष जो vastat efvar शठनहीं कहो काहते fa जो भक्तिके wea इठ न करैतौ उपासना में दोषआओ ड 
ताते उपासना में हठकरिक पन्चकिया चाही पर दुष्ट तकना संपूर्ण ट्रिकरिक fag भक्तिप्ष fag न तौ हठचाडी अस = 
शठताई चाकी wr इठता शठताई कियेते मनको VEU होत जे तहां ज्यहिकेसंग इठता शठताई कर प्रयोजनपरे त्यिकी 
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संगति न करिये अपने सजाती उपासककी संगति करिये १9 दोंहार्थ ॥ अरु मेरे गुणानवादमें Wu मेरे नाममेंरतजे पर मस 
SUD दत्यादिक गत कही afer है त्यागिदिहिनि है area waa के बाधक है asi समता कहो मात पिठुसुत | 
कलत्र भाई कुटुंब जाति इतादिक में अपनपो मानिके गीति करना ufa WE कही rz जाति कल रूप यौवन धन विद्य 
ज्ञान ध्यान इत्यादिक अष्टमद भक्ति के विरोधो हैं तहां puru हे अन्यरलोकदद २ जातिविद्यामइत्व च रूपयौवनमेवच ॥ ख 
नपरिबजंयात्पंचेतेभक्षिकंटकाः १ मातंगपातंगकुरगच्ड'गी सोनाइतापंचनिरेवपंच ॥ येषःप्रमादीसकथंन हन्यते सेवितम 
पंच २ सुनि मोह कही ज्यिमदायसं ससत्वह अरु त्यहि कोईयोगते विक्षेप पस्चो अर त्यहिकी Herat मिलबेकी सो सोः 
ताते इनसवनको त्यायिक बेरे सुणग्रल नासं अनिशि cas Y MEE यक्षण्डस्य कर सुख सोई TAM Hage पता 
वचनरामके गहेसबूतपदकुपाधामके १६ जननिजनकगुरुबन्युहमारे कृपानिधानञ्राशतेप्यारे २७ तनघनंधामरामहितकारी सब 
विं [र्‌ - X o~ ~ ~ es. 
a ie oa: री २१ असशिषतुम बिनुदेइनकाऊ सातापतास्वारथरत'्रोऊ २२ हेतुरहितयुगयुगउपकारी तुमतुम्हारसेवक क्‍ 
Y परमानद सदोह di a QU war ओईजानतेहें जे ahs रहस्वलें चले १८ हे भरदाल dud पुरवासी 8$ ते शीराम 
चन्द्रक वचन SATA giana wis श्री राम चन्द्र सपा के धान WE THANG १८ लव दंडवतकरिको पुरवासी बोलते wg हे 
SUID हमारे जननी जनक गुरू बंधु सब GIGS अरप्रणह्लते aes २० ufu हमारे तन धन धाम TGS हौ 
fag तन घन घामके डितक्रारी wget सब प्रकारते अणतारत बहो ्रणत जो शरणके त्यहिके आरतके हरेया oe 
सिखापन तम्दैविना औरकेदेइ कोई न देई अर आता पिता जोकही सो खार्में xad अर परमार्य Ti उमरी २२ ine 
सचन्द्र AES Facies कही Ry चाइतेनहीं अर युगयुग सब्जीवनकै उपकार करतेहौ परमार्थरूप हुम wu dr सेवक 
काइते दस अखुरारिको तचा असुरजेकै काम क्रोध लोम सो इ मद इत्यवादिक ते परमाथ जे विरोधी तिनकर नाशकरिकी पर माय के। 
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सिद्धि करिदेतेहौ २३ E सबणोव अपन अपन CERES fay v Tau संगपिष्ने "uds WAS नडी agi पराथ quet sr 


3 


अंसुरारी २३ स्वारथमीतसंकलजगमाहों सपन्यहु॑त्रभुपरमारथनाहीं २४ सबकेवचनप्रेमरससाने सुनिरघनाथढदयहर्षाने २४ 
निजनिजग्गहगंयेआयसुपाई वर्णतत्रभुब॒तकहीसुहाई २६ Fro ॥ उमाअवधबासीनर नारिकतारथरूप बह्मसबिदानन्दधन 

रघुनायंकनहमूप २७॥ . ॐ क के X के के कक के कक हक -' 
fayfaat जाहिंगे ॥3 श्लीरामचन्द्रकी एक नित्यऐर्वर्य. लीला faufae जाको चिपाद विभूतिकही सो प्रशातिमंडलक wes | 
अमाणचुतिः॥ निपाटूड Sergey: पादोस्वेहाभवत्पुन:॥ faure विभति कवनिहेै संधिनी संटीपिनो आह्वादिनी येतीनि परवि- | 
भूतिं परमानंद रूपहीहें अस एकपाद बिशूतिमें अनेक जह्यांडह avi एकपादमें gees एक अविद्या एक विद्या तह 
अविद्या ्रमाणमें सबजोवहैं अस्‌ Pau सुन्तु अर Parag ela तहां सर्वजोवनके कल्याणहेठ Awa अपनी चिपाद | 
faufa संयुक्त परमं दिव्य सौ प्रातिसंडल बह्मांडको सवविषय afar माधर्यलीला परमद्व्य अखंड करतेड़ें इनि उच्च नित्यऐश्वर्य | 
लीलादिव्य अपारस्थानमें आवांतर कारिक अजनकहं उपदेशके rege सितमजन परधासके गवनकिया चाहतेहें wena || 
ते काहेते थीअयोध्याबासी सवः Pera y परभेरवरकी आज्ञानुकूल परमेरवरके संगही आवतेहै अरु संगड़ी जातेहेँ asi जो || 


» 
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संगति न करिये अपने सजाती उपासककी संगति करिये १७ दो हार्य अस मेरे गरुणानुबादम अर मेरे नाममेंरतक्ष ux अस 
WWWUE इत्यादिक गत कही छूटिगई है त्यागिदि किनि है काइते अजन के वाधक हैं asi अमता कही मात fuqua | 
कलत्र भाई ads जाति इत्यादिक में अपनपो मानिके tifa करना घुनि मद कही आठ जाति कुल रूप यौवन धन fg lis 
ज्ञान ध्यान इत्यादिक अष्टमद भक्ति के विरोधी कैं तलां ग्रमाण Y अन्यरलोकदो x जातिविद्यामहत्वच रूपयोवनमेवच ॥ द 
नपरिबजयात्पंचेतेभक्षिकांटकाः १ मातंगपातंगकुरगच्ट'गी सोनाइतापंचनिरेवपंच ॥ येष:प्रमादी ल कथंन इ न्यते ससेबित पंज निहि 
पंच २ पुनि मोह कही ज्यहिपदायम मअभत्वह अरू त्यक्िके को ES विक्षेप way अरु atest कल्पना मिलबेकी सो भो. 
ताते इनसवनको त्याणगिक. मेरे YUMA Wad wvfdfsia: है WEE वहरइस्य कर सुख सोई TAM कौनरुख र 


वचनरामके गहेसबूतपदेकृ पाधामके १६ जननिजनकगुरुबन्धुहारे कुपानिधानञ्राणतेप्यारे २० तनधनधामरामहितकारी सब 
विवितुमत्रण्तारतं हारी २१ असशिषतुम बिनुदेइनकोऊ सार्तापतास्वारथरतः्मोऊ २२ हेतुर हितयुगयुगउपकारी तमतम्हारसेवक 


a HT SEN Fr - ie A 
y पर॒मानंद संदोह ki uy qu SWAT ओईजानतैहें जे वहि रक्षस्यसे चले १८ हे भरद्वाज uus घुरवासी SS a शीराम 
चन्द्रती वचन उधासस सुनिक इषिक शोरामचन्द झपा के धाम के पद गहतमये Qe तब दंडवतक वो पुरवाली बोलते ug Y 
कृपानिधान इसार जननी जनक शुस WU Wu आयुद्दों अरुप्राणहुते वारे हौ २० हेश्ीर।बचन्दू हमारे तन धन धाम आंपुही हो 
fag तन घन धामके हितकारी आशुक्तों सब प्रकारते अशतारत को मखत जो शरण हे त्वडिके आरतक्े करना आपकी र Bat 
सिखापन हुम्हँबिन! औरकेदिद कोई न देई अस आता पिता जोकही सो खा में तळे अस परार्थ एक्क तमी! aes 
सचन्द्र अहाराज डठरकित को कछू चाइतेनहों अस युगयुग a Nass उपकार करतेहौ परमार्थरूप Hu e सेवक 


a 


um oN >>. 
काइते दुस अस्ुरारिह्ो ast ASCH ATA कोध लोभ मोह मद इत्यादिक ते परमाथक्ञे विरोधी तिनकार नाशकरिकी पर मार्ध के 
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tate करिदेतेही २३ Say सबर्णीव अपने अपने ma fast तिनशे संग विषे खमनेळ मरमार्च ade तकां परसा qu rei 
किते! get संतनकी गतिह्ै २४ Sardar dad quy Suus बचनते अपनेवचनकर ग्रहण छुनिक्े शीर ME = 
अति इषतेभये तह यह अभिप्रायडै,किनो बक्षाकै बचनको सोता gems Seater न ० =. 4 4 HICUADIWT हृदयं 
AAS CATT TAT वचनको खोता ग्रहणकर AL बल्लाके वड़ोआानंद STAD 

= पने आपने आका amm£ial! act झो E SW HEILECS STAY १४५ तब शी रा मचन्द्र की 
आज्ञा dpt अपने अपन DEAT चलतेभरल TT TCU वचन परस्पर कइत Bad अनन निद्ध्यासन करत आगे arene 
हैं एसो रोतिसे अपने अपने THAT सबज[तैभवे २६ FSA अवधबाली नर नारिते संपर्ण Gardens asa avi सच्चिदानंद 


सोरासचन्द्र yor तहां येसव नित्य विशतिके wes cases Garey was afr भी दाना 


असुरारी २३ स्वारथमीतसंकलज गमाह सपन्‍्यहुप्रभुपरमारथनाहीं २४ सबकेवचनप्रेमरससाने सनिरघनाथहदंयहर्षाने २४ 
निजनिजग्गहगयैआयसुपाई वर्णतत्रभुबतकहीसुहाई २६ Fro ॥ उमाअवधबासीनर नारिकतारथरूप ब्रह्मसबिदानन्दधन 
रघुनायंक्जहभूप२७॥ -#. क के छ o5 क के के :#॥ कं क ॐ ` 
बिशूतिके। जाहिंगे het शोरामचन्द्रको एक नित्यऐरबर्य rer जिभूतिछ्े जाको चिपाद जिशूतिकही सो प्रशतिमंडलके परै 
प्रमाणश्चातः॥ Hage उटेत्पुरषः पादोस्येहाभवत्छुनः॥ fure विशति कवनिङ्ठै संधिनी संदीपिनी आह्वादिनी येतीनि परिः | 
भूतिहैं परंसांबंद रूपहीहें अरु एकपाद बिभूतिसें अनेक ब्रह्मांडे def एकपादमें uev एक अविद्या एक विद्या तं 
अविद्या ्रमाणमें सबजोवहें अस जिद्यमें Gag अर जीबन्छुङ्गां जोवहै तहां सवेनोवनके कल्याणहेठ श्रीरामचन्द्र अपनी चिपाद 
faufa संयुक्त परमं दिव्य सौ प्रझातिमंडल बह्यांडको सवविषय Thaw माधुर्यलीला परमद्व्यि अखंड करतेडैं इनि UE नित्यऐरवर्य 
लीलादिव्य अपारस्थानसें आवांतर करिके मननकहुं उपदेशके roga सहितम्रजन परधासके। गवनकिया चाच तेह यहोरी ति 
ते wwe थी अयोध्यानासी सबः नित्यज्ञोवनहें परमेरवरकी आज्ञानुकूल परमेरवरके संगी आवतेहें अरु संगी जातेहें तहां जो 
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euet पावतीजीने महादिवसे Haly कि॥प्रजासह्ितरघुबंधम fa किमिगवनेनिजवाम ॥ त्यहिकेा उत्तर भदे यहि प्रसंग क्‍ 
f MEER तर गर्मे लक्षणाकरिक प्रजा श्रीराखचन्द्र के। परधाम गमन WATT ह्ेपाबती शीअयोध्याबासिन के स्ीरासरूप्ी 
eid WAS तहां म्रमाण WT एलोक एक सीरामचन्द्रबाक्यं बिभीषण खुद्रीवादि प्रति॥ अयरेष्याचपरंत्रह्मसरयूसयुणःपुमान॥ 
तन्त्रिबासीजगन्त्राथसत्यभेतद्गवी मिते २9 इतिशो रामचरितमानसे सकलकंलिकलष faves Ig सोरासंनीतार्‍यां प्रई 
es il cag att जु उत्तरकांडे श्री रामगीतायां प्रजा 
पदेश वणनन्नामचठट्शस्तरंगः १४ ॥ o T o t o ॥ h à ड ^ : 
टोहा॥ दशअरुपांचतरंगर्मे गरुरुवशिछबरदान रासचरणश्वीरामके धामबाटिकाजान १५ हेगरुड़ एकतार'हो एकसमयम्े शुरू 
शिक्षको अति आदरकीन अति आदरकडी 


वशिएसुनि थीरामचन्द्र सुखकेधाम तिनकेसमीप आवतेभये १ तह रघुनाथ जो ने ब 
चाऽ ॥ एकबारवशिष्ठमुनिआये जहांरामसुखधामसाहाये ९ अतिआदररघुनायककीन्हा पदपखारिपादेदकलीन्हा २ राम 
सुनहुंमुनिकहकरजोरी कृपासिन्धुकछुविनतीमोरी ३ देखिदेखिछाचरणतुम्हारा होतमेहममहदयअपारा १ महिनाश्रमितवेदनहिं 


चरणधोइक पादोदक WA तहां जोकोई कहै fa बशिषजोतै! कीरासचन्द्रक्षा परमेश्वर जानतेङें तिन अप 


fear तहां जे शीरामके आत्मसमपं हे ते स्त्र a i ans नोचरण Wr 
समपंणी wigs ते स्वासोको रुविमाफिक uum जानें स्वामी प्रसन्नो सोई acay अपने 


e e e ;I 
c re dh विचारनहों ps अस थाॉरामाज्ञानुकूल रइतेङें २ धुनि वशिण करजोरिके श्री र/मचन्द्रसे 
| TOT EAS ३ इशोराबचन्द्र QW परमेश्वर परबह्महौ यच नरकीएसीलीला fuz 
अपारमे।ह होतहे ४ हेश्ीरामचन्द्र तम्हारीमाया fud? वेटनडी जनिसतेक n लय Mr ^ iid hind, 
i क मतह वेदनही जानिसके हे हेमगवान में ah ते कहां 
अथ Actas जिन शी c NONE A LN [ हम्रकारते कह भगवान शब्दके 
SUUS गन शरामचन्दरकर IUSTUS संपूण अज्ञान्‌ नाश चे WIRE काहेते परमात्मा परबझ परमेश्वर सर्वज्ष पूर्ण भगवान्‌ 


ऋ भगवान्‌ at ST AAT AT भगवानकहो WEST [CE Wu यश्‌ zr वेराग्य ary तिनके qug ने इते हैं ऐेश्वर्य जात्रेएअनेका 
CC-0. In Public Domain.Funding-by MoE-IKS | | 
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TWIST giu धस काकाको सत्यबाक्य सबंदाता fava : : EX 

a f oe : ५ : quz 9r कास oT ५५ YT rÍ x ; : - 
जीतिनसके शोलनिधि अत्यंतसुंदर जाफोदेखिके aces = वेसवारो इनि यशकाके।कही उदार अजय जाकेकेई 
अग्नि इत्यादिक की छब्िजा हि झी कही शोः Ru esq aN सनि शी काचक ही तेज जाकेतेजके आगे सूर्य चन्द्र 
acp MOREM. = Tet शाभाखरूप करिके सबंगुणकरि के शामित शीकरो मतापजाके सवडरें जाकी आज्ञानें 

JS अकाश तोनिहुयुण देवदानव WU इत्यादिक चराचर aa Y शोककरी Gass जाळी E: 
Wea Titer uie सुखभोग मरिदियोक्तै ताके श्री कही इनि बैेराग्यकाके कही SS uem e Be ui i at आज्ञानुकू- 

: e. A Ga. "Wow i 3 = प्र Cay Dust D- 

ANS सात्विक राजसतामस इनसबनके अपने बशकियेहें अरु ARTES ताक्ञायेराम्यकडी पनि Beare ins fea अहः 
के लेकर्मेंबस सालीप्यपदा निकट रहै Wise जे xim MAMAS s 
- 2S सा भरगवान्‌के SUF qur WaWDE सायञ्य अलक SEE = EAR E 

र v. = Ne ^e क ~ ne ] 

38 qiue: ies MAC. अतिमन्दा वेदपुराणस्टतिकर निन्दा ६- जवनलेउंतबविविकहमोहीं Fes, 

जस सूयं ज घटफट सूयहीमं खोीनषोइ ताको ~ xo ee 289 nur 
wm तामें Us घर्मायश xcu साचते स बह Mie e उक्तिसासान्य श्वय अपने सूमान श्वय देते येषांच | 
MC ED T र VEU VU SAC अपन जनकोदाता ताको पृण भगवान्‌कक्षी जो Gay | 
ह mem 3 = ताका अशकला बिश्ूतिकक्की देखिये तौ षटभग शझीरासचन्ट्रके बामचरखमें घटकोण अंकक तामें पष्टमाग || 
TART Siero abe ॥ श्रोसनन्‍्यहारामायणे | ऐलर्येनचधर्मेणयशसाच अियेवच ॥ बैराग्यवे।चप्रट्कोण: || 
सञ.तेभगबरन्हरिः SEF 00,१0१ हैं। cc gap TARR कासण्यषडमिःपूण।  रामस्तु भगवान्स्य २ अनेक वह्मांडको पोषण्युण अरू || 
भरणशुण ACT T अरू स्वग तल ए CU सबव्यापकत्वसुण अरू करुणागुण येते षटगुण परमद्व्य चोरामचन्द्रमे नित्य ताले || 
qantas ५ तहाँ हैं आराम चन में तमको Vcr अखंडबिग्र॒ह् अच्छी मकारते जानतकौं तबतो उपरोडिती कर्म ates ||: 
तहां उपरो ङ्िती कर्म अतिमंदरे नाकी दप्राणस्टति निंदाकरतहैं e qui एकसमयभें Tura wu wax ISS तब nip || 
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bas) EN e EN EN 6 3 | 

pS deb महादेवसे mua ue कि ग्रजासहितरघुबंशमणि किमिगवनेनिजवस॥| efe vOv यि प्रसंग 
° NI हक m E के परधाम गमन पुणकरेंगे Susat शीअरोध्याबासिन के सीरासरूपछी 
हा अमाण WT शलाक एकओरामचन्द्रब।क्यं मिभोषण खुग्रीबादि x : ! | 
$ i. अति॥अयोध्याचपरंबह्म सर यंसग्ुणः पुमान॥ | 
त न्िबासीजगन्तायसल्ममेतदवी मिते २७ इतिशी रासचरितसानसे सकलकेलिकलुष fasiad उत्तरकांडे थो रामनीतावां qut 
xls बणनन्नामचतुट्थस्तरगः $8 I ° ॥ o tl o M" o u o ॥ ph 

e e Ne € [^] 
ue ui 2 cendi युर्बशिङबरट्ान रामचरणशी रामके। घासबाटिकाजान १५ Saas एकवार'डी UN रुरु 
उनि थोरामचन््र इखकेधाम तिनकेसमोप आवतेभये १ avi रघुनाघ जी ने बशिण्कनो अत्ति आदरकीन अति आदरककीो | 


m एकबारवशिष्ठमुनिआये जहांरामसुखधामसेहाये १ अतिआदररघुनायककीन्हा पद्पखारिपादोदकलीन्हा २ राम 
PEGs कृपासिन्धुकछुविनतीमोरी ३ देखिदेखिशचरणतुम्हारा होतमाहममहदयअपारा ० महिमाअ्रमितवेदनहिँ 
कलया पादोदक dia? agi जोकोई कहे कि बशिड्जीतै शीराअचन्द्रका परमेश्वर SISRE fas अपनोचर : 
NL (अं hel i ‘tae ते स्मासोको रचिमाफिक चलतेहे जामे समासी ्ररुन्नहो हिं सोई करतेहें अपने 
कफ्तेहे केझपानिधान T मोको विचारनहीं aa? अर थोरामाज्ञानुकूल CURE २ झुनि बिष करजोरिक श्रीरामचन्द्रसे 

ae इहपानिधान मेरीबिनती wem ३ False तुम परमेश्वर worgvt यच नरकीएऐसीलीला shasta qm 
प्रकारते HST भगवा 


नोचरण क्योंघेवने 


eee 5. xg fa e - e ः 
नह्याडिह सुनि धस काकाको सत्यवाक्य सर्बदाता favs 


[ pa ELS कपट ra E SIBI - ae 
जीतिनसके शोलनिधि अत्यतसुदर जाफेो चराचरमे ह है ता क धमकी gv यथकाके कही उदार Wu 
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A ^ e ~ TT “A ^ 
Nd ae सङादेवसे THAT fad मजासहितरघुबंशमणि किमिगवनेनिजधा सम ॥ त्यहिके उत्तर झट देव चर प्रसंग 
विशेष RNC acre लक्षणाकरिक प्रणा श्रीराबचन्द्र के परधाम गमन पूर्णकरेंगे हेपाबती शीअयोध्याबासिन के सी रामरूपी i 
तनजिरासीचगला वसचासेत न esos जिभोषय डु्ी वादि गति॥ अयोध्याचपरंबहासरयूसगुणः घुमान्‌॥ || 

तश्चा रामचरितमानसे Waits "E TN e. किट 
ae कलुष faa । 
उपदेश वर्णनन्‍नामचत॒दंशर्तरंग: १8॥ ० ॥ ० ॥ ० `| — coals ० WAT 


[^] 


दोहा॥ दशअरुपांचतरंगम शुरु्बशिछबरदान रामचरणओी रामकेा धामबाटिक : 
THA SAIS एकवार'हो ए में गुरु 
Tape श्रोरामचन्द्र सुखवकेधाम तिनकेसमीप अणवतेभये १ तज्ञां रघुनाथ जो ने निन अति आल आम अति wea 
dtd एकबारवशिष्ठमुनिआये जहारामसुखधामसोहाये १ अतिआदररघुनायककीन्हा पदपखारिपादोदकळीन्हा २ राम 
सुनहुंमु कहकरजोरी कृपासिन्धुकङुविनतीमोरी ३ देखिदेखिशाचरणतुम्हारा होतमाहममहदयच्रपारा ४ महिमाअमितवेदनहिं 
चरणधोइक पादोदक लीनहे agi जोकोई कहे कि बशिए्ष्जोतै! श्री रामचन्द्रके। परमेश्वर जानतेहें fau अपनोचरण wr 


fear avi जे श्रीरामके आत्मसमर्पणी भ गे : 
प्र fev a tala at ataaq we EV - n E k 
म करस ; c करते एफक चलतेह जाम स्वामी प्रसुननहोरिं सोई acay 
धस कमको स्वग नरकके Arar विचारनहीं करतेहें अ रुओरामाज्ञानुकूल रहतेहें २ घुनि वशिष्ठ ma uda 


m——— A & e ३ ] - 
बह्मांडह giu धस काकेकछो सत्यवाक्य सर्बदाता नित्रा e. . dis 
: [ 'नण्कपट शुद्धकम ताके धस ; = 
जीति लनिधि अत्यंतसं | SHUT ताका धंमकडी घुनि यशक : até 

नसके शीलनिधि अत्यंतसुंद्र जाफेदेखिके चराचरमे ह है ताकेयशकरी MAREA ur Bie 


: MS E » A 
हो शोभाखरूप fcd सबशुणकाररिक्ष शामित श्रीकही मतापजाके सबडरे जाकी अज्ञ 


हुगुण देवदानव Ww + p 
SU CUT इत्यादिक चराचर Ta Was शोक ही लक्ष्मी जी ecu आज्ञा 
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S «fw तुम रघबंशकुलबी उपरोडितीलेक्ल तब में कहा कि Y पिता इस डपरोइितो कम नहीं लेहिंगे काडेते ue 
कर्म अतिनीचहे तब ufa वह्माजोले छे पुत्र रघुबंधकुलकी ङपरोइतोसं आगेतुसको «Spur 9 काइते परमात्मा पः d 
जाकोकडी AT नररूपकछी नराकारहें अखंडएकरस weary विग्रसो रवुबंशकुलके you रघुबंश कुलविषे अवतीण Wife 
अस्‌ ब्रह्मांडभरके gravifed राज्यकरहिंगे अरू जन्‍्वतेलैन्त जब Cee Visa तन विद्वासित्र अपने यज्ञकी weg खो 
योष्याको आवहिगे श्रीरामचन्द्र AAT AT लै जाडिंगे तन राचज्लसनको TA यज्ञ को रज्ञाकरिके विश्व।मसिच dum जनकपुर 
shen जनक योगीश्चरके. cet विवाहकरिक शो अवधको आव्िंगे ofa बार हवष अवधमें रहैंगे पचसे बष वनको गमनकरेगे || 
अपनी लीलापबंक सबंजीवनको सुखदेतसते wuu प्रजनसंसुज्ञ पर Cp dur गसनकर गे हे श्री रामचन्द्र इ बल्याजोने WIWWWH || 


भआगेसुततोहीं ७ परमात्माब्रह्मनररूपा होइ हिरघुकूरभूषशभूपा ८ Spe ॥ तबमेंहदयबिचारकरि योगयज्ञब्रतदान जाकहंक- | | 


तझा प्रमाणे अन्यञ्चरलोक्न $e Tg qum: Ga शचा मुक्तषणवच | अधत्तस्याखयोसूतः परमात्मानराऊझति: १।ट दाहाथ ॥ 
Y शीर।सचन्द्र बह्मो असकहा तब में अपने हृदयमें विचारळीन्ह कि Sis परसेट्वरंकी uv यज्ञबत दानयोग बेराग्य समाधि 
दृत्यादिक जो बहुत कालकर aay करिके तब कटं परमेश्वरकी प्र।क्षिोइ fag नहोइ अस तेहि परमेगवरको सेंउपरोझिती | 
कममें प्राङ्िहोतहौं ताते यह उपरोितीकें समान दूसरधमनहीछे aa यहधुनिह fa TAT ww लोककरिके निदितकस | 
wa इत्यादिके अरु वह्चिमें परमेश्वरको प्रप्तिकर संबंधहे ताते यहसबेापर wwe we विचारिक में रघबंधकुलकी उपरो- 

इती अहणकीनहै तहां Wars वेदविष ॥ अङोयक्षतसूत्रपरदघासिवश्षिङत्यंपुरोधासिसणवबहझोङ्ग वंपरिपश्यंतृथीराः | 
anal चितयंतु देवाः STAs aia ata: ग्रैशिकेनसमग्र ्रलोयतांदेवाःविरसि बाहुर फितूर्ज मंगलाय aiu reife 

Ü E S णः 


आ 


व शिछजो जिदाहाइके अपने gxw तब शी 
शीरामचन्द्र सब सेबकन संरक्त परके 
fea बाहनाटि मंगवातेभये अस रल Vu आसूषण पट whan ad उरक बाहर ATK तहां अनेकन गजरथ तुरंग vul 
सरगइतेमये अर अपनी रूः के कन मगावतेभये २१ सब पदाथ तके। देखिके थीरामचन्द्र ठपाकरिकै 
"E ; राच अनुकूल सबके SATS अश Gt यह अर्थ कही 7 aaifaa ar जो चाहिने सा सोदीनडै तौ 
ह Satay एकभाव भासत है काइते कि शोरा।सचन्द्रजी ने यहि प्रकरणं के पर अपनी पर जिशूति परमा दिव्य निल Reeders 
असू. नित्य माधुयलोला feet? avi नित्य trad नेमित्य tad uris हनी भिलेते एकडी डे wx fuo! दे। तत्व 
त a अप के अपनी पर विश्वूति परमदिव्यतर qium कराचा5तेके सित Ud प्रधासके। गासन किवा चा 
पुर सिनके। बेराग्य ज्ञान अपनो परमभक्ति उप्रदेश कोन ex पुरबासिन ग्रहणकीनझ qvi पुरुवा सिनके EIRTEICS 


TAS गजरथतुरगमगावतमयङऊ २१ देखिकु पाकरिसकलसराहे. दियेउचितजिनजिनजेचाहे २२ हरनसकळकश्रमत्रमश्रम | | 


vem अलंकार पट yaifeas को कक्षा ATEATS ताँ थोरामचन्द्रजी अपने उपदेशक पुरबासिनतें मरी चालेतेङे जब परिभङ्गं || 
देखे तब Spem रहे तिनकेग तैसे तैसे बाहन अलंकार देतेभये काडेते कि जेते सब sped तेते सब पर बिश्ूति हीकेङे mm | 
SIVA GAT अरू सनष्यनके! वाइन संयुक्त लैजगिंगे अरु शीअयोत्याके चरंअचर जीवजेहे fas संबमके शीराम! जाते व If 
कोटिन विमानल्यातगे वतिनपर चद्ाइके परधामके -पुंचावंिंगे तहां faaia सब रब्जि,हिंये qux घएबालिनके m 

gta विमाननके Arai अस्‌ चे जोव अपररहे ते सभ अ।दिअंत डिसुजनित्य किशोररूप है तहां जोके।ई शाखके Wass 
| कडे कि श्रीअयोध्याबासी चतमसुज रूपहुक घरधांअके was avi श्ीर।मचन्द्र करुण।निघान सत्यैत्रती सबकी waterway 
| ताते रमाबेकुंढताइ' मध्यविषे विष्णुखरूप चठभुज विष्णुके Uus लीलाके मरयौदराखेड अरु आददिअंतंजिये नित्यकतियोर few | 

जानिये यहि चीपाईमें aeyfae wr www? यहभेद्नालकांडमें ब्रह्मादिक देवतनकी ख्ततिमें भगवद्वरदान ANH अ 
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S «fus तुम रघबंशकु खकी wuuifsalas तब में Het कि है पिता छस उपरोत्तितो कम नहीं लेडिंगे काइेते gas 
कर्म अतिनीचझे तब ufa वह्याबोले छे पुत्र रतुबंशकुलकी woofsats Igi बड़ोलाभडे 9 काइते परमात्मा परब्रह्म 
जाकोकही AT ACSIA ET नराकारहें अखंडएकरस परबह्य faguur cues yuu रघुबंश कुलविषे अवतीण डेड | 
असू बह्मांडभरोके भूषण हो हि गे राज्यक्रहिंगे अस जन्मतेलैक जब बारहवबल उे।डिगे तब विद्यामसिच अपने यज्ञको रजक्षाहेत खोचअ- || 
योध्याको आवहिंगे शीरामचन्द्र WAI को खै जाहिंगे तब राकसनको Waa यज्ञ को रज्ञाकारिके विद्वा।मिच संयुक्त जनकपुरको 
जाडिंगे जनक॑ योगीश्चरके cet बिवाहकरिक शीअवधको आवह्िंगे ofa बार हवष अवभगें रहैंगे पचीसव ay बनको गमनकरे' 

अपनी लोलापबक सबजीवनको wu aud aay VATA पर बिक्षतिको गसलनकर गे छे श्ोरामसचन्द्र यह नह्माचीने ra 


भआगेसंततोहीं ७ परमात्माब्रह्मनररूपा हेइहिरघुकुलभूषणभुपा ८ ete ॥ तबमेंहदयबिचारकरि योगयज्ञब्रतदान जाकंहँक- || 


तहां प्रमाणहे अन्यञ्धरलो क १ ॥अआनदो डिबिधःप्रोक्तः Ga रचा मृत्त णवच || TPA SaTHA Ga: परमात्मानराक्षतिः uz दाहाथ॥ 
हे आीर।मचन्द्र TE असकहा तब में अपने Wa विचारव्यीन्ड fa Sis परसेरवरकी nifaza यज्ञबत दानयोग बराग्य समाधि | 
इत्यादिक जो बहुत कालकर मनशुद्ध करिक तब कहूं परमेश्वर॒की nifgeiz fag नहोइ अरु तेहि परमेश्वरकी सें उपरोडहिती | 
कम में प्राक्षिहोतहौं ताते यइ उपरोडितीकें समान टूसरधमनहींह यामें यहघुनिह fa जोवेद अर लोककरिक निदितकस | 
wa इत्यदिकह़े अरू विमं परमेश्वरको wifqat संबंधहे ताते aeaqatot wee वह निचारिके में रघबंधकलकी. उपरोः 
इती गहणकीनहै तहां म्रमाणहे वेदविष ॥ अचह्चोयक्षतसूचंप रिद्यासिव्सिणत्यंपुरोधासिसण्वबच्मो ड्रवंपरिपश्य quic. 

: i लोयतांदेवा:विरलि बाहर सित्र्ज मंगलाय 


dec 


a € A ‘a. कग e - = me : nS : ^ E 5 

ri m adn: PA Me Sars सिव S49 सथुक्त परके STET जातेनये तहां अनेकन गनरघ qUN इत्या- 

arts gm uf 23 220३6 aid ld 3 waar देखिक श्रीरामचन्द्र ऊपाकरिके 

af : 2 sta tae ware रच अनुकूल सबके देतेभयेछें wu ज यह अर्थ कही किः अतरधबा छिन जो जो चा हिन 3 से सोदीनहै तो 
Y चिषे एकअभा[व भ्रासत है व्त हे ले कि श्री र।मचनन्‍्क् जी ने ate प्रकर ण के LES अपनी पर forfauc मंदिव्य a Y. 


जानिये यि चौपाईमें यहैधुनिड् जो vm यहमेट्वालकांडमें बह्मादिक देवतनकी aad भगवदर दान qup ox AU. 
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S वशिछ qu रघबंशकुलकी उपरोडितीलेक्न तब में कहा कि है मिता इस डपरोइितो कम नहीं लेहिंगे काइते wuclbeq) 
कर्म afanad तब पुनि त्रह्मावोले हे पुत्र रघुबंधकुलकी उपरो[इतोसं आगेत॒मको Tras 9 काइते परमात्मा प 
जाकोक ही AT नररूपकषरी नराकारहें अखंडएकरस wong विद्यहसो uH Yuu रघुबंश कुलविषे अवतीण Vite 
अर्‌ बल्यांडमरके भूषण हो हिंगे राज्यकारिंगे अस जन्लतेलैके जब वार्‌इबय Bites तन विश्वालिच अपने यज्ञको रक्षाहेठ थो 
योष्याको आवहिंगे श्रीरामचन्द्र AAT को लैजाहिंगे तब राक्सनको TaN यज्ञ को रक्ञाकरिके विश्व।मसिच संयक्त जनकपुरक 
जाहिंगे जनकं योगीश्वरके cet बिवाहकरिकी शीअवधक्ो arated ofa sTXWGU EY र डैंगे पकी सअं up वनको गमनळरेगे 
अपनी लोलापर्गक सबंजीवनकाो खख देतसते संपण प्रननसं सुज्ञ पर fayiaal गमनवारगे हे श्री रामचन्द्र यह ्रह्माचीने मेफसेक्झो || 


भ्रागेसततोहीं ७ परमात्माब्रह्मनररूपा होइहिरघुकूलभषशभपा ८ Ste ॥ तबमेंहदयबिचारकरि योगयज्ञत्रतदान जाकहंक- | 


तहां प्रमाणे अन्यञ्चरलोक १॥अानदो डिबिध:प्रोक्ताः Ga रचा मृत्तएवच ॥ अघ्ूत्तेस्याख्रयोसूतः परभात्मानराङतिः la दाहाय ॥ 
है ीरामचन्द्र TY असकहा तब में अपने WR बिचारकोन्छ fa Sie परसेरवरको प्रा्षिडेठ sara दानयोग बेराग्य समाधि | 
दृत्यादिक जो बहुत कालकर WW करिके तब aE परमेश्वरकी प्रप्विद्रोद fag नहोइ अरू तेहि परमेश्वरको सेंउपरोझिती | 
कम में प्राक्षिह्ोतहौं ताते याह डपरोितीकें ससान ठूसरधमनहीछे ara avyfas fa wae अरू लोककारिके निदितकम | 
wa इत्यादिके अरू विमं परसेशवरको ग्राक्षिकर usus ताते यहसबे!पर उन्तसहे वह निचारिके में रघबंधकलकी. उपरो- | 
इतो. यहणकीनहै तहां प्रमाणे वेद्विषे॥ अहोयक्षतसूत्रपरदधासिवलिडत्यंषुरोधासिसएवबझो ङ्ग वंपरिपश्यंतथीराः अन 

यंतु देवाः स्वगेष॒यज्ञायाप्याय ला घियः को गिकेनसमग्र' ्रलोयतांदेवाःविर सि बाछरिद्न मंगलाय qiu यज्ञा 


आ 


f ae ie FTU अपने Tena तब खीरामचन्द सब सेवकन संयुक्ता पुरके 

ppd अनेकन मंगाव x ees : 
WATEQHU अरू अपनी रुचि अनुकूल .सबके। देतेमये है TANT STER २१ सब प्रदाधतके देखिको श्रीरामचन्द्र अपाकरिके 
alid Tau SCUDTT अस्‌ जा यह अथ कही fap owsusifus Gr जो चा हिन है सा सोदीनडै तो 
याह अथविषेएकञ्रभाव Haas का है बे कि थोर।मचन्द्रजी ने यि प्रकरण के प्रई To ce rah A SIS at 
अर नित्य माइयलीला दिखाईहै avi नित्य ऐरवर्य नेमिल ऐचर्य गाधः enl zia wear नित्य ऐशवय ली ला. 
तेह तः s s 


बाहेर जातेनये तह अनेकन UH ACT इत्या 


eem T : se ' ya टूनामिलेते एकही है wa fue? Vr त 
Sei m cre Fie नत vt रेड wena ue ह 
ह ला निलयः जान ते उप्रदेश TY अस पुरबाखिन ग्रखकीनडे qi सुरबासिनके wrüpHIS अ 
TUS गजरमतुरुगनगावतमयर AA देखकृपाकरिसकलसराहे दियेउचितनिनजिनजोचाहे २२ हरनसकलश्रमप्रभुश्रम 
tae अलंकार पट इत्य'द्कान m कक्षा चाहनाहै तहां श्ोरामचन्द्रणी अपने उपदेशकै पुरव/सिनते परीक्षालेतेडैं जब | 
देखे तब जे जसकायमें रहे तिनके। तैसे तैसे बाइन अलंकार देतेभये काइते कि जेते सब see लेते सअ पर-जिभूतिकी केक ma || 
संगहीजायंगे we मनुष्यनके वाइन संयुक्त लैजाहिंगे अरु श्रीअयोध्याके चरंअचर Saas faa सबमके! श्रीराम जाते बहा | 
फे।टिन विमानत्यावेगे तिनपंर चढ़ाइके परधामका ug nf asi faaia सब xfsenfw mise grarfawar RE 
aw विंमाननके Hat अस्‌ जे ale अपररहे ते सन अ।दिअंत डिभुजनित्य किशोररूप * avi Start शाखके प्रमाणरदेके 
| we कि थीअयोध्याबासो चतशुन Saga WHAT गयेहें qui शरीर /मचन्द्र Hem fra सल॑बती अबकी सर्वादाराखते है 
| ala रमानेकुंठताई मध्यविषे विष्णुखरूप चंत॒भुज fama qe लीलाके मवौदराखेंहें अर आदिअंतणिणे नित्याकशोर fex 
जानिये यि चौपाईमें यडैछुनिहे जो कडिअ।चेकैं यहमेट्वालकांडमें जंह्म|दिक देवतनकी स्तुतिमें भगवदरदान qud बहाब 
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2 «fug qur रघुबंशकु लकी उपरोषडितीलेक्न तब में कहा कि है पिता उस डपरोइितो कम नहीं लेहिंगे Hiya उपसरे 
कर्म अतिनीच तब ufa वह्माबोले छे पुत्र रघुबंधकु लकी ङपरोइितोमं आगेव॒मको बड़ोलाभझेै 9 काइते परमात्मा पर 
जाकोक से! नररूपकषरी नराकारहें अखंडएकरस wong विद्यडसो रघुबंशक्लके Yuu रघुबंश कुलावषे अवतीण YT 
wu ब्रह्मांडमरके भूषयहोहिंगे राज्यकरहिंगे अस जन्मतेलैके जब वारइबब छे!डिंगे तब विश्वामित्र अपने यज्ञको रक्षाहेत uU 
योध्याको Masa शीरामचन्द्र WAT को खै जाहिंगे तब रा्सनको Waa यज्ञ को रक्षाकारिके विश्वामित्र संयु जनकपुर 
जाहिंगे जनक योगीश्ररके get बिवाहकरिकी शी अवधको arated पुनि stews अवभनें र डैंगे पचो सथं ay बनको गसनकरेगे 
अपनो खोलापबक सबजोवनको सुख देत सते सपश प्रजन सङ्ल पर faufawmt TAAL = DICH qx बह्नाजीने CICERON 


भआगेसुततोहीं ७ परमात्माब्रह्मनररूपा होइ हिरघुकुळभूषशभूपा ८ se ॥ तबमेंहद्यबिचारकरि येगयज्ञत्रतदान जाकंहंक- 


तहां प्रमाणे अन्यञ्चरलोक्ञ १॥अनटो द्विविधःप्रोक्त: pb रचा मृत्तएवच ॥ अबूत्त स्याश्योलूत: परमात्मानराहझति: Us SEs d 
हे श्रीरामचन्द्र TY असकाहा तब में अपने Sead विचारळीन्छ fa Sify परमेरवरको ग्राप्निहेतु यज्ञब्रत दानयोग बराग्य समाधि. 
दृत्यादिक जो बहुल कालकर मनशड़ करिके dax परमेश्वरकी प्राप्तिोइ fag नहोइ अस तेहि परमेश्वरको में उपरोहिती | 
कम में प्राप्नचिह्ोतहाँ ताते याइ उपरोडितीके समान टूसरधमनहोंछ यामें वहधुनिह fa जोवेद अरु लोककरिके निदितकम | 
ws इत्यादिके अरू विमं परसेशवरको ग्रास्षिकर usus ताते यहसबेपर उत्तमझ वह निचारिके में रघबंशकलकी उपरो-. 

इती य़रहणकीनहे तहां प्रमाणे बेदविषे॥ अङोयक्षतसूत्रपरदथासिविडत्यंषुरोधासिसणवबझोङ्ग वंपरिपश्यंतृथीराः अन 
-सनसा च्चिंतयंतु देवाः खगेषुयज्ञायाप्यायःताधियः को शिकेनससग्र ्रल्ोयतांदवाःविर ति बाहुर धतूजमंग लाय qim 


oa 


4 ¥ a. a Low i UN an 3 ञे स॒ ex z " ह “ 
Fi m hg ay RE Eb Swe ग सवन Gla TCR वाहेर जातेनये Tel अनेकन गजरघ qv दूत्या- 
p | । आद्वण पट अनेकन मंगावतेभये २१ सब पदार्थ तक्षे। देखिकी x R 
सरगइतेभये AT अपनी रुचि अनुकूल सबके देतेभये ङ अश जे ; PAPE ERAT ले 
Ge आह मन aie TR : जा यह अथ कही fapcrpsuaifaw Gr जो चा डहिन है Bt सो à 
यहि अर्थविषे एकअभएव भ[सतहै का है वे कि cases ने ल UAE RU 
Kat ने य ब॑ अपनी ति परमोदिव्य fad Graiis 
अरू नेमित्य माधयलीला feet? avi नित्य Regd Stag mad wes ci निति परमंदिव्य नित्य ऐहवर्यलीला- 
si bi ak ua Leach Raw नंमित्य tag arya टूनो मिलेते एकी हे अस fus? दे तत्व wage 
ast शोराभचन्द्रो अपनो पर faufa परमद्व्थितर gg कंसाचाततेहें सक्षत Ug घरधामके7 गसन किया! I4 7 


LP fi A iT EN “a pe ~ raed va* a RO 
gumias AU ज्ञान अपन परमभक्ति उप्रदेश HITS अश gutter uua? dvi पुरबासिनके sre नेक | 


सयऊ गजरथतुरंगमंगावतभगऊ २९ देखिकूपाकरिसकळसराहे,दियेउचितमिननिनजोचाहे २२ हरनसकलश्ममप्रभुश्रम | 
tae अलंकार पट दृत्यादिकन को कहा चाइना तहा श्रीरामचन्द्रजी अपने उपदेशक परव/सिनतें मरी चाले e ecd 
ञः न व कस Eee been: ges Ted पुरब/सिनते परीक्षालेतेंहें जब ufeug | 

के।टिन विभानल्यानगे तिनपर seize परधाभकेो -पहुचावहिंगे तहां बिसन सब cfsa fer qun दुएबाशिनके संचो e 


: fa के A ces D = 3 cr 2, i LM s & Pe pA EN i pe 

aw विमाननक SUWHECHU जे sta अपररह ते सब wifesia डिभुजनित्य किशो ररूप * तहां जोकेाई LIE EIS अमाणदेके 
| we कि श्री अयो ध्या[बासी SOUT waa परधामके Tay eui Baty करुण निधान सत्य॑त्रती अबकी waterway 
E ; T € 4 tl q f: SSN wi a. ST कर £ —— x 56 2 ue OR UNS UN 
“ala रमाबेकुंठताई मध्यविषे जिष्णुखरूप चंत॒भुज faa gg WAH RAPTURE अरू अआदिञंततिषे नित्याकिशोर fou 


जानिये यि चौपाईसें यद्ैधुनिड़े जो Dey यहमेट्वालकांडमें ब्रझादिक देवतनकी «fai भगवदर दान mea aur. ES 
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डे «fur त॒म रघबंधशकलकी उपरोडितीलेक्न तब में कहा कि हे fagrcwwwuCtfedi कर्म नहीं लेहिंगे कहेते उप 
कर्म afanad तब पुनि cep हे पुच रघुबंशकुलकी उपरोइितोमं आगेत॒मको Tras 9 काइते परमात्मा 
जाकोक ही AT नररूपकषी नराकारहें अखंडएकरस wong विद्यहसो cues yu रखुबंश कुलविषे अवतीण Bites 
अस्‌ ब्रह्मांडमरके भूषणकहोहिंगे राज्यकर हिंगे अर जन्‍्लतेलैके जब वार्‌हवण हे।हिगे तब विश्वामिच अपने यज्ञकी रक्षाहेत Al 
योध्याको Masa xi cree WAT को खै जाहिंगे तब राक्षसनको saa यज्ञ को रक्षाकरिक विद्व।मिच संयुक्त जनकपुरको 
जाहिंगे जनक योगीजखरके cet विवाहकरिकी थीअवधको arated छुनि बाशुइह॒वण ue रंगे OTT ay वनको गमनकरेंगे 
अपनी लोलापबक सबजीवनकाो सुख देत सते सपण प्रजनसंयक्ल पर Pautas Deua स्ञोरामचन्द्र यह अह्याजोीने मेतसेक्ओं 


भञ्रागेसंततोहीं ७ परमात्माब्रह्मनररूपा होइहिरघुकुछठभषणभपा € Ere ॥ तबमेंहदयबिचारकरि येगयज्ञत्रतदान जाकंहंक- || 


तहां प्रमाणे अन्यञ्चरलो क १ दानदोडिबिघःप्रोक्त Sp रच समृष्तंणवच || अनूत्तसयाश्योलुृतः परसात्मानराङतिः uz दाहाथ ॥ | 
है आीर।मचन्द्र बह्मे असकहा तब में अपने हृदयमें विचारव्यीन्ड fa Shs परसेरवरंकी प्राप्तिेठ यज्ञबत दानयोग बेराग्य समाधि o 
दृत्यादिक जो बहुत कालकर wag करिके तब कझं परमेश्वरकी प्राप्षिोइ किंतु नहोइ अस तेहि परसेगवरको में उंपरोहिती 
कममें प्राप्वचिहोतहों ताते या हि उपरोितीकें ससान दूसरधमनहीह यासे यहधुनिह fa जोवेद असु लोककरिके निदितकस | 
wa wenfeme अरू विमं परसेशवरको ग्राञ्षिकर usus ताते यहसबेपर wuwe वह मिचारिके में रघबंशकुलको उपरो- | 
इतो ग्रहण कीनहै तहां प्रमाणे वेदविषे॥ अहोयक्षतसूत्रंपरद्धासिवलिडत्यंषुरोचासिसणवबझो ड्ग वंपरिपश्यंत्ीराः अनन्य 

स्बगेषयज्ञायाप्याय लाधिय: कोशिकेनससग्र प्रत्तीयतांदेवा:विरसि बाहुर फितूज मंगलाय तांग्रंधान 


EET 


afar हाउस usen B सब से : | . 
Plies aes Bits अपन कग SON HICISTE सब सवान संयुक्त पुरके वाडेर INA तहां अनेकन utu yea दूत्या 
द मगवातेभय अरु Ce SHA आश्रूषण पट अनेकन मंगावतेभवे २१ सब uu WAT देखिये श्रीरामचन्द्र हमाकारिकै 


यहि अर्थविषे एकअभ[व भ्रसतहै का है ले कि शोरसचन्द्रजी ने 5 ० 
EN e 52206 : चन्द्रजो ने यहि प्रकरण के पञ अपनी पर जिसे दिव्य नित्य एरवर्य 
ws नेमिल्य माधर्यलीला दिलाईहै avi नित्य trad नेमित्य ded आधव हूनोसिलेत weis. द ose 
222 21% ९2 


या aise 


र s तैसे बाङन अलंकार देतेमये काइेते कि जेते सब बाज नह Gi 
संगहीज[यंगे अरू मनुष्यनके। वाइन संयुक्त लैजाहिंगे ww श्रीअयोप्योके चरंअचर alas fa 


| ताते रमानेकुंढताइ' मध्यविषे मिष्णुखरूम says fauma Sega लोलाके सर्योद्राखेहें अर अदिं oe 
जानिये यि चौपाईसमें यद्ैधुनिड़े जो कहिअ।यहें वहमेट्वालकांडमें ब्रह्मादिक देवतनकी स्त॒तिमें भगवददरदाल rS : 
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अस्‌ अपनी ले) ला veuyfum fa Hav avita एवनस्त wisdhüs GTi ateeaa परसपदको प्राज्ति E a 
wüw जन्झताइू' झीरासचण्टर जो के चरणके गप्रमलक्षणा ufg मांगतेलये तहां स साधुनकेय क्लि TITS Hisata जो 
ay mifsar बरदान मांगडिं तो सकाआोभल्लो हिं अर जो संग TaN वरदान जागि तौ शीरंघनायचीकी इच्छासंग 
यड aifas fatata uta मांगी है अस wei Ip दे 


पे षद्‌ tay खड HUE ते तो शझ्लीराबचन्द्र के प्राप्तिको $3 
HE इत्या दिक AACA त घी राभ इच्छानकूस रहते W ताहीले a fueru Te wal wlwrfau faast के। EE 

quail माता पिता गर alias ९८ हे पाबतो zitafaEw असद वचक क T ERW] 8 AIT RST wiauryrca सीोदासचन्द्रकीमू x 
मनोहर हेद्यमॅराख अपनेगुहकेगचे तहां झपा सिंधु जे। Biases fans सन में glafecd ufausquge तहां यड घ्य 


मुनिवशिष्ठझहआये कृपासिन्युकैमनअतिमाये १६ हनूमानभश्तादिकआाता संगलियेसेवक्सुखदाता २० पुनिकृपाळप्रबाहेर | 


है कि जे।कै ईजोव अद्यापि शीरामर्चन्ट्रकी अज्ञनुकूल चल सो अोरासचन्ट्रकी अतिग्रिय भावतहै अद्यापि शीरामचन्द्रकी आज्ञा 
वद ED MAA FZ गाखकचें अपनेमत उपासनानुकूल सोकर अर एक रासाञ्ञा ८ इहै बब मास दिन पहर घरी पल देशकाल || 
अवसंर अरू सग कुसंग कम सुभाव इन waaay जा ata विकार vita खाभ इख wu सानापसान ata निन्दाइत्या्क प्राप्ति || 

इहे सोसंब रासरंजाय जाने तिनमें अपनपो ala अस जोकछ उत्तमहोइ तामें डष न पामे agi केवल ख्ीरगमचन्द्रजीकी || 
WWW mp अस्‌ जोके।दे विकार onfgwix dT रामरजाय जाने कि मे से क्छ चकपरोीहे सो श्रीरामचन्द्र दंडदैको DIETE! WS 


HSH गुणदोष नहीं रोपणंकरेहै ww अपनी प्रारव्धि भो नहीं मानते V यको रीतिसे केवल श्ीरामाज्ञा जानतेहे ऐसे अ 
समणण YU शरणं।गत AS तें.सब Base की रजाय Wage निश्चयक-केअपछुमनबंचन कम ते Sus Blue 
। Lo 


टर्शी होइ werecfas wea 
शजिचैवखपाकेच पंडितासमद- | 


atc अखंड मोरिप्रीति बनी रहे maxuz4Yvl हेमहाराज ऊंपाकरिक यहबर मोकोदे हु काहेते कि. 
हौ अरु मोको इांर।खिजातेह अर ठम्हारोआजञ्ञा सबके शोशपरडै ताते यवर सांगतक्कं तहां श्री 
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अस अपनीलीला egfam अ प्रसन्नरभयछेँ अतण्करणमं waau wd vei जोने परसपदको i E स 
अनेक sry घीरासचन्ट्र ची के चरणके ग्रमलक्षणा भक्ति सांगतेभये तहां यह साधुनकेयुक्लि यय(थहै कहे ते कि जो पः 
की प्राञ्चि बरदान cwinte at सक्ामोभक्लको हिं QT जो संग जावेके। वरदान a fs av आओ ईघनायजी क्यो इंच्छासंग 
ww निःकाम अझ्ि मांगी है अर जहां शौरामचन्द्र के पद्‌ जिषे अखंड Huy ते तो शीरानचन्द्र के। mf है 


स्योबसिष्ट x wifea wi सहन्‌ a at DW इचस्‍्छानकूल रहते छे ताहीले a जुल्म प We है xul लीलां fast क्रे uc 
अपनो माता पिता यु Blas १८ हे पावतो wafers असकहिकै Tatas शीराम शोशपरधरिने सी रास चन्द्र की 


मनोहर हृट्यभेराखि अपनेशहके तहां हपासिंघु जा थीराअचच्टरङें तिनके सन में qlafeed अतिभवतभयचेहें तकां य p 
मुनिवेशिष्ण्ह आये कृपासिन्दुकेमनअ्तिभाये १६ हनुमानभरतादिकण्ाता संगलियेसेवकसखदाता २० पुनिकृपाळ्परबाहेर | 


है कि जे।कै ईजोव अद्यापि शीरामचेन्द्रकी अज्ञनुकूल चल सो शो रामचन्द्रकेा अतिग्रिय भावते अद्यापि श्री रामचन्द्रकी आज्ञा || 
बद थाखह तातंजा बंद Wrwew अपनमत उपासयान कूल Wis अर we UTaATRT = 33 बब are fea ust घरी पल देशकाल | 
अबसंर अरू संग कुंसंग कम Tara Y T ws PRU जा ata विकार vita लान Te छख मानापमान अति निन्दाइत्यादिक ufus 

X9 सोसंब रामरंजाय जाने fece अपनपो avlart अर Tag wuwvIE तामें हषे नपाये agi केवल शी रामचन्द्रजी की | 
SUA aT जोकेई विकार ग्राप्तिहोइ ते रामरजाय जाने कि केसे कछु चकपरीहे सो शीरासचन्द्र Teds Far शइ्करतेडे 
WEM गुणदोपष ast रोपणकरेङै अरू अपनी प्रारव्यि भी नहीं मानते हैं यको. रीतिसे केवल श्वीरामाज्ञा जानतेहे ऐसे 5 
संमपण xus शरण गत Ae तें सब आनच की रजाय मानतेहे नि रचयक-रि के अपु मनवचन कर्मते अक्रत्ता है Sis 


m— —e 


` एकल एंककीनी जो मनमेंउठे Gr करिपरे उसे wa 
अतिक्षुघितव्राह्मण जिंवेकीही अरू nO TX नीचजानिके इहां अनेक सन्दरपदार्थ व्यंजनटेल्यौ तहां वासना चलिग है 
E a 3 ; e. a ~ af पं e A 31 — 2 fi es - 

"x M: ab ने! STIR. E नहीं ग् इणकर Sis कोनोकङो तथापि wial बापकनहीं हे पर संतजन 
WTTTED के नहो सहिरुके तका Wer बासनाकर्म योग ज्ञानते ब॑रु मिटिजाइहे पर कीनावांसना नहीं fase तहां थी रा स e 
S Haaser fp Dessert dw WUE भरी से घोइडारेहै (u हेखीरामचन्द्रजी सोई रुव ue सोई तज्ञ dide 
है सर्बज्ञकारी dies काणकोगाति सवके अतेष्करणको जाने तज्ञ कही Tas पंडितककी समदशीहोइ चराचर रसे 
श्रकों ब्याप्त एकभावद्‌ खै स्लोकएक भगवज्ञीतायां ॥ विद्याबिनयसब्पन्ते जाह्मणेगविहस्तिनि d शनिच्रैव्खपाकेच पंडितासमट- 
मलंकंबहुंननाई १४ स्वंइसबंज्ञतज्ञस्वइपणिडत स्वइगुणज्ञहविज्ञानअंखशिडित १६ दक्षसकळलक्षणयतसोाई. जाकेपदसरो | 
जरतिहाई १७ ee ॥ नाथएकबरमागों रामकृपाकरिदेहु जन्मजन्मघ्रभुपदकमळ कबहुंचटेजनिनेहु २८ चो०॥ असकहि | 
शशिनः १ अरु साई उत्तम युणके Bes अर अखंड विज्ञानके7 wifes विज्ञानको खखचूपको mies परख रूपत्रिमे आत्मा || 


की इत्ति Waste अरु सबंच समद शो होइ. विज्ञाने १६ अरु शुभकाम सबलक्षणयुक्त सो इहै छे खोरामचन्द्रजो जे रम द्व्य गुण || 


~ Ss 


के पाळे का हिआयैेहे त्यहियुयन ऋष्िकयुक्ञ सोईयुरुषड जिनके सनवचनकम तुम्हारे चरणारविंदविष अतिम्री तिक्षोइ काडेते कि | 
(get चरणकमलके आश्रय परमदिव्ब qu WiW १५ Cre TU हेभरदाज शीवसिष्टज्‌ बोलतेमवे Fades करुणा निधान || 
में एक बरदान wise vifa PRCA ग्रवलता ते जेजन्म य्जिगतूमें सेरेहोइ तहां avi qme चरणारविद्विय deua || 
आर अखंड मोएग्रीति बनी रहे कबळंघटेनही हेमहाराज छपाकरिके यब्र सोकोदेछ काहेते कि आपु अंतद्दौन कोवाचाकुते || 
कौ अरु मोको इडां र।खिजाते v अरु ठम्दारीआज्ञा सबके थौश्परडै e यद्र मांगतहों avi siters बशिएकोसबजता 


AA UR 
gaze 


l eS. NLA < है a e €x ; 
HET अस FATT AH वासनाडठे उस्ेभीनीम.डी कैसे 


CC-0. In Public Domain.Funding by MoE-IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


wu अपनीलोला eufuu आतिप्रसन्‍्नभयेहें अतण्करणम TART कद तैभये इहं वलिटजोने परसपदकी पग्राहति कलेन स 
Sia away धोरासचन्द्र जो के चरणके LATA भक्ति अंगतेभये तां यह साछुनकयुक्कि Uus क। हे ते कि जो पर 
की mitra बरदान सांगि तो सकासोभल्लाहो हिं अस जो संग wis: वरदान अगिं तो शीरुंघनायचीकी इच्छासंग . 
यह जनि निःक्वाम भक्ति सांगी है अण जहां खीरामचन्द्र के पद जिषे अखंड Fat से तौ mere के! mfeA छै 5 
सीवसिष्ट इत्यादिक जे महान ते श्री राम इृच्छानकूल रहते हैं aria छे नित्य पाषद है saat owierfaufeüewr Br परमेचर 
अपनो माता पिता Bt Has (८ हे पावतो wafers we हिक भ छ्लिव र लै के Aleta शोशपरधरिनै सीरासचन्द्रकीमचि 
मनोहर Seaacifa अपनेशइके।गय तहां अपासिधु जे। श्रीरामचन्ड्के fans सन में शो वशिष्टजी ufaUusqquge asia wf 


मुनिवशिष्ठणह आये कृपासिन्युकेमनअतिभमाये १६ हनुमानभर्तादिकआता संगलियेसेवकसखदाता २० पुनिकृपालप्रबाहेर | 


है कि जेकिईजोव अद्यापि शीरामचंन्द्रकी आज्ञनुकूल चले सो शो रामचन्द्के। अतिप्रिय भावतहै अंद्या पि शीरामचन्ट्रकी आज्ञा || 
वद Mas MAA बंद शाखकछें अपनंमत guru VAC अर एक रासाज्षा ८ F3 बव सास fea ust घरी पख देशकांल | 
अबसंर अशू संग HIT कम सुभाव Y T Ws DR जे। नोक विकार vita खाभ दुख सुख मानापमान आति निन्द्ाइत्यादिक Ae 

X? सोसंब रामरंजाय जाने तिनमें अपनपो नीते अस जोकळू उत्तमहोइ तामें हष नपाने agi केवल शी रामचन्द्रजी की. 
झपाज।ने wu ars विकार प्राक्तिहोइ ते रामरजाय जाने कि मे से कछु चकपरीचे सो श्री रामचन्द्र दंडदेक Bar WARS 
RISA गुणदोष नकी रोपणंकरेहे असू अपनी प्रारव्धि भी नहों जानते हैं यह रीतिसे केवल शीरासाज्ञा जानतेहें 


m——nn ब्राह्मण वहपदाय SUIDAS प्रएश्मचिद्ो तूस ते नहीं यड्णकरे 


जरतिहाई १७ दोऽ ॥ नाथएकारमोगों रामकपाकरिदेहु जन्मजन्मप्रभुपदकमल कबहुंघटेजतिनेहु १८ We ॥ असकहि | 


तुम्हारे चरणकमंलके WIAs परमदिव्य WW NY १७ टोहाथ D Weg सीवसिष्टज्‌ बोलतेभये हे श्ली रामचन्द्र करुणानिधान | 


po IH बनी र है_कबलहघटे नीं हेमहाराज छपाकरिक Tet सोको दछ काहेते कि आपु saga कोवाचाचु्ते || 
_ हो अरू सोको इहां राखिजाते हो अस ठम्हारीआज्ञा सबके IR ताते यवर सांगतक्ौं तां श्रीरामचन्द बशिङकी सर्जता 


NT S vef camera " - an TN x p ‘ee 
TIT इ dV एकल एंककीनी जो मनमेंडठे से! करिपर उसे wa 


Aw Se SR $ ‘ » कहो अस WARTE SD 3TWargz उसेकोनी कही कैसे 
wWATE अतिज्षुधित ब्राह्मण बिंवेकीहे we कहं काह नीचजानिके vet ठ SN भ oe 


अनेक usqne व्यंजनदेल्यौ तहां वासना च॑लिगड है 
N M 2 ताके! को नोकहो तथापि कोनो वाधकनहीं है पर संतजन 
कीनीङू के नहों सहिरूकें तह ers बासनाकर्म योग ज्ञानते वर मिटिजाइडे पर औनावासना नहीं ful$ तहा शी रा स चन 
जे प्रेनलच्षणा Nia निमलजले नदोरूप VUE भरी से wees १५ हेशीरामचन्द्रजी सोई रब न्हे सोई तजसो राहि j 
है सर्वेज्ञकाही diss sre rafa सवके अतष्करणकी चाने तज्ज ककी quur पंडितककी werd होइ चराचरजिय uc परमे- ` 
gg Umi ATT एकभावदे खै श्लोकएक भगबज्गीतायां॥ विद्याबिनयसमब्पन्ते बाह्मणेगविहुस्तिनि ti शव निच्चैवखमाकेच पंडितास द 


मंळकंबहुंनजाई १४ स्वइसबज्ञतज्ञस्व्पणिडत स्वइगुणज्ञह विज्ञानअखशिडत १६ दक्षसकळलळक्षणयुतसाई. जाकेपद्सरो 


शिनः १ अर सोई उत्तम qu Wes अरु अखंड विज्ञानको ies विज्ञानको खखरूपको whee परखरूपविषे आत्मा | 
की त्ति Taste अस सर्वत्र समद्शी होइ विज्ञानजञे १९ अरु शुभक सबलचणयुक्ण सोईहे हे श्रीरामचन्द्रजी जे परभद्व्य गुण || 
के ure का हिआयेहें त्यिुणन ऋषिकयुज्ञ सोईपुरुषहै जिनके सनवचनकम gee चरणारतिद्विषे अतिम्रीतिक्षोइ काडेते कि 


ES 


५ = 2 > Se ER m 4 7 2 * ~ ड - up 
में एक वरदान Hina yt कि TRU मायकी ग्रवलता ते जेजन्म यहिजगत्‌में CY Y ast avi gers चरणारजिद्विष तैलवत || 
Ne , ~ 


Xx 
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अरू अपनीलेीोला eut ufa प्रम्नन्त्रभयेहें अतर्क रणमे wauu कह तैभये Yviafavsiqu सपदकी मामि ERG स 
EEL SEE TIE dE RENE जी के चरण के अमलकज्षणा भक्ति मांगतेलये avi संाधुनकय be Wu Edid जो 
की ग्र।प्षिकञा वरदान सांगि तो weave अर जो संग जावेके। वरदान आगहि तो शीरुंघनायजोकी vnb 
यह ज!निळे fata ufu मांगी है अण जहां शीरामचन्द्र के मद fat अखंड Fas से तो छीरानचन्द्र के! प्राप्निह्ी हैं 
grates इत्यादिक जे महानहें ते श्रीराम इच्छांनुकूल रहते हैं ताहीते छे नित्य igs €owwqrwlerfsu faaey कें up 
अपनो माता पिता शुस qr (८ हे पावती खोवसिष्ट असक कै Faces शीराम'ज्। शीशपरधरिके शीरासचन्द्रकी सू 
मनोहर छृेट्यमेंराखि asus. d pg तहां झपासंधुजा Biases तिनके सन में शोवस्िष्टक्ञी uwfausquds तहां यड ata 


मनिवशिष्ठणह आये कपासिन्यकेमंनअतिमाये १८ हनमानभरतादिकआाता सभालयृ॑सेवकसखदाता Qo पूनिकपाङपरबोहेर । 


है कि जे।कैईजोीव अद्यापि शीरामचन्द्रकी अआज्ञानझूल चले सो शो रामचन्द्रके। wfafus ursa? अद्यापि श्ीरामचन्द्रकी emm | 
वेद धाखहें तातेजो वंद गाखकछें अपनेमत उपासनानुकूल PTAC अण एक UATHT S53 ag आसं दिन पर घरी पल देशकाल || 
FAUT अरू संग कुसंग कम सुभाव इन सबनबिषे जो ata विकार हालि IV दुख सुख सानापलान अत निन्दाइत्याद्क ifm. || 
AX? सोसंब रामरंजाय जाने तिनमें अपनपो नहोंमान अस जोकळूं उत्तमहोइ तामें हष नपाये asi केवल खीरामचन्द्रकीकी || 
इपान।ने अस्‌ जोकाई विकर प्राक्षिहोइ ते रामराय जाने कि ug कछु चकपरीहे सो शीरासचन्द्र vujq WII NISUS 
UE गुणदोष नकीं रोपणंकरेहै अस्‌ अपनी प्रारव्धि भो नहीं मानते हैं यही रीतिसे केवल श्वीरासाज्ञा wags Ug Wr 

` संमपणं प्रपेन्त्र शरणागत aS तें सब TAs = रजाय मानतैहैें निरचयक fis अ सनवचन कम ते «aule F 
\\ 3s 


५८: 


m— —— अर ISTE AY वासनाउठे उसेकीनी कैसे 
eae oe व्यंजनदेख्यों तहां बासना चलिग़े है 
Nl है 2, e ! Twtitaet तथापि wid! बाधकनहींहै पर संतजन 
आपनीह् को ast wwe cx खल वासनाक योग ज्ञानते व॑रु मिटिजाइडै पर स्हीनावासना नहीं fase aioe 
जे प्रेम्णा fup निझलन्लं TRI प्णप्रवाह अरी सा घोइडारेहे १५ हेश्ीराअचन्द्रनी सोई esas सोई तक के सो पंडित 

: < NI isa 
ट्शीहोइ चराचरतियो 
ob I i pM शनिचैवखपाकेच घंडितासमद- | 
-मंळकबहुंननाई ९४ स्वंडसबंझतज्ञस्वइपणिडत स्वइगुणाज्ञहविज्ञानखशिडत १६ दक्षसकलूलक्षणयतसाई- जाकेपदसरो | 
निनेहु १८ बो० ॥ असकहि | 
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arg fa क,लेक/ले मंगला यपरिमण AMAA दि कायगता: प्ज्यमा नस्तंतु आपःसुमनस्वयभनो भवः देवषेः गच्छन्‌एरे मंगलमास्तान | 
चिन्मयोः संसेलनाविभिसंगोयतां € जपे तप नेम अष्टांगयोग निजधर्स कही निजनिज धर्मकममें ecat अरू अतिस्स्टयात करिके wa | 
शुभकम हैं १० Ufa ज्ञानमें WWW एक शाखजन्यज्ञान अर एक आत्मज्ञान अरु दयाककी drmizfem द्रवें ताकी दीनता | 
अपनी सामंथ्यते मिटाइ दे इ ताको दयाकहो अरू दमक ही सनखद्ा इन्द्रिनको जोतना अस संपूर्ण तोथ नके! अञ्जनं अरु जइलि | 
धम आुतिसज्जन edt aS असशाख Tz घुराण दृत्यादिकनके पढ़ YA stude एकफल were १२ हे खोरघुनंद्नज gare | 
चरणारविंद्विषेनिरंतरप्रीतिहोइ wm राधनकारफल एक वही इन्दरहै १३ हेप्रभु ले साधन कहिआयेहें जे ऐसो साधन केटिन | 

र्यिसे NE is f S nc NES n : E 
gat धर्म्ममयहिसमआन & Fe ॥ जपतपनेमयेगनिजधरम्मों श्रुतिसम्भवनानाशुभकम्मो १० ज्ञानदयादमतीरथ 
मज्जन जहँलगिषर्म्मकह तशुतिसिज्जन १९ आगमनिगमपुराणअनेका पढ़ेसुनेकरफलप्रभुएका १२ तवपदपङ्कजभ्ीतिनिरन्तर | 
सबसाधनकरयहफलसुन्दर १३ छूर्टाहिमळकिमळ हिकेधोये घृतकिपावकीउबारिबिलोये १४ प्रेममक्तिजलउबिनरघराई अभ्यन्तर 

A + oup s CET. QN a ar As eG X ait M 
कर तहां अंतब्करणकी भोनीवासना ae aa इत्यादिक avifadS कैसे जेसे कोईबज की चमें भ्ष रिगयोहे अस क्रोच होसे! wae 
सा केसे साफहोइ del अतिमलीन होइजातहे इरा यहञ्चभिग्रायहे fa जा के दे अनेकरुकर्म कम करतेहें ते खर्गके। म्नि ोहे | 
हैं तहाँ अतिविषय ताको प्रं।प्षिभयोडे काहेते wees सवासकैहैं अश छानयोग जाडे सोसी warfume* काइते fa कैवल्यसुक्ति | 
की बासनाहै अरू बासनासव सलीनही है कदाचित्‌ ज्ञान योग जो शुद्रहोइ तो कैवल्यसुक्षि के प्राज्िडो इहै ur शी रास चन्द्रक 
Fries नहींझोइषे ताते डपासनाकांड से बिनाभुक्ति ofa 80a ताते अनेक साधनाकंरे uc अंतव्वारख नहीं ag 
ज = जसे जलकेसधेते एत नहीं निकसचै १४ ara हे खीरामचन्दजो तुम्हारे चरणारंमद विषे म्रेमलक्षणाभकत्गिरुघ जल as || 
ATE नों. 5 5 E PENNE 
1७2 ATUS. 


-अब्बंतर्‌क ही 
S 


HY तब॒ताई अनेक साधनाकरे Wig अभ्यन्तरमल max नहीं gee 


"qtu 


Wl 
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ES n 
ale ॥ कश्यपअदितिसहातपकोन्हा ॥ तह बारकांडमं तिलक टे 3 : 

A Ak dk. A अंकादखब २२ इ भएइाज जन्ममरण दृत्याटिक चे शमहे afte wee 

] Ea a u Ce 33 a EN . < p IUS तहस 

| ii pee m vun Tifamfcm सबका देते देते श्रमकोग्ररुण कर ते मये घुनि श्हंगारवन शीतल अमरा 
२२ तह सरतो अपनो पोतांवर trary देतेभये तापर शी रामचन्द्र मिराजतभये सबभाई भरत लक्षण शच 5 न 22233 s 
Sar भुन अपनी अपनी सेवाकरतै avi सेवा दुर््रवारकी एक भगवतसेमा एक-भगवत्रेवा तहं हमोने नड SUO 

एक Sty su aa सेवाकरतेहें एक आरत Wasa सेवाकरते है अस Caste आरत मिल सेव करत के मर res ees 

buena dc uS Y = "A 3 प्त आस्तबिले सेवाकरते हैं ast ही 

= नत ना अकत त आप चारत अपककडी जा सोरम चन्दर ची सुखने कके वि दार ही छ 
wd Th GsTW पच्चमासके! तब Wu श्री रामचन्द्र की = कत AT वा qe ae 
x HV uA " = e भ्‌ esc निज 1 P E 

पाई गयेजहांशीतछूअमराई २३ भरतदीननिजबंसनडसाई 
Pee oe we २ : : " es an 
छोचनजलूभरई QU हनुमानसमेचहि बड़भागी नहिंकोउरा 
फरतेहें अतिम्रेमते गातपुलाकि gata See नेचनमें जलसर 
इच्छालुकूल' छचलतेभये अस wget gta चमरलेतेभय है अः 
qua है avi शचुहनजों yaad fase अरू हनसानजी 
सबभाई WX हनुमान्‌ सेवाकरते कैं समय.ससय पर सब सेव SEI 
रप्र अ up बड़भागी ATE नहीं है काहेते कि श्रीरामचन्द्रजी के चरणारबिंद्के अनुरागी ऐस न कोई 
| नकोंईहैं नकोई VIPS quias वतसान तीनिहूं कालमें नहीं है २६ हे गिरिजा जिन हत्भान्‌की औीति सेवकाई = 
| चन्द्रो SIS वारंबाए बखानते है काइते कि जकी अतिद्या -मायस्को Cea gw हजुमान्‌ AB lace Diag ru 
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तन्‍्नोशक्षति quaerit मंगलायपरिपर्ण ब्ह्मलोका दि इागताः पज्यमानस्संत॒ आप:समनस्वभनो भव: Ta रच्छनपुरे मंगलमासतान, 
चिन्मयः संसेलनविधिसंगोयतां € जप तप नेस अष्टांगयोग निञज्रथर्स कही निजनिज धर्मकम में coat अरू अत्िरुस्टात करिके Ba | 
शुभकमहे १० पुनि ज्ञानमें दुइभेट्हें एक शाखजन्यज्ञान अर एक MATA अरू दयाकही दीनकोंदे!ङके Za ताकी Haar | 
अपनो सामण्यते मिटाइदेइ ताको द्याकहो अरु TAME अनखुट्टा इन्द्रिनके जोतना अस संपूर्ण तोथ नके। अञ्जन अरु जहॉलगि | 
धम चुतिसञ्जन weds ११ WD बद्‌ पुराण इत्याद्किनके पढ़ जने समेणुनेकर एकफल TTS १२ हे खोरघुनंद्नज तुम्हार | 
'चरणारविंद विषे निरंतरम्रीतिहोइ संपण साधथनकरफल THAT डन्द्रहे १३ Fay ना साधन ae aay जा Vay aaa केटि | 


"e c ~ bas) E | 
रियसेापाइहों धम्मंनयहिसमआन & चो०॥ जपतपनेमयेगनिजधर्म्सा श्ुतिसम्भवनानाशुभकम्मों १० ज्ञानदयादमतीरथ 
मज्जन जहँँल गिधर्म्मकहतश्चुतिसज्जन ११ आगमनिगमपुराणअनेका पढ़ेसुनेकरफलप्रभुएका १२ तवपद्पङ्कुजप्रीति निरन्तर 
सबसाधनकरयहफळसुन्द्र १३ छूर्टाहंमळकिमळ हिकेधोये घृतकिपावकोउबारिबिलोये १४ प्रेमभक्तिजलबिन्रघराई अभ्यन्तर 
= i: s € MER QE. a Ad. ~ SA rt = .- E : 
कर तहां अंतब्करणकी झोनीवासना Wy अस इत्यादिक नहीं मिठेडें कैसे जेसे कोईन्ज कीचमें भगिगयोडे अश क्रोच होसे! घोवे 
सा कैसे साफहोइ तहां अतिमलीन होइजातहे Tet यडञअभिग्रायचे कि जा at wiggad कम करतेङें qur ग्राम्निचेते 
हैं तहाँ अतिबिषय ताको प्।प्लिभयोहे काहेते कर्ससव सवासणिकौडे अश छानयोग जाडे सोती varfam? area कि कैवल्यसक्ति 
की TAA अरू बासनासव सलोनको है कदाचित्‌ ज्ञान योग.जो शुद्धहोइ ती कैवल्यसुक्षि के प्रापो इहै पंर खी रास चन्द्रक | 
res भक्तिको प्राप्ति नहोंहोइदहे ताते उपासनाकांड में जिनाभुक्ति ufu a ताते अनेक साधनाकर पर अंतम्करण नहीं ag | 
ही तह कास A REGE Ea नहीं famed १४ ताते हे श्रीरामचनन्‍्हुजी Get चरणारद्‌तिषे अ मलञ्षणाभक्गिरूपर eu जक || 
; ताइ नहीं होड exer अनक सधनाकर AG अभ्यन्तरमल काबः नहीं wl है -अब्बंतर्‌क ही अंवप्करण की: s न 
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"un 
ale ॥ कृश्यपऋदितिमह्ातपकोन्हा ॥ ast बारकांडम तिलक दे 3 | 
à ह शंक देखब २२ है ALITA जन्ममरश if डे मेनि सङ्गे 
4 "- us रिकी सबके! देतेदेते wad SESS इत्याटक जंथसचें ates सबने. 
| M nm pua ML e अनका दतेदेते WARTS T करतेभये पुनि स्टेंगारवन Waa अबरा करे Bi न 
E: Ue 9i NER u का लेबर PEDE देतेभये तापर ICD बिराञतभये सबमादे भरत लच्ष्झण WISH धन fug ; E j 
i id ye ae अपनी WATTS तज्ञ सवा इ्इम्रकारको एक भगवत्सेवा एक भगंवतसेवा तं zd dd Secr 
एक दस प्रपन्न छेक सेवाकरतेहे एक आरत प्रपन्त्रह्वैके सेवाक्रते हे अर vail आरत मिले सेवाकरुते है तह दी | 
मनबचन कमेते खाभीकी आज़्ानुकूल रहतेहें अर चारत ्रपनकडी जा शी creme qua कि quim 
जातं [etg GAAS पतच्चमासके। तब qus शीरामचन्द्रकी , > RES. 
zO--—07 007 0$. t iss भ्‌ SEX runs - x I3 
पाई गयेजहांशीतलअमराई २३ भरतदीननिजबसनडसाइ 
_ छोचनजलूभरई २५ हनूमानसमंचहिंबड़भागी नहिंकोउरा 
ata Ss अत्तिग्रेमते गातघुर्लाक wefa Bes नेत्रनमें जलभर 
इच्छाचकूल छचलतेभवे अरु लक्ष्मयज्ी तरंत चमरलेतेभयेहैं अरू शच 
qua हे asi शचु हनजो सूच्य सुखी fake अरु हनमान न 
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द्य/माया ताको 
| T rs [विषे s : fa काम क्रोध 
ले।भत।में काम महाखुख्यहै तिनके इ वे उपसेनापातिहें क्रमतेजानब मेहमद अहंकार आात्सरर्य मसता SH तहां ATS उपसेनापतिके 
सहायक राग अपनपौ दारा बालक वित्त इत्यादिकन के निषे प्रीतितिनके संचारी पेद्र पंचत्रिषे शब्दस्पश रूप रसगंध अरू सद्‌ 
पसे नापतिके सहायक जातिकुल सूद्रता युवाधन बिद्या शाखज्ञान अरू तिनके संचारी पेद्र qRas मान परसाननिद्ा ae. | 
मम इत्याद्कि प्नि अहंकार सेनापतिके सह।यक परुषकडो टेढ़ेसन बचन Away ufa तेडिके संचारी Gee परधन परनारि 
दूत्याद्िकजहें तिनमें प्रीति सुनि मात्सयके सायक पर एश्वर्य बड़ाई यशभोगनहीं ufeuaY अरू तिनके संचारी पेट्र मिथ्या | 
बचन मनकर्मकी कतव्य घुनिममता उपसेनापति के सहायक विषय जो द्रव्य efr संग्र पुनिडठावे नहीं पुनि त्यहिकेसंचारी 
पैर चित्तबुद्धि मनको विषय कमते चिन्तवन निश्चय मनन इत्यादिक घुनिदँभ डपसेनापति के सायक सुन्दर वेष रुन्द्र वचन | 
सुन्दर कम करते हैं अस WATT में परधन मान बड़ाई की बासना WS eed संचारी पैदर लोककी चाठडता crate | 
मय सायाकेमट कहते हैं अविवक अज्ञान गौरव छलकपट पाषंड पुनि आयध सबनके RUT कटुवचन पराये धनधमे के fasspul 
अरू ड्न्द्री बाझ्यांतर विषयलोन तहां अविद्या मायाके महासुख्य वजोर मन अरू महामान सोहलनुमान्‌ ula नामहीं ते जीतागयौ . 
BATTS नाम VARTA नकारको उकार लोपकरिकै तहां हनशब्द नाश विषे होतहै ताते खण्डान्वय करिके जे स्या मनमान 


Drury ने विनयपत्रिका में कामजी 


cia See 


€ 


Ss us N e. : - ex हु 
bu e ate 2 जोते ते pe संनापति उपसेनापति अब सहायक अरू पेट्र अरू भटसब पराय way तह अदिव्या 
^ । बजार ETATE त्यशिको जितेया शाख को विशेष सतसंग को ग्रहण असू तिनके आयुध मन wla3 को Yer जनितं 
वषय ते विराग ufa रान महासांन मानकछो जातिविद्या धन बल इत्यादिक gfa सामान की अक तत्ववेत्ता तिनके जी तै को. 
अधिक कोइ विद्या ताको आयुध आत्मा अनात्मा को ज्ञान fa शोरामचन्द्र कोके चरण पंकज में रति पुनि शाख e P 
ओोरामंसरूपमय सबूत शुणतत्त्वन में एकब॒ट्धि पुनि काम क्रोध लोभ सेनापतिके जितैया क्रमते सबके। जानिये शम दम उपरतिं. 
. तितीक्षा अट्टा समाधान एनिःशाख अष्टांगयोग घुनि क्रोध जो तै को विचार अरु अयुध क्षमा शांति सुनि लोम चीतैको उदार चित्त 
आयुध संतोष आरख्मिबश निर्वो इ पुनि ry उपसेनापतिके जितैया ज्ञान पुनि आयध नित्यानित्यको विचार fa मटके जितैया | 
टेइ चादिक cubus संसार अनित्ये neu sans पुनि अहंकार उपसेनापतिके जितैया शोल urgu fase युनि मात्सयके | 
fadat विवेक ओ राम चन्द्रजी की Wet Te DP सुनि अयुध शुभाशभकम के अधीन gas पुनि मरताके जितैया सर्बजीव | 
परमेच्वरहें पुनि आयुध कोई किसूको नहींहै पुनि Sak जितैया सबते चाइ सब बस्त॒ते घुनि क्रमते उपसेनापतिके सहाय कहतेहे 
रागको जितैया विराग अपन्यो को जितैया न कोई मिच नकोई afc? पुनि दारा बल बित्त अपनपौ ates जितेया ससत्षदणा | 
सबजोवनते नोचानुसंधानः सब घुरुषाथ बिभति सोरामचन्रजो को है पुनि तिनके पेद्रके जितेया शीरामचन्द्र के चरिच दंडवत | 
प्रतिमाब्यापक नामप्रसादी TAM फ्लइत्यादिकमेंप्रीति सुनि मद उपसेनापतिके सह।यकके जितेया बर्णाथमके धर्म कमके फलके! || 
त्याग fag खरूपको कोत्याग तिनके tect जितेया देशकाल अवसर लि हे wad सर्बजोवको आदर सन्मान ट्या पुनि अक्ञंकारके || 
सहायकनके जितेया मन क्रम बचनते सुधोर रहस्य घुनि तिनके पेद्रके जितैया मन क्रम बचनते संतनमें प्रीति पुनि सात्सर्च रूहा= || 
Uma जितेया परमेश्वर सबको भलाकर यह हंढ़बुडिं अरू तिसके पेद्रके नितेया सत्यबचन ufa ममताके सडायकके faser 
प्रिषयके qeagianain सुनि तिनके पदरक जितेया few बुद्धि भनकी efa fanaa safes श्री रामचन्द्रको स्वरूप ताको 
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: : a ड Boas 2S 
wifaga शो रामचन्द्रजी के चरणारबिद के मकरद के लुब्धमधुपद्व Za ताते बारबार बड़ाई करते हैं ast अविद्य/साया mat 
, विशेषणक हो सुणनके सेनाकहतेहें तामायाकों सेनाविष मन अरू महामान द्वोवजीरहें पुनि तोनि मह।सेनापतिह काम करोः 
a =: = het M * Yeahs 
TES उपसेनापतिहैंक्रमतेजानबव मेहमद अहंकार सात्सस्य समता SH तहां Ary उपसेनापतिके 


लेमतामें काम महासुख्यह्टे तिन 


= 2 ख्य से गे जीते ते अपर से = ` 
e pd जोते ते अपर सेनापति उपसेनापति UIS सहायक अरु पैद्र अरु भटसब पराय TAF avi अद्या 
सायके बजीर महानोर त्यहिको जितैया शाख के विशेष सतसंग को ग्रहण अरु तिनके आयुध मन जीतने को Wu जनित 
ei d E सुनि i ll जातिविद्य [घन बल दृत्यादिक पुनि महामान कही ww aeüurfast जीते को 
आल रामसूपमय sur शुणतत्त्वन a णएकब॒टि पुनि काम क्रोध लोभ सेनापतिकै fad x fax Ue लि 
fadt 3 नि.शाख अष्टांगयोग पनि क्रो Fe या क्रमते सबके! जा yb र 
pr Us ME feat अर्टागयोग पुनि क्रोध जोते को विचार अरु आयुध चमा शांति पुनि लोभ जीतैको उदारचित्त | 
आयुध संतोष प्रारव्यिवश निवाह घुनि सोइ उपसेनापतिके जितैया ज्ञान पुनि आयुध नित्यानित्यको बिचार युनि wee fader 
टेइ "fem बणखम bil, fau Wee uei पुनि अहंकार उपसेनापतिके जितैया शोल आयुधे निबेर पुनि मात्सयके 
जितैया विवेक आराम चन्द्र जी की ET बतमानहें पुनि आयुध शुभाशुभकसक्ञे आधी नः सने है पुनि wear fudur सबंजीव 
परमेश्वरच सुनि waa कोई किसूको नहीं है सुनि dum जितैया सबेते अचा सब egg wf« क्रमते उपसेनापतिके «Tg काइते 
सागको जितैया बविराण अपन्यो को नितैया न कोई मित्र न कोई afc? पुनि दारा बल मित्त अपनपो तेहिके जितेया सुसुक्ष दया 
सबजीवनते नोचानुसंधान सब घुरुषाथ विशति श्रोरामचन्द्रजोकीडे पुनि तिनके पेद्रके जितेया श्रीरामचन्द्रके wits दंडवत 
प्रतिमाव्यापक नामग्रसादी gaat फ्‌लदूत्यादिकमेंप्रीणति gta मद उपसेनापतिके स।यकाके जितेयाबणाथमके धर्म कम के फलके 
त्याग fag ख रूपही कोत्याग तिनके द्रके अतया देथकाल अव्सरलिषे सुकम सबजोवको आद्र सन्मान दया पुनि pa Cd 
सहायकनके जितया मन क्रम बचनत सुधोर रहस्य ofa तिनके पद्रके जितया मन क्रम वचनते संतनमें प्रीति झुनि सात्सर्य eee || 
"wa जितेया परमेशर सबको भलाकर यह हबु अर तिसके पेट्रके जितया सत्यवचनं घुनि ममताके सहायकके faaer || 
fanaa खरूपही कोत्याग gia तिनके पद्रके जितेया feu बुद्धि मनकी efa जिषयते wales श्री रामचन्द्रको स्वरूप ताको | 
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चितवन निचय मनन अस प्रताप क्रियासें afaqiiaraa अस सनमें सौरामचातके सनन पुनि vua सयक 
- स्वभाव सहजानंद शोरामचन्के WIA itis wfa ते हिके Gera जितेया शीराअचन्द्रकै लीला pau wfawi a5 
xfagn* भटनको कोन federe पर्मबिबकते अपबिबक जोता जाइूह Hada अज्ञान जोता are? IUS kg = 
मानिके सबको गै।रवदेना तब अपनो गै एव fats निःछलभयेते छलमिटे निष्कपट भवेन्न कप्टसिऊ सरल स्नान $ 
इृत्यादिक अविद्यके अनेक सेनापरिचारहैं चस अजिद्याजेनश सर्वजीवकैं चेलोकभरि aq जेजील श्रीराम weapon Du 
खोरामङप।ते बिद्या म TIR Wi? तब ते सपुण अबिद्याको विना श्रमहीं जोतिलेतेहें तब ते थोरासचरणन्ने अलि = [रागी | 
सर्वोपाय VATA ऐसे हनुमानजीहें तते थीरानचन्द्र qum arat Wha सेबकाई बारबार suia २9 Suns 4 


मुखगाई २७ दो ०॥ सेहिअवसरमुनिनारदआयेकरतळबीन गावनझागेरामकलकीर तिसदानवीय Re मामवलोकयपुंकजलोचन : | 


E ES an Ls ; S Y "ET "TJ "y : 
dfe अवसरविषे मञझ्लोकते नारद्खुनि शोरामचन्द्रके सनीप चावतेभये करतल जिसे बोणालिहे शरीरामचन्द्रकंर गुण कल at 


अति सुन्दर अतिनिमल कोति गावनेलगे कैसी है ति नित्य alas ahaa गावत खुनतरूते सुख मेस बढ़तनाई Seno 
fewnía eranta awnfa युग aR aves नित्यनवीनग्रे मबढ़े ताको नित्यनबीन क छी fag नवी ननवीनकी लि कारले सा ना 
सुनि गावते हैं २८. हे पंकजलेचन माम विलेकय हमारी feta झपाकरिकै देखो तुम्हारीझपा सर्वथोच के mm SG | 
axi सामविल्लोकय व्योंकडा का श्री रामचन्द्र नार द के देखतेन टी हैं तहां शीराम अपनी परसदिव्य faxfa dam sata A a 
WIS? ताते नारदजू mud? fa हे रामचन्द्रको यके Wurefg कारिक जो आाज्ञाडे।इ से7 करों चाज्ञा हे m dur 


EXEIEL exire मच॑न्द्रगो शोलकेनिश्रान न्सरट के स्तातिभरि शी 


c शीरामचन्द्र की इच्छा भोको Tet रहिवेकीहेयड di चौपाईके = 
४ अथ चापाइईके चमिप्राय करिदे fi va fas 
TRA तामरसकझो कमलनोल तद्दत्‌ त॒मण्यामहौं अरु कामअग्किः Seg कम eee O17 मारक OI S Se 
wast ३० पानि आपकैसेहो x EUN Eun s दय कमल ASU AACS | मतुम्ह विषे तेहि रसकेञाप 
Fast ३० पुनि आपकेसे हो यातुधान जेदानवहैं बछरूघके वरूथ तिनके qu संजन हार हो स e Ee 
RN ne A fy x NU छांनन अर सतनके रंजनक YI आन ट्कती 
YS अर अघकेगंजनकर्ताइड ३१ layer UG uuum ४न्द्ह हि ते शसि कही रूपी इ हि B लिये a 
= 3 NE s yt इ तने पालिबके। आपु बलाहक क 
मेघक्षी अर अशरण कही जा कोऊनहीं शरणराखेत!के आपुशरणर।खतेहैं अर जेसंसर तेडरिके qund osos Er 
हो ३२ अरू अपनी भुजनकेबलते एविवीक्षे। भ/रखंडन कर तेहो लन र तमसेव नेति तल Saag 
3 Nh a | ] करतेही अरु खरटूघणबिराधके बधविषे बड़ेपण्डित छौ प्रवी यका हेते खरडूषण 
कृपाबिलोकनिशोचविमोचन २६ नीलतामरसश्यामकामञरि इदयकंजमकरंदमधुंपहरि ३० यातुधानबरूयबलभंनन मनि 
सञ्जनरंजनअघगंजन 3 भूसुरशसिनवट्न्द्बलाहक अशरंणशरणदीनजनगाहक ३२ भुजबलबिपुलमारमहिखंडित खरदूषणा 
बिरावबधर्फशेडत ३३ रावणारिसुखभूपरूपबर जयदशरथकुलकुमुदसुधाकर ३४ सुयशपुनीतबद्तनिगप्रागम गावतसुरमूनि 
संतसमागंम ३४ कारुणीकबालीमदखंडन सबबिविकुशलकोशलामंडन ३६ कलिमलमथननामममताहन त॒लसिदासप्रभ 
के सित सेना के अपनोरूप QaUTVs तब वोईसब परस्पर आपुरुमें Seas कि येईरामहे अर आयुका रामनररूप नहीं देखतेहे 
अर वे उसके रामरूप देखते हें d उसका रामरूप देख है श्रीरामसचन्द्रकी मायाकरिके सब व्यामे।हित हेगये है आपुसलें संग्राम 
करिके afcat परमपद के जातेभये आरण्यकांडे ॥ देखहिंपरस्पररामकरि संग्रामरिपुदललरिमरेउ | अरु जिराधकेा सहज i 
आवते बघकीन ३३ Y रावणारि अर सुखरूप ट्रेवद्ानव मलुष्य इत्यादिंकन विषे जेते casts तिनसबके शिरोमणि चै du 
म्हारी जय दशरथकुल कुस॒ट्के। TAS avi तुमसधाकरहो ३४ हे श्रीरामचन्द्र तम्दारो BAT वेदशाख घुराण अरू gray संतलन | 
agfata ram? ३५ है शीरामचन्द्र कारफीक एक तमहींडो ava कि दोननपर करुण।करत HIT नोकलागतहे ताते ॥ 


CC-0. In Public Domain.Funding by MoE-IKS 


itized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


चिंतवन निश्चय मनन अरु प्रताप क्रियाभें afeqifaraa ws सनमें ओरामचरितके सनन ufa zu $e x जय 
- स्वभाव TEMAS श्रीएामचन्‍्द्रके चरणनमेंप्रीति wfa ates पेद्रके जितेया शीरामचन्रकै लीला शुशनभे aha M 
का स SONT कोन जिंतैयाहै परम निवकतसे अजिबंक जोता जाइचहे ज्ञानते अज्ञान जीता जाइ वीराना d "a 
भाविके सबको Sr gar तब अपनो arta सिटे farm gatas निष्कपट wan कप्टलिटें सरल ues = 
इत्यादिक wfagp अनेक सेनापरिचारहें अरु अविद्याज्षेबश wile? चेलोकभरि असू जीव शीराम शर गागर एह 
सोरामङप/ते विद्या arfg भईहै तब ते संपुण अबिद्याको विना हीं जोतिलेतेहं तब ते Tu WD अति «dcs उ 


-^ न्य TI ANN wa il m. - zl €x. a =~ न्ड 
सवापाय LTT खस ESAS तात MATAR BUSCA PTAA प्रीति सेवकाई वारवार बखानतेहें २5 हपावती 


त Que ह थ DI सही IQ करतलमिषे योणालिके शीरामचन्हकंर युश कल कहीं | 
अति सुन्दर अतिनिमल कोति गावनेलगे कैसीहै्ो ति नित्य नवीने नवीनककी गावत सुन तस्ते खख ग्रेम बढ़तजाइ' Tinta: | 
| "नित्यनजीनकडी किंत नवीननवीनकी तिकस्तेहे at नारद | 
= 2: Ske - an - » EN ® SN à; eiidse WT नार d 
afa गावते हैं २८. है पकजलेचन सास विलोकय हमारी दिशि छपाकरिकै देखो तुम्हारीकपा सर्वशोच Sr विमोचनः eae | 
त सामविलोकय aia st का plene नारद्को देखतेन ही हैं तहां खीरास अपनी परस दिव्य | ra agb इवा 


c श्रोरामचन्द्र की इच्छा भोको इषा रचिवेकीहे यड अ 3 चौपाईके = = | 
४ अथ चापाइके चमिप्राय करिका नि नारद्कच्तेहें कि है 
चन्द्रनो तामरसकही कमलनोल तद्दत्‌ ठमश्यामहौ qu कामअर्कि हृदय कमल कल पक कक dd 3x 
सधुपह्ठो ३० पुनि आपकैसे हो = - ge d = wal Mate age विष तेहि रसकेआप 
धुपह् ३० एुनि आपकेसे हो यातुधान SICUTI V बरूघके वरूथ तिनके बलके भंज न हा रो स ma c | 
- N fed ade सानन अर्‌ सतनके र जनको आन दकर्ता | 
SS असर अघकेगजनकतोइछ ३१ पुरनिभूसुर जो बा झ Wa seufeaufa कही ऊषी ह हि f 20 ín 
kd EN nk ता ब ण yt इ तने पालिवके। आपु uw avt 
हो ३२ अर अपनी भुजनकेबलते wfadrür भ।रखंडन कर तेहो ससारतैडरिक त॒मसेदीनकेतेहे तिनकाय्रचणकरते 
ibit भु = | SROSDWU खरटूघणबिराधकेबधविषे बड़ेपण्डित हौ गरवो गहौ का हे ते खरडूषण 
कृपाबिछोकनिशोचब्मोचन २६ नीलतामरसश्यामकामअरि हृदयकंजमकरंदमधुपहरि ३० यातधानवरूथबलूमंजन मनि 
सज्ननंरंजनअघगंजन ३१ भूसुरशसिनवट्न्दबळाहक अशरणशरणदीनजनगाहक ३२ भुजबलबिपुळभारमहिखंडित खरदूषण 
बिराधबधफणिडत 33 रावणारिसुखभूपरूपवर >परदशरथकुलकुमुदसुधाकर ३४ सुयशपुनीतबदतनिगमागम गावतसुरमुनि 
संतसमागम ३४ कारुणीकबाळीमदखंडन  सबबिविकुशळकोशलामंडन ३६ कलिमलमथननामममताहन तळसिदासप्रभ 
केग सहित सेना के अपनो रूप Sav तब वोईसब परस्पर आपुरुमें Seay fa FIAT अरु आसे! रामनररूप नडी दे खते 
अरू ब्‌ उसके THEI द खते va उसका रामरूप ट्ख है शीरामचन्द्रकी मायाकरिके ws व्यामे।हित हे।गये हैं आपुसलें संग्राम 
करिके लरिमर परमपद के। जातेभये आरण्यर्काड ॥ देखहिंपरस्पररामकर संग्रामरिपुदललरिमरे । अरु जिराधके। सहज सें 
आवते बधकीन ३३ हे रावणारि अस स॒खरूप ट्वदानव मनुष्य दृत्यादिंकन विषे sa राजाह हिं तिनसबके शिरोमणि हो ते व॒ः 
म्हारी जय दशरथकल कुसुद्‌ के qa तशा तमसुधाकरहौ ३४ हे श्रोरामचन्द्र तम्हारो सुयश वेद्शाख्र घुराण असू सरमनि संतजन 
अह निशि गावतेहें ३५ है सीरामचन्द्र Wal एक quiet काहेते कि दीननपर sunt agar नीकलागतरै em 
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करुणाके विशेष ग्रहणकिहेशौ अस गालि enfe जें अमानो है TONS Wes खंडनकरिवेको आए कुथलकारी पंडितों | 
wx के।शल जो श्रीअयोध्या मंडलहै qe मंडनकही atest किंतु जो केशलपुरी को राजासंपूर्ण auis मंडल fau ताते || | 
आप वह्योडभरके सूषणहो ३६ है श्रीरामचन्द्रजी gene नामजोहै से कलिके Faas oven इत्याट्कि तेडिको नाशकती 
गोसाई शी ठलसी दासकाइतीडै ल di e a शोराअचन्ट्ची gh RN असे पाझिपाः ह गरणहों आपुके चरणिषेसेरी _ 
ग्रेमलक्षणा भक्षिवनीरहै यह बरपावों तब श्वरीरामचन्द्रजो बिहइंसिके रऊपाहृष्टिकें अवलोकनिके द्वार हे कै एवसस्त्‌ कहा SOSTSTS ॥ 

है पार्वती ग्रेमसंयुक्ष थोरामचन्द्रनीको स्तुतिकारिकै ओनारदज्‌ दंडबतकरिकै मानसी आज्ञापाइके बह्लोकके जातेभयेषुनि थी 
रामचन्द्रजी हनुमानूजीकों आज्ञादीन कि एक स्वरूप तुम इहांरहो अरू तृुमहमार संगचलो यह afe सीरानचन्द्रजी साइत 


E ३७ die ॥ प्रेमसहितमुनिनारद्‌ बरशिरामगुणग्राम शोभासिन्युहृदयघरि गयेजहांविधिधाम ३८ ॥ ॐ 
चो० ॥ गिरिजासुनहुंविशदयहकथा मंसवकहीमोरिमतियथा ९ रामचरितशतक्ोटिअपारा अ्ुतिशारदानबरशेपारा २ 


हलुमान्‌ खतन सित wsaTerfz किशोरसूर्ति यक्‌ थक्‌ agra डोतेमये परमाद्व्यि विमाननपर ales Wu पर ` 
बिश्ूतिको गसनकीन उपरांत संपुण अयोध्यावासी अरू संपर्ण बानर -च्छनकोसेना परस£दिव्य स्वरूप Pica परमद्व्य विमान 
पर्‌ चढ़िकै श्री रामइच्छाते परत्रिपाद्‌ बिश्रूतिको चलतेभये ता प्रमाण बरह्मरामायणे बह्मणोव!वयं नारदंप्रति ॥ यामस्योरघुनंद्‌ नःपर 
पुरीम्रेन्नागसङ्गाढ मिली कानां शिरसिस्यितारमाशिमयी नित्वेकली लंपटा ॥ सौ मित्रिचतदाकलेनप्रथमंरमाज्ञयाव ति त: ॥ तेने वत्रा मके 
नबंधुमिलितोरासेनसाकंगतः ac इतिश्वीरामचरितमानसे सकलकलिकलुषजिध्व सनेउत्तरवांडे उमामहेश्वरसंवादे समाज श्री- ||, 
TRAY परधामगमनबणन्न्नामपंच द्‌ शस्तर'गः-१ ५ ॥ niri dE. io " csi ci E TES des 
i Sich at साम्रज्रको नञ्छातसा र्‌ ।र्‌ मचरणसोरचेंलइ[उच्तसपरमउद्गर हेगिरि टः 


o 2 


(Ute तिन सबनने एकएक शीमड्रामायण ग्रन्थकीनडै अस कोजाओं केते श्रीमद्रामायण 


° ES ° : . ° > ° fias : : 27७०० DM IA RE RRR P Hii 
है अरु अनतहें अरू अनंतगुणहैं अरु अनंतजन्म अनतकमडैं aa अनंत चत नामानीकष्े तिन श्रीरामचन्द्रके नसस्कारकारत | 


मतिके अनुसार थीरामचन्द्रको कथा अतिपावनि उजज्वल ws) 


€x है १ चेपावतो.खीर।मचन्द्रजीके चरित शतको afeuut अ 
टी इक a कवार A IE E Tfz af gau T 
तषां शतकोटि अपर श्रोमद्रामचरितके ues wr*a fa ते इिकेपरे अपा 


श्ोगमचन्द्रके संगविधे अठ।र्‌पझ सेनापति 099 तेसन बेदबत्ता : 
के ग्रन्थ owiwviRad «ls? AW 


EN TE = ~: LET C 
कीनह खोबारमोकि कीनऊे Baa कीनहे थीअगस्सनो इत्यादिक मुनीशन alae रोर।मायण तीनिहूलोकसे सा 


इोपनमं. सबंच ग्रासिङै ताते शतकोटि अपार GUY जाको अति शेष शारदा इत्यादि किने क पार नहीं मद 
है सामान्य चुके याका शतके दि अपर अपार ae हैं तामे एकएक अचर जा उच्चारण करे सो मह जा ज 
a मिडिजाइडे एलोकएंक ॥ चतंरपुनाथस्य शंतकोटिअविस्तरं॥ एकैकमक्षरं म हापा कनांशनं र #पावती थी 


रामअनन्तञ्रनन्तगुणानी जन्मकर्म्मं्रानन्तनमानी ३ जलसीकरमहिरंजगनिजाहीं रघुपतिचर्तिनवरशिसिराहीं 9 | 


हरिपददायनी भक्तिहोइसुनिश्रनपायनी uc उमाकह्यउंसबकथासोहाई जोभुशुशिडखगपतिहिसुनाई ६ 3 


St fad नामानी कहे Tet काकेक्तिशब्दहै का नामानो ng wq edo मानिबेयोग्यहै fag अनंतनाअक जिनके ३ हेप।बती जल || 
सीकर afsara ये.दोऊ गनिबेको आअ्ययहैं रू येदोऊ गनेजा हि पर pere चरित नहीं गनेजाइहे 8 avisa wa || 
जा थीरामचन्द्रके चरितहें ते सब अतिपावनहैं तमे एकएक रलोक एकएक चरणणएकणएक पढ्‌ एकएक अक्षर Blas पद्के। || 
प्राप्ति कत्तीहै अरू जाके श्रवण कियेते अनपावनोभक्कि Wifgpwifae अनपावनो कहो ज्यते पावन आनपदाथ ast Sa a || 
ब्रत न कर्म योग न ज्ञान न ध्यान न समाधि fag अनपावनो कही अचल श्ोरामच ma खरूपा,घे अखंड सच्जानंद sha wat 
रै ताके! अनपावनी कही ४ हेउमा बहकथा अतिपावनिहै जो कागभुशुण्खिने गरड़को YASS सोहमतुमसेकहा का गभुए सि 
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करुणाके विशेष ग्रहण कि है हो अस वालि इत्या दिव जें [wid Cv? तनके भके खंडनकरिवेको आए MTA पंडित || 


ae के।शल जो Blaster wes ASH मंडनकको श्ंगारहों किंतु जो कैगशलघुरी को राजासंपूर्ण ब्रांड मंडल fau? ताते 
आप बह्यांडभरके सूषणहों ३४ हे ओरामचन्द्रजो तुम्हार नामजोहै सा UE जे मलहें अहंमम इत्याट्क qÜwu नाशकती 
गोसाई शीत॒लसी दासकइतैहें श्लीनारदजकहा है शोरामचन्द्रजो से तुम्हारो pu पाहिपारि शरणहों आपुके चरण विषेसेरी 
प्रेमलक्षणा भक्तिपनी रहे यह बरपावों तब सोरासचन्द्रजो बिहंसिके ऊपाहष्टिकें अवलोकनिके द्वार हे कै एवमस्तुकहा ३७दो हाच ॥ 
ङे पार्वती म्रेमसयज्ञ श्री रामचन्द्रजोकी स्तुतिकारकै श्रोनारदज दंडवतकरिकै मानसी आज्ञापाइ के बह्ालो कका जतेभवेपुति खी 
रामचन्द्रजी हन्ुमानूजीकों आज्ञादीन कि एक स्वरूप तुम TICE! अरु तुमसर संगचलो as Aiea सीरासचन्द्रजी würd 


पाहिप्रणतजन ३७ दो० | प्रेमसहितमुनिनारद बरशिरामगुणग्राम शोभासिन्वुहृदयघरि गयेजहांविधिधाम ३८ ॥ ox 
ato ॥ गिरिजासुनहुंविशदयहकथा मंसबकहीमोरिमतियथा ९ रामचरितशतफोटिपारा श्रुतिशारदानबरणपारा २ 


saat खातन सहित धनुवाणादि किशोरसूर्ति यक्‌ यक्‌ अंतर्डान Vidas परसरद्धिव्य विभाननपर ales Wu पर 
fayfaal गम्रनकोन उपरांत संपुण अयोध्याबासी अरू संपूणा बानर VBR Sar परमःदिव्य स्वरूप 'होइके परभद्व्य बिमान 
wcwfga wena परचिपाद बिभूतिकेो चलतेमये तहां प्रमाण ब्रह्मरासायणे बह्मणावाक्यं नारदंप्रति ॥ यानस्थोग्घनंदन:पर 
पुरीप्रेन्नागमङ्गाढ मिले कानां शिरासिस्ितामथिमयी नित्येकली लांपदा | सौ मिच्रिएचतदाकलेनप्रथमंरामाज्ञयावति त: ॥ तेने वक्रम के 
नबंघुमिलितोरानेनसाकंगतः sc इतिश्ीरामचरितभानसे सकालकलकलुषबिध्व सनेडत्तरवांडे उमामहेसश्व॒रसंबादे समाज शी- 
रामचन्द्र परधासगसनबणनन्न[मप॑च द स्तर गः:१५ ॥ s. i cg o ॥ ios adr DET 

2 दोष ॥ wwesiuateutagwu ra fast Era 


wfa अनुसार थीरामचन्द्रकी कथा अतिपावनि उजज्वल Hse १ डेप बंदी eer eer 
T md Pail Be पर श्री मद्भरामचरितके ग्रन्थहें का हेते fa शोरएसचन्द्रके संगविषे warceag सेनापति रहँहे aaa थे qur 
CCYY तिन सबनने एकएक श्रीमद्रामायण ग्रन्थकोनहै wu ates केते श्री मद्रामायणके qeu Pavia Bee 
«Y श्रीबाल्मी कि कोनहे Maa कोनहे श्रीअगस्त्यजी इत्यादिक सनीशन as रोरामायण तीनिहूुलोकसे सातै | 
fare सबंच प्राप्निहै ताते शतकोटि अपार AES जाको aia शष शारदा इत्यादि क्ति को पार नहीं पाइ सकते है खि 
है सामान्य सुभे याका शतकोटि अपर अपार Ke acl तामें एकएक अज्ञर जा उच्चारण करे सो महापाव जे। जन्म 
Xu मिडिजाइइडे एलोकणेक॥ चरतंरघुनावस्य शतकोटिम्रविस्तरी। एकैकमक्षरंपुंर्पं अ च्ापातकनाशनं २ चेपार्वती यीरामचन्द्रणक 
रामअनन्तअनन्तगुणानी जन्मकम्मे ्रानन्तनमानी ३ जझसीकरमहिरजगनिजाहीं रघुपतिचरितनबरशि ्लिराहीं 9 विमलकथा 


_ हरिपद॒दायनी भक्तिह्दोइसुनिअनपायनी uc उमाकह्यउंसबकथासोहाई जोभुशुशिडखगपतिहिसुनाई ६ auque || 


है अर अनंतहें अस अनंतगुणहै अर अनंतजन्म अनंतकमहैं अर अनंत alae नामाचीकडे तिन च्यीराअचन्दके नमस्कार कारत || 
St fad नामानी कहे Tet काकेक्तिशब्दहै का नामानो नतु सर्ब अनंत मानिवेयोग्यहे fag अनंतनासङैँ जिनके ३ हेप/बती जल || 
सीकर afeara ये.दोऊ गनिबेको आद्चयहें अरु येदोऊ गनेजािं पर शोरामचन्द्रके चरत नहीं गनेजाइहे ४ debwencsa | 
जा खोरामचन्द्रके चरितहें ते सब अतिपावनहैं तामं एकएक शलोक एकएक चरण एकएक पद एकएक अक्षर alae wexr || 
प्राप्ति कत्तो है we जाके श्रवण कियेते अनप्रावनीभक्ति प्राप्तिहोतिहे अनपावनी कहो cated पावन आनपढाथ नीं Fa dig | ; 
Aa न कम योग न ज्ञान न ध्यान न समाधि fag अनपावनी कहो अचल सीरामचन्द्रके स्वरूपः, घे अखंड स जानं द्‌ न " 
रहे ताके! अनपावनी काही ५ हेउमा यहकंथा अतिपावनिहैजो कागभुशरिडने गरुड़को qurpy सोइमतुभसेकचा कागभ 
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को Ural wp दीनिच्े. avi सतीतनमें सहदेव कर AIT GAIT नहाॉमाना ताते कागभुशणिड की erent दी निङै £ 
पाबती पुनि aa कराहि ६ हे wrafa कछु शीरामचन्डके शुण बखानिकी quad अब जा ठम्डारीइच्छा कोइ से RSTO हे 
संगखसय कथा yras पाबती अतिइषर ग्रा्तिथइ' चारत yale खृडुबाणी बोलतीमई द हेपुगारि में घन्यधन्यतरहैंग भव E 
संसारहै त्याइको भय जो है जन्म म रण ches डरणडाणी शीरघवीरको कथा ATR सुनते अच्छ प्रकारले मैंने खुनी € हे झप 
यतन तुम्हारीकपाते aw GAA कही झताथमदइछऊ काहेतेकि जा भारे wdlqad weirs भयोरडे से लिटिगयो अब aa 


= o> 


बखानी अबकाकहोंसोकहहुभवानी ७ सुनिशुभकथाउमाहर्षमी बोलींअतिविनीतझदुबानी e घन्यथन्यमैंवन्यपरारी neq 

रामगुणभवभयहारी e दो० ॥ तुम्दराकुपाकुपायतनअवक्तकृत्यनमोह जान्यडंरामत्रतापत्रभ विदानन्दसन्दोह Qe नाथतवा 
ननशश्िश्रवत कथासथारघवीर भ्रवलपूटनमनचप न। हुंञधातमतिषीर ११ चो ० ॥ रामचर्तिजेसनतअघाहीं रसविशेष 
जानातिननाहीं १२ जीवनुक्तमहाभुनिजेऊ हरिगुशसनहिंनिरन्तरतेऊ १३ भवसागरचइपारजोपावा रामकथाताकहंदढ़ 


N2 


arat ९४ विषधिनकहँपुनिह रिगुशग्रामा भ्रवणसुखदअरुसनअमिरामा १४ श्रवशवन्तञ्मसकोजगमाह जिनहिं नरघपतिचरित 


शोरामतन्द्रको प्रताप Bea सित आनंदघन fags अच्छीग्रकारते जाल्योहें १० हेनाथ तुम्हार चानन पर्णं गि है रसवीर की 

कांचा gare बचन facies आपुके सुखते शवतहे सं शवनकेपुटनते पानकरषतिहे बेरीमति अतिधीर नहीं अपघातोहे Ys wet 

पातक fag हैं सतिधीर नहों अघातोह ११ काहेते जे रामचरित gua अघाय जातें तिन श्रीरामचन्द्रके चरितके रस विशे- 

ष नहीं जान्यो है १२ काहेते जे महासहा सुनीखर सनव्तादि जीव्नयुक्त हैं ते श्ीरामचन्द्र के चरित निरंतर सुन 
एख चअ si a Tc 


3 स्वहाहीं १६ तेजड़जीवनिजातमघाती जिनहिंनरघुपतिकथास्वहाती १७ रामचरितमानसतुमगावा सनिर्मेनाथअमितसख 


| पावा sc EUM pence sequ eese १६ ate ॥ विरतिज्ञानविज्ञानदढ़ रामचरणञ्जतिनेह बायस 
भर : = ° च्‌ 1 — "4 : » होइधम्म॑ eO RE T की धम्मंशी e Pel AE LARUM | 
menfa : ei os ह Ree ॥ नरसहस््रमहँसुनहुंपुरारी कोडयकहोइधर्म्मब्रतधघारी २९ घर्मशीलकोटिनमर्हँ || 
आपु WITS रट FUT आपके खुखते यह असंग सुनिके परम संदेह होतभयो यह जा mer कागभशर्डि ने गरुडप्रति ase || 

` त्यि कथाविषे कर्म योगवेराग्य ज्ञान विज्ञान भक्ति खोरामचन्द्रके चरणारबिंद्विषे अति हढ़मीति ends. pepe | 
संयुक्त श्रीरामचन्द्रके भक्ति प्रसि wi? य ब्संदेचै २० फेमरदाज इझांपावतोजो भक्तिकी सप्तमूमिका कहती है स्वा हिकेडार के i 
संपण भक्तिके परमदिव्ययुण महादत के खुखनते-सुनाच rea हेपुरारि हजार मनुष्यनविये एककोई अपनेघम में आरूढ Age Sie 

| arg चनी वगय शूद्र भुस अंत्यज अर Tee बहाचय कित बह्ाचय शख बाण्रख संन्यासी चारि वणायमजिधे एककोई निज || 


- 


cs जअतको धारण faq TUE मत दान संयम नेम quu BNA इत्यादिक जो वेद gr कतव्य निणनि्ञ घ्म aua सो ce 
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को साती wt fas. तहां सती तनमें मह।देव कर AIT सतज नकींमाना ताते कागमुशणि्डि- की grat Daf 
पबती घुनि प्रश्न cfe द हे पाति कछ शीराजचन्हके शुख बजानिके quay अब जे ठुम्डारी इच्छा SIE से BST ७ Puce 
जगलकय कथा qfas qra dt अतिषका wifi IG आरतत PESE guai alaatas cz Suet E घन्यधन्य तर है सद ज्ञा 
संसारहै त्याइको भय जो है जन्ममरण त्यहिके हरणह।री सीरधुदीरको कथा AGH Quad अच्छ प्रकारते मैंने खनो € Fane || 
यतन तुम्हारीछापाते BS झतछत्य कहो झतायभइछ Hlsafa जा बारे सतीतनमें महामे।ह was a मिटिगयो अब मंने 


बखानी अबकाकहोंसोकहहुभवानी ७ सुनिशुभकथाउमाहर्षमी बोलींअतिविनीतझदुबानी ८ घन्यघन्यतेत्न्यपरारी सन्यउं 
रामगुणभवभयहारी 8 To d तुस्हराकृपाकृपायतनञ्रवकृतकृत्यनसोह जान्यडंरामत्रतापत्रभ विदानन्दसन्दोह १० नाथतथा 
लि कथासुधारघुवीर भ्रवखपुटनमनपानकारे ना हंअधातमतिधीर ११ चो० ॥ रामचर्तिजेसनतश्रघाहीं रसविशेष 
जानातिननाहीं १२ जीवनमुक्तमहाबुनिजेक ह।रशुशसुन। हनर्न्तरतंऊ Q3 भवसागरचह॒पोरजोपावा रामकथाताकहंहढ 
नावा १४ विधधिनकहँपुनिह रिगुशग्रामा श्रवशसुखदअरुसनअभिरामा ९४ श्रवशवन्तअसकोजगमाहों निनहि नरघपतिचरित 


STA AKA [प्रताप wea सःत आनत्घन a SIAC जात्यो जे १० SATS तुम्हार चनन पणशशि है रखवीर की 
मोथा Tae बचन faf? आपुके wu खबतहै सं खवनकेघुटनते पानक्ररतिहै बेरीमति अतिधीर नहीं अघातीडै पुट कड़ी | 
चके! fag हे मातिथीर'नहों अघातीचे ११ qa. जे रामचरित सुनतके अघाय जाते हें तिन स्ीरामचन्द्रके चरितके रस fag 


ष नहीं जान्यो है १२ asa जे महासहा W4luc संनळाद्‌ जोवनसुक्ञा हैं ते खीरामचन्द्र के चरित निरंतर सुनते 
x ae ALA पार AST 


T 


cce = c MUT ns ai: AM NE ini गुणग्ाम चवणके7 सुखट्।ताडे BA War अभिरासकरि atfea 
"e t a आन ददाता 4 "e iW सो surat IEEE asa अवणप EN : 2 

= fa 5 4 = Y T था 
WE iie तात्पय यह id जे श्रीरामचरित खुनिबको st नही करें तिनके augus fray T3 uk See EE we 
नहीं साहाइह ते जीवजढ़हैं निज आत्माके घातोकहो मारनेवालेहैं अपनो आत्मा आपडोते हीनतेडे कौरारीक ज be "Uh कम 
Tür खीरामवरितभ!कल ga गादेते भये से इनिके में चित सुखको प्राप्ति भद्जडे १८ ऐैनाय आए कहा fa S REO 
HATS Wr ema रिडने sre esfa को है से यह सुनिके आपुसे कछ म्रन्नरकरिनेकी इच्छा ule gre = EM lx fac 
स्वहाहीं १६ तेजड़जीवनिजातमघाती जिनहिंनरघुपतिकथास्वहाती १७ रामचरितमानसतमगावा सनिर्मेनाथअमितसख 
| पावा १८ तुमनोकंहियहकास्वहाई कागमुशुगिडिगरुड़भ्रतिगाई ९६ दो० ॥ विरतिज्ञानकित्तानहढ़ रामचरणअतिनेह बायस 
तनरघुपतिभगतिमोहिं परमसन्देह २० ate ॥ नरसहस््रमहँसुनहुंपुरारी कोडयकहोइधम्मंत्रतधारी २१ धम्मंशीलकोटिनमहें 
ate कथाविषे कम योगबेगाग्य ज्ञानमिज्ञान भक्ति सोरामचन्द्रके चरणारबिंट्विषे अति M UR E EM j | 
संयुक्त श्रीरामचन्द्रके भक्ति Wife भईहै य वसद्‌ इहै २० हेभरदाज इांपावतीजो भक्तिकी सप्तभृमिका कहतीहै त्या इकेडार हो के d 


bw 


संप्रण wink परस्मद्िव्ययुण महादव के खुखनते सुनाच एती हें हेपुरारि VHC सनुष्यनविषे wags अपनेधम में आरूढ «am || 
बराह्मण चो वश्य शुद्र भूस अंत्यज अरु Tes बह्मचय किंतु बह्यचय शस्य बाणग्रस्य संन्यासो wrfcx व्शीयमविषे.एककोईै निज ||. 
wem तको धारण fa तीर्थं बत दान संयम नेम सकम वसं इत्यादिक जो मेद wm कतव्य निननिल घ्म sua से गेति || 
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Tm करके शीरासापणकरे az भक्तिको sg ids. २१ एसो ञो fase aA कोडिनहो हिं तिनके सध्ये एककोई asa | 
-शभोलमान होतहैे शोर कह जो कटु॒बचन m aig मान अपमान करसे Asay अस अंतष्क रग में उसकेऊ पर टुख न wa अर | | 
Rama वचन ते कोई जीवकी निराद्रन HC अन TRY विषय में अशक्त न Suy war शोल कही यह fedis सूमिका झुनिएऐस || 
सहन शोलमान जो कोटि vix तिनके मध्यमे एक कोईदो विषय बरास्य होतहे acim कही ती निह लो ककी £+षय सिटको-स- || 
मानसाने हैं यह TAT मिका २२ पुति ऐसे fara कोटिनके मध्य एककोई सुतो सम्यक्‌ छानको राति Tav? सम्यक्‌ ज्ञनकड़ी || 
अपने अन भवते आत्माके। अनात्मा THATS आत्म ज्ञानमें आरूड़ है जेते अपनी आत्माके TS तसेको चराचर विषे aay यह | 
कोई विषयविमुखविरागरतहोई २२ कोटिविरक्तमध्यश्रुतिकहई सम्यक्ज्ञानसुकतकोउलहडई २३ ज्ञानवन्तकोटिनमहकोई 
जीवनमुक्तसुकृतकोइहोई २४ तिनसहस्रमहसबसुखखानी दुलंभब्रह्मलीनविज्ञानी २४ धर्म्नशीळविरक्तअरुज्ञानी ' जीवनमुक्त 
ब्रह्मपरप्रानी २६ सबतेअतिदुर्ूमसुरराया रामभक्तरतगतसदमाया २७ सोहरिभिक्तिकागकिमिपाई विश्वनाथम्वहिंकहह 
चतुर्घभूमिका २३ ऐसे जो ज्ञानवंतचे  तिनकेडिनके wur एककोई जो वनसुक्त ag जीवनसक्त कही संसार में टे इ घरें पर संघार . 
ते स॒त्ताहैं जिनके इर्ष शोक qu ge हानि लाभ मानापमान मिचआरि निंद।स्ठात इत्यादिक देहाभिमान नीं के ताके। जोवन मुल्ला. 
कही इति पंचभ्ूमिका २४ odoratum इहजारंनभ णक कोई बह्म कोन विज्ञान TAT आखूड बहली न विज्ञान sta अंतयामी 
ब्रह्मती एकता सा सब सुखको Wihas २५ काइते जानें SH वेराग्य ज्ञान जीवन्मुक्ता संपुण गमनकारिके बरह्म में was इति. 


^ £e 7 e f; Pi aA : ips d - - - 
परटधूमिका २६ पःबती नाह तोहे ह सुरराययद सन्ते अत rac) भ खीर Taufare केसो हे रामभक्तिमदंम।य। d Y गतक ही. रि 
nt कैसी qu? प्रेम में संत्तहें vu शोक 


रोक दुख 


एडो. रामभक्त त्यहि पप्पभक्ति के जा प्रा्िडै से उनक 


अर सर्ब चराचरमें रामरूप देखतेहें अरु श्री रामचन्द्र को खरूप शोमासिंधु तामें मन मीन Sree यह way क्ूमिका २5; 
यह श्रोरामचन्द्रको भक्तिके wqufesr IH है नाथ ऐसी जा श्वीरामचन्द्रके सक्ति से कागदेहमें केसे mifg ai? ae संदेह 
है हे विश्वनाथ यह प्रसंग मोसे ससुकाइ के कहो यह ग्रसंग मोसे ga प्रबंधों कहाहे avium? शीमन्सडारामायणे शिवबा 
ura तीम्रति शलोक yl सुर्धेश्टणुऽ३मनजापिसह खमध्ये धसत्रतोसर्वसमानशी लः ॥ तेष्बेवको टिषुभये feud विक्कः सह नके। भ 
टिविरक्तमध्य i ज्ञानोपुकेटिषुन्डजोवनकेमसत्ञाः क ञ्रित्स खनरजीवनसक्तमरध्य/विज्ञानरूपवि मलो्वचतर ह्ली नस्तेण्य वके 
_त्खलुएामभक्त' २ श्रीरामनामरसनाग्रपठ तिभक्तया मेल्ञाचगढ्गहुगिर प्यथह्षषलोमा:।सो तायुतंरघुपततिच किशों 


मुदापरमेनरम्य ३ सूमो जलेनभ सिदेवनरासरेषु भूतेषु देविसकलेषुचराचरेषु॥ पसयतिशुद् मन साख लु रामरूप॑ cred T 


चझञाई २८ dio ॥ रामपरायणज्ञानरतगुणागारमतिधीर नाथकहहुक्यहिकारणपायउकागशरीर ca 


पवित्रस्वहावा कहहुकूपालकागकहेपावा ३० तुमक्यहिभांतिसुनामदंनारी कहहुमो हिं अ 


कस्य 8 अगँतस्समानमनसाच्खुशो लयुक्तः तेष क्ञमायुणदय।च्टजुबृ चि यक्ता ॥-शिज्ञनज्ञानद्रिरतिः परस 
सचरामभक्ताः ५ पुनःभगवज्गीतायां शलो कसाइ इयः॥ बहस तअसन्ता त्मा नशो चातिनकांच ति॥परम 
चतुधा मते मांजनासुछातिनोज al आतो जिज्ञासस्थी थी ज्ञानो चभ cau as aui नी नित्यसक्तएकभक्ति: 
ara हे नाथकागभुशुगिड श्योरामचन्द्र के खरूपाकार भक्तिविषे परायण अर SIT fag रत अरू उत्तम 
पररमतत्वके परम अधिकारी से। हे नाथ कागशरीर क्याहकारण किक पायोहै से ales २८ छे छ 


«fca कारा कहा क्यचिस्थान में क्यहिते पायोहे सो ave mafafafa Gass ३० हुसदनारी तुम क्य 
alga q«i wr कह ३१ हे नाथ TAS जा हैं सा महाज्ञानी उत्तम Yue राशि हैं «wx ví 
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dug करिके शीरामार्पणकरे यह ufamt dA Ad). २१ एसे जो निञधर्म नेष्ठो को डिनहो छिं तिनके wat एककोई सडन 
शोक्षमांन होतहे ओल कारो जो merum भादे किंत मान अपमान कर से सिला अश चंतप्करणमें उस मेज पंप ज फ ह त 
'मनक्रम यनन ते कोई जोअंको निराद्र नका अस इन्ट्री Taws a अशक्त न SUY ताका थाल काहो "y feats e ° | M 

uva शीलमान जो कोटर हीइ fax wur एक कोई दो Y बिषय scree होतच aim कको aifas लोकको मिष्य सटको स॒- | 
मानमानेहैं यह gita AAT २२ पुरि ऐसे विरक्त कोटिनके मध्य म एककोई सुछती सम्बक्झ्ानव्धों Ais TAs vu EUR || 
अपने अनु भव ते आत्माके अनात्मा मन्त्रट्खहै आत्म ज्ञान मं MET हैं जेते अपनो Brea ai देख है aue चराचर fay देखतहें यह 


कोई विषयविमुखविरागरतहोई २२ कोटिविरक्तमध्यश्रुतिकहई सम्यकृज्ञानसुकुतकोंडलहई २३ ज्ञानवन्तकोंटिनमहँकोई 
जीवनम॒क्तसकतकोइहोई २४ तिनसहस्रमहसत्रसुखखानी दुळभब्रह्मलीनविज्ञानी २४ घम्सशीळविरक्तअरुज्ञानी ` जीवनमुक्त 
ब्रह्मपरप्रानी «S सबतेअतिदुर्ुभसुरराया रामभक्तरतगतमद्साया २७ सोहरिभक्तिकागकिमिपाई विश्वनाथम्व हिंकहहू 


जतभूमिका २३ ऐसे जो जनयते Performer एककोई Manga नोते जीवनस कही संसार नें टेरक पर सार 
dua जिनके हर्ष शोक दुख ge हानि लाभ मानापमान मिचआरि निंद।स्ठाति इत्यादिक देहाभिमान नडीं हे ताके। जोवनमुक्त 

कही इति पंचअूमिका २४ ते जीवनम॒क़॒के इजारनभ एंक कोई Aya लोन विज्ञान,विषे आखूड अझलोन विज्ञान जोव अंतयौसी 
बह्मवी एकताचे से! सब सुखको खानिह qu काइते जाम quta वेराग्य ज्ञान्‌ जीवन्युज्ञ संपुण गमनकारिक Tu लीनहे इति. 
पटभूमिका २६ पःवतो कहती हैं F सुरराय यह सन्ते अतिदुलभ यीरसभकिछे aere रेTमभक्षिमदम।या day गृतक ही Casas . 
ऐसी रामभक्त त्यहि पराभक्ति के! जा ग्राक्तिडै सो उनको कैसी qi? ग्रेम में ans इष शोक puuu wii लाम. 


WOW चराचरंमें रामरूप Vua WW थीरामचन्ट्र को खरूप शोमासिंधु तामें मन मीन हरचछोहे यकु सतई afaar २७ 
यह ओरामचन्द्रको भक्तिके सप्षभूमिका समाप्त है नाथ ऐसी जा सीरामचन्ट्रके भक्ति से कागदेहमें कैसे Wife भईडै यह संदेह | 
है हे विश्वनाथ यह प्रसंग मोसे ससुकाइ के कशो यह ग्रसंग भोसे ga पब vl कहाहे avi प्रमाणे श्ली मन्‍म हा रामायण शिववबाक्य | 
पाबतीम्रति शलोक ५॥ सुग्धेश्हणुण्वमनजापिसहखमध्यो ध्मबतोसबसमानश्ीलः ॥ तेष्वेवको टिष भवे feud fare: सटा नके सव तिके 
टिविरुक्तमध्य १ ज्ञानो षुकेटिषुन्जोवनकेपिसुज्ञः क ञ्रित्सठखनरजी उनसुक्गमध्ये॥मिज्ञानरूपति quia 
त्खलरामभक्त' २ श्रीरामनामरसनाग्रपठ तिभक्या म्रेन्नाचगह्गड्गिर्यथहटलो मासो तायतंरघपतिं 

: सुदापरमेनरम्यंः 3 भूमो जलेनभ सिदेवनरासरेपषु भ्ूतेषुदेविसकलेषुचराचरेषु॥ पण्यतिशुद्र॒मन साख रफ्सरूप 


बुझाई acted रामपरायणाज्ञानरतगुणागारमतिधीर नाथकहहुकयहिकारणपायउकागशरीर २६ wed यह 
पवित्रस्वहावा कहहुकृपाठकागकहपावा ३० तुमक्यहिभांतिसुनामढनारी कहहुमोहिंअतिकोतुकभारी 29 qe 
कस्य 8 पयांतस्समानमनसाचछुशी लयुक्तः तेष क्षमायुण द्य।चटजुबुबियुक्ताः-॥ निज्ञानज्ञानतिर तिः परस 


विरक्ञः सह नके। भव 
Agata 
Wie 


सच्रामभक्ता: ५ पुनःभगवज्ञीतायां शलोकसाइ Wu ॥ बहायभूतपसन्तात्मा नो चतिनकांच ति॥ am: सने पुर 
चतुर्विधामज॑तेमांजनासुशतिनोजुन॥ आते जिंज्ञा सस्थो थी ज्ञानी चभ cag मरतेषांज्ञ नी faergquaufafa 
ताते हे नाथकागभुशुग्डि श्लोरामचन्द्र के खरूपाकार .भक्तिविषे परायण अरु ज्ञान विषे रत अरु उत्तम युः 
'प्ररसलत्वके परम अधिकारी सो Y नाथ कागशरीर wu fw ocu कके पायोहे से! किये २८ है 

ज तहि कात बह कय gera में कयडिते पायोहै से ककड Hifafata सेःपायडहेः२० हुसद्नारी क 
कौतक छुनाडै सो कळ ३१ हे नाथ गणड़ जा हैं से। महाज्ञानी उक्तम quy cig हैं ws via 
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Be काये शीरामार्पणकरे यड भक्णिको प्रथम yfamd २१ ऐसे जो निंज्ञधम नेष्टो कोटिनो दिं तिनके अध्यभें cay सडन 
न NN gne wel जो Tu we किंतु मान अपमान कर से रु हिज।इ अस अंतष्क रण में उसकेऊ पर दुख wid अच 
rab बचन ते कोई जीवकी निरादर न क| अस ea विषय में अशज्ञ न PTT Tar शोल कही यह feats afaar giver 
सहन शीलमान जो कोटि 1K 


तनके मध्यमें एक कोईदो विषय scree होतहे वेराब्य ककी ती निङ्ं लो ककी  +षय॑ सिटकी-स- 
४ f£ = f - => fe T "S ad = दाना T E a 2 a Y 
मानमा हैं यह ढतीय भूमिका २२ पुति ऐसे fara कोटिनके मध्य म एककोई wa तो सस्चक्छ्ञानकोः प्राप्ति STO? सभ्यक्‌ ज्ञानक 
: [अनात्मा THATSS आत्म WAT WET है जेते अपनी Brea a Wu? AGT चराचर बिघे देखत हैं यह 


अस सबंच चराचरंमें रामरूप Seas अस थीरामचन्द्र को खरूप शोभासिंधु तामें मन मीन Scans यह PP 1 
यह ओरामचन्द्रको भक्तिके सप्ततूमिका समाप्त है नाथ ऐसी जा श्लीरामचन्द्रके भक्ति से कागदेहमें कैसे Wife i$ यह संदेह | 
है हे विद्वनाथ यह प्रसंग मोसे ससुकाद के कहो यह असंग मोसे ga wee} Gers avi प्रमाण है श्री मन्‍म हा रामायण fag 
पाबतोम्रति शलोक ५॥ सुस्धेश्टणुण्यसनजे पिसह समध्य घसंजतीसबंसमानशी ल; It तेष्वेवको टिप भवे feuafarq: सह नके। स 
टिविरक्तमध्य i ज्ञानीषुकेगटिषणुन्हज्ो वनके tage: कचित्सहखनरजीवनसक्तमध्यं॥विज्ञानरूपवि मल्तों घधन छल नस्ते 
Tc Wr २ श्रीरामनामससनाग्रपठ fatal म्रेस्राचरड्गड्गिर प्यधह्ष्ट लो मा.।सो तायतंरघपततिंचकिशो g 
मुंदापरमेतरम्यं ३ भूमो जलेनभ सिदेवनरासरेषु सूतेषु देविसकलेषुचराचरषु॥ परय शुद्गमनसाखलराभरयं रामसस्‍्वतत 


बुझाई २८ dle ॥ रामपरायणज्ञानरतगुणाभारमतिधीर नाथकहहुक्यहिकारणपायडकागशरीर २६ चो 


सचरामभत्ताः ५ घुनःभगव्गीतायां शलो कसाइ इयः ॥ ब्रह्मभूत प्र सन्नात्मा नशोचतिनकांक्षति॥ प्रस 


चतुर्बिधासजंतेमांजनासशतिनोज न॥ Matias scarey ay रतषभरतेषांज्ञ नी नित्यखक्ररकभक्तिनि! 
ala हे न!थकागभुशुगड श्रोरामचन्द्र के खरूपाकार भक्तिविषे परायण अस gia fay रत अरू उत्तम qua 


पंरमलत्वके परम अभिकारी Wr हे नाच कागशरीर क्यइकारण afca .पायोहै से! किये २८ हे. 


afca® काग कहां areata में क्यहिते पायोहे सो कह करनिविधि से:पंयउच्है ३० Saray 
कौउक Gus से कह ३१ हे नाथ गरड़ जा हैं सा महाज्ञानी उक्तम युके cig हैं अरु हु 
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लिवासोहै २२ त्यहिगसङदे कान सदेह भ गा Tee eer reese iran iE ते थीरामचरित सनक ce 
भयो ३३ अर कवनी प्रकारते ware Up काइते कि कागभुशुरिड़ अरु गरुड़ ते ate fa wa gt भागवतनते केसे Gare weu || 
उरगाद कही गरुड़ उरग कहो रूप अदनाम Twat धाठ Y जा BUST NUIT कर MAT SUT TAT ३४ FACETS पाती कर || 
सहज शोभायमान महादेव खुनिके सादरते बोलते भवे gy get पार्वतीका सती क्यों कहा ast wq सर्तीतन में संदेह अया ce | 

ताते पून संदेह के। AMAT ताते थन्यक हा है हे सती तुम्हारो मतिघन्य है a काउते रघुपति के चरण में योरि af || 


गुणरासी हरिसेवकअतिनिकटनिवासी ३२ त्यइंक्यहिहेतुकागसनजाई सुनीकर्थीमुनिनिकरबिहाई ३३ कहहुकवनविधिभा || 
सम्बादा होह रिभक्तकागउरगादा ३४ गोरिगिरासुनिसरळसुहाई बोलेशिवसादरसुखपाई ३५ घन्यसतीपावनिमतितोरी wx || 
पतिचरणप्रीतिनहिंथोरी ३६ सुनहुंपरमपुनीतइतिहाशा जोसुनिसकललोकखमनाशा ३७ उपजेरामचरणविशवासा भवनिधि || 
'तरनरबिन हिंत्रयासा ३८ दो ० ॥ ऐसेप्रश्नविहंगपति कीनकागसनजाइ सोसबसादरकहबमें सुनहुंउमामनछाइ ३६॥ # || 


नहीं «Pra? ३६ सोमझादेव कहते हैं कि हे पार्वती यह जे रामघुनीते इतिहास $ St सुनहु जो छनिक संपण शोक 
अर NAAT होइ ३9 जे इतिहास सुनिके श्री रासचन्द्र के चरणा में विश्वास Fix जा खुनिके भव जे संसार fT बिनाम॒यास | 
हि नर तरिजाहि से सुनहु इट.-दोहार्थ ॥ छे उमा जेसे gu मेसे प्रशन कीने तैसे प्रश्न गरुड़ कीनहे कागमभुशुरिह से से में सब || 
सादर से moyen i मनलाइूक सुनहु ३८ इति थीरामचरितभानसे सकलकलिकालषनिष्य सने उत्तरकांडे उम्रामहेश्वर संबादे || 
अ(क्एश्ञभूसिका बर्शनंनास घडद्श्तर्‌गः १६॥ इ लि्ीहस्समाङ्ञः॥ ०. ॥ ० ॥ 2 * | 
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Pee emer dera p ॥ द्शअ्रर्स्ततरगमें कइहिंशंभुह्रषदग रामचरणइतिहासमर Safwwar T 
अथ अक्षरां जानव॥ Suga ate गिरिविषे कागभुशुणिड uuu xen St 
डत अनकयुण दोषलं शुभअशुभ अर मेह काम क्रोध लोभ अविवेक इत्यादिक pur 

ve ॥ मजिमिकथासुनीभवमोचनि सोत्रसंगसुनुसुमुखिसुलोचनि ९ प्रथमदक्षणहजवअवतारा सतीनामतबरहातुम्हारा २ 
दक्षयज्ञतवभाअपमाना तुमअतिक्रोधतजेतबचाना 3 ममअनुचरनकीनमखमंगा जानहुंतुमसोसकळप्रसंगा 9 तबअतिशोचभयऊ | 
मनमोरे दुखीभयों वियोगश्रियतोर ४ सुन्द्रबनगिरिसरिततड्डागा कोतुकदेखतफिरों विभागा ६ गिरिसुमेरुउत्तरदिशिदूरी नीळ. 
शेलइकसुन्द्रभुरी ७ तासुंकनकमयशिसरस्वहाये चारिचारुमोरेमनभाये ८ तिनपरयकयकविटपविशाला = 
साळा E शेलोपरसरसुन्दरसोहा मणिसोपानदेखिमनमोहा १० दो० ॥ शीतलअमलूमधरजल जलजविपुरुबहुरंग कजत | 
कलरवहसगगण गजतमजुलभुड़ ११ Wie ॥ त्यहिगिरिरुचि : = ee, Sors होई १ Eu 
er मॉहमनो भा विभनिने Ennis TRG रबसतखगसोई तासुनाशकल्पांतनहोई ९२ -मायाकृतगुणदोष | 
अनेका मोहमनोजआदिअबिवेका १३ ब्यापिरह्मउसमस्तजगमाहीं त्यहिगिरिनिकटकबहुंन हिं जाहीं १० तहँबसिहरिहिभजे | 
जिमिकागा सो <td हितअनुरागा १४ पीपरतरुतरध्यानसोधरई जापयज्ञपाकरितरकरई १६ आखरराहकरमानसपजा || 
एते सब चलोकामें व्यापिरहेहें पर कागभुशुंडिके WAT निकट कवहू नहीं जातेहे १४ Susie tae A d 
= ७3 "à १४ wursfa.erfefnícux बसिक ज्य t | 
_ ते-कागभुशुणि श्योरामचन्ट्रकर भजन करतहैं सेए भलेग्रक्रार ते मनलाइकी मीतिपुर्बेक was १४ > याती पीपरके 2s | 
हैं सतयुगके छाति पोपरके तर ACTS सतयुगके धम ध्यान अरू पाकरके तर चेताशत करतज्षै चेताको धर्म यज्ञ सो जप यज्ञकरतऊे | 


१9 एक ते म्यारइकी चौपाई को 
"IY IY १२ हेपाबती जे। माया 
त्यह्िगिरिके निकट. wer जाते है १३ 
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निवासो हैं ३२ त्यह्िगरुड़शे कौन Wee फ म ज मुनिन केणन्हाककी' “का TUT ते यीरामचरित चुके -— 
भयो ३३ अर कवनी प्रकारले संवाद भरी काइते कि कारभुशुण्डि अस wag ते दो हरिके uad दौ भागवतनते केसे संबाद wur || 
TUNIS कहो WAS डरग कही uw MESE Tear ag 3 ur डउरगके RAT कर ताको डरगाद्कहो ३४ हेभरदाज uii ती कर | | 
सहज शोभायमान APIA सुनिक सादरते नालते भये ३५४ इहां पावतो के सतो eo avt wa सतीतन में सं देइ भया सुड || 
ताते पुनं संदेह के। न।शभयों तंते WTR ET कै हे सती तुम्हारा मतिधन्यहै afaarah RISA रघुपति के चरण में थोरि प्रीति || 


गुणरासी हरिसेवकअतिनिकटनिवासी ३२ त्यइंक्यहिहेतुकागसनजाइ सुनीक ही लि ३३ कहहुकवनविधिभा 
सम्बादा डोहरिभक्तक़ागउरगादा ३४ गोरिगिरासुनिसरलसुहाई बोलेशिवसादरसुखपाई au घन्यसतीपावनिमतितोरी vu 
पतिचरणप्नीतिनहिंथोरी ३६ सुनहुंपरमपुनीतइतिहाशा जोसुनिसकललोकश्रमनाशा ३७ उपजेरामचरणविश्वासा भवनिधि 
'तरनरबिनहिंप्रयासा ३८ दो ० ॥ ऐसेप्रश्नविहंगपति कीनकागसनजाइ सोसबसादरकहबमें सुनहुंउमामनछाइ ३६॥ os 


VI बड़ी प्रीतिहै ३६ Dur Za कहते हैं कि है पार्वती यह जारामघुनीते इतिहास है Areas जो रुनिये संपण शोक 
अर अमनाशहोर ३9 जञा इतिहास ufau शोराअचन्द्र के चरय में विश्वास YTx जे सुनिके भव के संसार त्य हिते. विनाम्रयास : 
हि नर तरिजाडिं से gag ३८.दोहार्थ ॥ ऐ उमा जेसे ठम भोसे प्श्नकी नह तैसे अश्न गरुड़ की नहे कागभुशुणिडि से से में सब 
सादर से कहतक्नों मनलाइूक usw se इति श्रीरामचरितमानसे सकलकलिकलुषजिध्व सने उत्तरकांडे उमामहेशवर संबादे 
भक्तिपप्तश्ञ लिका बशनंनाम पण्ट्यस्तरंग: १६॥ इतिपनीहुःस्समाप्तः॥ 9. ॥ ० ॥ ० के ०३ | 
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qme caesos mnc l| दृशअरुसप्ततरगर्में कह हिंशंमच रण इंतिहासबंर gafswaraas ET 
EE] WT SR ॥ wuigdt ate fach n mr TE aye नको $ कल लक NE : 
AA VARTA दोषहें शुभअशुभ अस Ae कास क्रोध लोभ अविवेक इत्यादिक ilk ity P. bed SIT TTE 

we ॥ मेंजिमिकथासुनीभवमोचनि सोप्रसंगसुनुसुमुखिसुलोचनि ९ प्रथमदक्षणहजबगवतारा el Nabe: i तहें १३. 
दक्षयज्ञतवभाअपमाना तुमश्रतिक्रोधतजेतबत्राना ३ ममअनुचरनकीनमखमंगा जानहुंतुमसोसकलप्रसंगा 9 E 
मनमोरे दुखीभयों वियोगप्रियतोरे ४ सुन्दरबनगिरिसरिततड़ागा कोतुकदेखतफिरो विभागा & गिरिसुमेरुउत्तरदिशिदू | :: Eun : 
शेल्इकसुन्द्रभ्री ७ तासुंकनकमयशिखरस्वहाये चारिचारुमोरेमनभाये ८ तिनप्रयकयक विटपत्िशाळा = | 
साला & शेलोपरसरसुन्दरसोहा मणिसोपानदेखिमनमोहा १० दो० ॥ शीतळञ्रमलमधरजळ ufus बहुरंग कूनत 
कळरवहसगण गजतमेजुळभुङ्ग १९ ale ॥ व्यहिभिरिरुचिरबसतखगसोइ तासुनाशकल्पांतनहोई १२. मायाकृतगुणदोष | 
अनेका मोहमनोजआदिअबिबेका १३ ब्यापिरह्मयउसमस्तजगमाहीं व्यहिगिरिनिकटकबहुंनहिंजाहीं ९४ तहँबसिहरिहिमजे || 
जिमिकागा सोसुनुउमासहितश्रनुरागा १४ पीपरतरुतरध्यानसोधरई जापयज्ञपाकरितरकरई १६ आासदाहकरमानसपुजा 
एते सब चेलोक्यमें ब्यापिरह हैं पर कारभशडिके आश्चमके 7 धन जात oo हम oe Lm m ee 
तेकागभुशुरिड श्री रामचन्द्रक र भजन करत हैं से नर ते मलजा इमो त DIR AR हे Bus o d | 
हैं सतयुरके छात पीपरके तर करतहें सतयुगके धम ध्यान अरु पाकरके तर चेताशति AAs चेताको we यज्ञ सो जप agacas || 
प्रमाणभगवद्ञी AA चज्ञ (नांजपवज्ञेज्मि १६ अर आमुकी छायाविषे मानसी पूजा करत हे दपरको धर्म परिचय vor? avi i 
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ciara भजन तजिके कागभुशु! ण्डके दृसरकाय नहीं हे १9 अश बंटकैतरे सीरामच M Me 
————— IRE RE ओऔ रामचन्द्रकी भक्तिविषे चरु || 
हू तरुतर करतहें तहां चारिउतर चारिह्युग जानिये प्रमाण श्यीमज्ञागवत दादशस्कथघे रलोकणका। छतेयद्दरायत विष्णु चतायां || 
यतामः ॥ दपरोपरिचरव्याया कलौतहरिकोर्त्तनात्‌ १।१८ ते कागसुशुस्ि ्योरामचरित चित्र विचित्र जो नाना्रकारके त्यि | 
को म्रेमसहित सदा MIAH AS तषां जब चारिदंड प्रातःकाल राच 


गे रह daa अस चारिदंड दिनचढ़ेताई यि अचह्यवेला में सतयुग ! | | 
बर्तमान vla? avi Puck तर ध्यान करतहें छनि चारिदंड दिनचढ़े d अस डेड़पडर दिनचढ़ेताई चताकोधमं UIS | 
| तजिहरिभजनकाजनहिंदूजा १७ बटतरकहहरिकथाघसंगा आवहिंसुनहिंअनेकविहंगा १८ रामचरितविचित्रविधिनाना प्रेम 
सहितकरसादरगाना १६ सुनहिंसकलमतिविमळमराळा वर्साहि निरंतरजोत्यहिकाला २० जबमेंनाइसोकोतुकदेखा उरउपजा || 
आनन्दविशेषा २१ दो ०॥ तबकछुकालमराळतनधरितहँकीननिवास सादरसुनिरघुपतिचरितपुनिञ्रायोंकेलास २२ चो ०॥ गिरिजा 
कह्यउंसोसबइतिहासा मेंज्यहिसमयगयोखगपासा २३ अबसोकथासुनहुंम्यहिहेत्‌ गयोकागपहँखगकुलकेत्‌ २४ जबरघुनाथ 


रे की कथा कहतेहैं अनेक विहंग wage 


Ust 


— suf काल में में खगके पास गयड WT qua इतिहास agr ३ > - | 
; : ५० ur ` a AA ee है F TAA अब सा कथा vas wots प्रकार तै 
के इहां विहंगन के राजा गयो ह २४ जब श्रीरामचन्द्र ने रण क्रोड़ा कीन हे nui एदा समय कर चरित्र संता अंत की d 
तीड़ाकडी wer आवतिह २५ तहां इन्द्रनोत जो सेषनाद है Rf हाथनते नागफॉस करिके आपनेते आपु को बंधायोर तब 
नारद ufa गरुड़ को पठावते भव २६ तव नागफांस के बंधन काटिके उरगाद जाते भये Tons कही गरुड़ अद्भक्षणेघात 
5 .उरण,वारी स्म को भजयकरतैड़े TRE MA उरगाद कषी तब गर्‌इ के प्रचंड विषाद कही मे।इसंदेह होत भयो-२७ 
कीनरंगक्रीड़ा समुझतचरितहोतम्बहिंत्रीड़ा २४ इच्द्रजीतकरआपुर्व॑बाये तबनारदमुनिगरुड़पठाये २६ वेन्धनकाटिगयेडरगाढ़ा- 
उपाद्व २७ uUi mueren २८ वयापक ROI T 
हपारंपरमीशा २६ सीअवतारसुन्यानगमाही देख्यडसोप्रभावकछुनाहीं ३० दो० ॥ भववन्धनतेछूटहिंनरज पिज्ञाकरनाम 
faureriers नागफाससोइराम ३९ चो० ॥ नानाभांतिमनहिंसमुझावा प्रगट्नज्ञानइदयधमकावा ३२ सेद सिमत 


ferry den बह wife wat sory ifr कही usn विचार करते भजे है २० कि नाले मैं रही seri कै 
श्रीरामचन्द्र सवत्र व्यापक AMS अर विरजकडी साया ते परै अश बागोश कही वाणी के ईश अरू वाणी waa aes अरू || 
माया सेइ के परेहै अस परमीश कहो सब ईशन के iu है २६ सो जगत्‌ विषेअवतार qni पर से! अभाव कळ नहीं ces || 
| 8 ३० दोहार्थ॥ तहां गरुड़ जी अपने अनभें संशय संयुतं विचार करते है कि देखिये ती जिन owes ची कर are || 
स्मरणकरिके नर भवबंधनते छूटिजातेहें तिन शो रामचन्द्रके। नागफांसते खर्बको अल्प निशाचर बांष्ये। यकु बड़ा BESS sel 
पार्वती नानाभांतिते अपने सनको ससुक्षावते हैं परवोधन भयो हृदय में अति sere CEN है BART अपर पदार्थ मे ims 


x E 
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रामचन्द्रकों भजन afa कांगगुशा ण्डके टूसरकाय नहींहे १७ अस बंटकेतरे थोरामचन्द्र को कथा कहते हें अनेक विंग quu | 
| ——— धर्म इपिकोत्तनहे तहां यह जानिपरएतह कि चारिह युगकेधम शी रामचन्द्रकी भक्तिविषे atte | 
x तरुतर करतहें तहां चारिउतेच चारिक्लयुग जानिये प्रमाण आीमब्नागवर्ते दादशस्कघ रलो कएक]॥ ऊछतेयद्यायत विष्णं चेताया | a 
ase: ॥ इंपरोपरिचव्याया कलौतहृरिकी्नात १।१८ ते कागभुशुण्डि शो रामचरित चित्र बिचित्र जो नानाप्रकारके ats || 
को म्रेमसहित सदा गानक रतेहें तहां जब चारिदंड आतःकाल राचो रह ATA AT चारिदंड दिनचढ़ेताईं ute ्ह्मनेलामें.सतयुग ll 
बर्तमान होते avi पीपरके तर ध्यान करतहें पुनि चारिदंड दिनचढ़ d अरू डठ़पइर दिनचढ़ेताइ चताकेोधम बतंसान || 


तजिहरिभजनकाजनहिंदूजा १७ बटतस्कहहरिकथाघ्रसंया आर्वाहिसुर्ना हिंअनेकबिहंगा १८ रामचरितविचित्रविधिनाना प्रेम | 

सहितकरसादरगाना १६ सुनहिँंसकलमतिविमलमराला बसहिं निरंतरजोत्यहिकाला २० जबमेंजाइसोकोतुकदेखा उरउपजा | 
आनन्द विशेषा २१ दो ०॥ तबकळुकालमराळतनधरितहकीननिवास सादरसुनिरघुपतिचरितपनिआयोंकेलास qx ०॥गिरिजा || 
-कह्यउंसोसबङ्षतिहासा मेंज्यहिसमयगयोंखगपासा २३ अबसोकथासुनहुंज्यहिहेत्‌ गयोकागपहँखगकुळकेतू २४ जवरघुनाथ 


Sas तहां पाकरि तर जपयज्ञ करतहैं पुनि डेढ़पइरं दिनचढ़ ते अरु डुइपहर चारिदड बोतेताइ दापरके।धर्म TU मान Stas | 
तां आमृतर भानसीएंजा करतहैं पुनि ares उपरांत कलिंकोधर्स वर्तमान होतहे तंहां बटकेतर शी रामचन्द्रंके तिचि काथा | 
कीत्तेन करतहैं ताते उनके सबकाल Wuw faqraay १९ तं यचिप्रकारते कागभुशुर्डिकथ। ava हैं विमल जो मरालादिक || 
बिहग जे तहां सबकाल बसंतेह ते सनतेहें २०'तइांजब म जाइकरि यह कोठक देखत was तंब IW il 
NAST AUG कर तन धरिक wea z सुनिकी 
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रिजा uw काल में अं खगके पास TIT सो संपुण इतिहास Gas २३ हे प्रिय अब सो कथा सुनु whe प्रकार ते काग 
कै get विहंगन के राजा गयो हे २४ जन थोरामचन्ट्र ने रण क्रोड़ा कीन के तहां एक समय कर चरित्र ससभत सते भोको 
नीड़ाक लज्जा आवर्तिह २५ तहां Tata जो मेघनाद है तेहिके डाथनते नागर्फांस करियके आपनेते आघु को वंधायोचे तब 
नारद्‌ सुनि TWAS को पठावते ws २६ तब नागफांस के! बधन काडिके Se कद पल, beer 
४ UN काटक SONS जाते भये उरगाद कही गरुड़ अदभक्षणेघात 


हैं उरग कही सभे को भच्तणकरतेहें गणड ताते उरगाद कषी तब गरुड़ के अचंड विषाद agi Aid? अत बज em 
कीनरंशक्रीड़ा समुझतचरितहोतम्वहिं्रीड़ा २४ इन्द्रजीतकरआपु्व॑धाये तबनारदमुनिगरुढ़पठाये २६ वेन्धनकाडिंगवेडरगाढ 
_उपजाहदयंप्रचणडविषादा २७ भभुवन्‍्धनसमुझतबहुभांती करतबिचारउरगआराती २८ ब्यापकब्रह विरजवागीशा भायामो 
हपारंपरमीशां २६ सोअवतारसुन्योजगरमाहीं देख्यउसोप्रभ वकछनाहीं ३० दो ० ॥ भववन्धनतेङ्टहिंनर्जपिजाकरनाम 


EN 


-निशाचरबीध्यड नागफाससोइराम ३१ le ॥ नानाभांतिमर्ना हंसमुझावा भ्रगटनज्ञानहदयश्रमछावा ३२ खेदखिन्नमनतर्क 


fem बंधन as भांति THAT उरगके आराति wl शच ते विचार करते भय है स्ट कि नारद uM quit 
श्रीरामचन्द्र सवत्र व्यापक ATS अर विरजकडी war gues अरू वागीश कही वाणी के ईश अस वाणी अनके परे अरू | 
माथा Are के USS अरु परमोश कहो Wa ईशन के ईश हैं २८ सो जगत्‌ विषेअवतार gag पर से! अभाव कछ नहीं sas || 
| S ३० दोहडार्थ॥ तहां गरुड़ जो अपने wat संशय संयुतं विचार करुते कै fa देखिये Ar जिन शीरामचन्द्र जो कर नास | ; 

स्मरणकरिकीनर भवबंधनते छूटिजातेहें तिन श्रीरामचन्द्रके। नागंफांसते खबकहो अल्प निशाचर बांध्ये।यक्ू बडा आचये ३१ = || 
पार्वती नानामाँतिते अपने मनको सञाते Y परबोधन भयो हृद्य में अति खमछाइ Cal है BAHT अपर पदा् सें अपर | 


"7 CC-0.In Public Domain.Funding by MoE-IKS 


"a 


D 


भरद्वा खगपति fuxfu के पास जातेभये आपनसंदेह . खुनावते भये 8१ तब यः Bran facts 


MCAT कर गुणलुबाद गावतकै चलतेभये सुजान जो नारद से हरि की माया करतल बारबार वर्शत करत siqua go. 
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आरोपण करे agi परमेश्वर करिलीला नाजान्यो mre भाव आरोपण f ३२ खेट्करिके afer कही अति इरी कोत 
“HAS हे पार्वति wu तमको सतीतनमें सोइहोत UD तैसेही गरुड़ का सेह डोतभयो ३३ तब अति व्याकुलते नारद के पास || 
 ज्ञातभयो है अपनो संदेह कहत भयो है ३४ जब गरुइ जीने नारद से अपनो संदेह कहा तब नारदजीके दयालागि हे खग क्ती || 


रामचन्द्र को माया मबल है त्यने ते'को व्यामोचित किये है ३५ कैसी है वृ माया जे ज्ञानिन के चित्त को अपहरति क्छ | 
ast ज्ञानी माया के त्यागे हैं परवह आपनी बरिआाई ते विम को करती हे ३६ हे गरुड़ wats सायने सेःको बत भात || 


बढ़ाई भय्रेमोहवशतुमरिहिनाई ३३ व्याकुछगयउदेवऋषिपाहीं कह्ासिजोसंशयनिजमनमाहीं ३४ सुनिनारद हिंलागिअति 
दाया सुनुखणप्रबलरामकेसाया ३४ जोज्ञानिनकरचितअपहरई बरिआईविमोहमनकरई ३६ ज्यईबहुबारनचावामोहीं स्वइब्या 
पीविहंगपतितोहीं ३७ महामोहउपजामनतोरे मिटीनवेगिकहेखगमोरे ३८ चतुराननपहजाहुसगेशा सोइकह्उज्यहिहोइनि . 
देशा ३६ दो० ॥ असकहिचलेदेवऋषि करतरामगुणगान हरिमायाबळवर्थंत पुनिपुनिपरमसुजान Yo चो०॥ तबखगपति 
विरंचिपहँगयऊ निजसंदेहसुनावतभयऊ ४१ सुनिविरंचिराम हिंशिरनावा समुझित्रतापन्रेमउरछावा 9२ मनमहँकरडे बिचार 
नचायो है सेई ते।को व्याप्त॑भई है ३9 है खग महा Are तेरे हृदयमें उत्पन्न झोत भयो सेरेकडेते शीर नहीं मिड़ेगे। मे।हकरी 
जो माया विषे अपनपौ माने अर महा सेइ कही जो ucc विषे अपने Pausan राति होइ sc छे खगेश अवं तुम महा के 
पास जाहु सोई किह जाम तुमको निदेश कही उपदेशहोइ जाते ठम्हारो Ary छूटे ३९ Vivid ll तब अस. ates safe 


ee 


रिके श्रीरामचन्द्र को माया कर प्रताप समुभिके रामचन्द्र विषे प्रेम उरमें छादरजआो हे ४२ अपने aad बह्मा Pure करते 
हैं कि देखिये तै! शोरामचन्द्र की झाया के बश कविकोबिद अर अज्ञानी सब हैं 8३ व्रह्मा मनमें समझते हैं कि हरिकी माया 
कर प्रभाव अमित $E बारबार मेकको नचावा ह ४४ कि F खगराज अगजगस्यावर जंगम सब मेरे उपजाये Y पर इरिको 
साया ने भाको बारबार TATA है ताते SHAT जो सोहु भयो सो आश्य ATS 8५ तब बरह्मा बोले हे गसड़ Ires को. 


विधाता मायाबशकविकोविवज्ञाता ४३ हरिमायाकरअमितन्रभावा विपुळबारज्यहिंमोहिंनचावा ४४ अगजगमयजगममउष 
| जाया नंहिंआचरजमोहिँखगराया gu तबबोलेविधिगिरासुहाई जानमहेशरामत्रभुताई ४६ वेनतेयशंकरंपहुँजाहू तातः 


पुछहुजनिकाहू ४७ तहांहोइतवसंशयहानी चल्यउविहंगसुनतविधिवानी ४८ दो ० ॥ परमातुरविहँगपति आयउतवम्वहिंपास | 
|| जातरहेउंकुवेरपहेँउमारहिहुकळास ४६ त्यइममपद्सादरशिरनावा . पुनिआपनसन्देहसुनावा ४० सुनिताकरविनीत ढुवानी | 
प्रेमसहितमकह्यं भवानी ४९ मिल्यहुगरुड़मारगमहंँमोहीं कवनिभांतिसमुझावोंतोहीं ४२ तबहिंहोइसबसंशयभंगा जबबहुकाळ | 
महिम! ST aga नीकी म्रकाए जानते हैं ४६ ताते ह Sada तमं शंकर UY जाळ qa ना Ws 89 तहां Tec संशय | 
की हानि होइंगी हे ACTA तब fata: & वचन सुनिक तुरंत fase पास जातंभये ac «rer ॥ हो Vala तब विहगपति | 
परम आतर मेरे पासआये हे उमाम कैलारुते कुबेर के इहां जातरचहेडं दन ला * पाबती तेइ मोर पदविषे 
माचनाइके आपन संदेह सनावत भयो ४० तेकर विनीत कामल वाणों सुनिके ग्रेस सहित में बोलेजं ह उमा भवानी ५१ के. 
गरूड तुम सोको राइ में मिलेस केहि प्रकार सुझावों ५२ हे गरुडं संशय तब WEITE जब बहुकाल सत्संग होड ५३ «f 
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आरोपण करे qvi परमेश्वर करिलीला शात आ ल अरोषण fas 33 catia Wuiuwes कको अति = Sus 
मयोह हे पार्वति जेसे तमको सतीतनमें मोइहोत AAT तैसेही गरुड़ का मे।ह डोतभयो ३३ तब अति व्याकुलते नारद के पास 
जातमयो है अपनो संदेह कहत भयो है ३४ जब गरुड़ जीने नारद से अपनो संदेह कहा तब नारट्जो 
| रामचन्द्र के मायाप्रवल है त्यने तेको व्यामोहित किया छे ३५ कैसी है ae माया जो ज्ञानिन के चित्त ar अपहरति है 
ast ज्ञानी माया के त्यागे हैं परवह आपनी बरिआाई ते fears को करती हे ३६ हे गरुड़ wats सायाने सेःको बहुत मात 
बढ़ाई भयेमोहबंशतुमरिहिनाई ३३ व्याकुलणयउदेवऋषिपाहीं कह्सिजोसंशयनिजमनमाहीं ३४ सुनिनारदहिंलागित्रति 
दाया सुनुखगप्नबलरामकेमाया ३४ जोज्ञानिनकरचितअपहरई बरिआईविमोहमनकरई ३६ ज्यईँबहुवारनचावामोहीं स्वइब्या 
पीविहंगपतितोहीं ३७ महामोहउपजामनतोरे मिटीनवेगिकहेखगमोरे ३८ चतुराननपहुँनाहुखगेशा सोइकह्यउज्यहिहोइनि | 
देशा ३६ दो ० ॥ असकहिचलेदेवऋषि करतरामगुणगान हरिमायावळवर्णंत पुनिपुनिपरमसुजान ४० To ॥ तबखगपति. 
विरंचिपहँगयऊ निजसंदेहसुनावतभयऊ ४१ सुनिविरंचिरामहिंशिरनावा समुझित्रतापप्रेमउरछावा 9२ मनमहँकरइ विचार 
नचायो है सोई gram erui Y 29 है खग महा मे।ह तेरे हृट्यमें उत्पन्न होत भयो मेरेकहेते शोध नहीं मिडैगे! भेकी | 
जो माया fau अपनपौ माने अस महा सेइ क्षो जो परमेश्वर विषे अपने fuus ifa होइ ३८ हे खगेश wx qu dr 
पास जाहु साई िेङ जासं तमको निदेश कही उपदेशहोइ जाते ठम्हारो ATE छूटे ३८ Tris | तव अस. कहिके quf 
-सोराभचन्द्र कर सुणचुबाद गावतकै चलतेभये सुजान जो नारद AT हरि की आया करल बारवार वर्णत करत जातेमये ४०. 
भरदाज खगर्पात faci के पास जातेभये आपनसंदेह Waa भये ४१ तब यह खुतिको : 3 


anes Be कि pe 
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के. विशंति 


के ट्यालागिछे खगञ्री | | 


fcm श्रीरामचन्द्र को माया कर प्रताप संमुलिक रामचन्द्र विषे प्रेम उरमें छाइरझ्यो हे 8२ अपने सनभें ब्रह्मा विचार करते 
है कि देखिये ते श्रीरामचंन्द्र की माया के GUI कबविकोबिद अब अज्ञानी सब हैं ४३ ब्रह्मा मनमें समुभते हैं fa इरिकी माया 
कर प्रभाव अमित है जेट बारबार Brat नचावा ह ४४ कि-हे खगराज अगजगस्यावर जंगम सब मेरे उपजाये हैं पर हरिको 
मायां ने माको बारबार नचायो है ताते मको जो भोहू भयो से अख्ये AWTS ४५ तब बरह्मा बोले हे गरुड़ थी रामचन्द्र की 


विधाता मायाब॒शकविकोविदज्ञाता 9३ हरिमायाकरअमितप्रभावा विपुलबारज्यहिंमोहिंनचावा ४४ अगजगमयजगमंमउष | 
जाया नंहिंआचर्जमोहिंखगराया gu तबबोलेविधिगिरासुहाई जानभहेशरामंत्रभुताई ४६ बेनतेयशंकरंपहजाहू तातअनत 

पुछहुजनिकाहू १७ तहांहोइतवसंशयहानी चल्यउविहंगसुनतविधिवानी ४८ दो०॥ परमातुरविहँगपति आयउतबरम्वाहिं db. 
 जातरहेउंकुबेरपहँउमारहिहुकेैलास ४६ त्यइंममपद्सादरशिरनावा _ पुनिआपनसन्देहसुनावा ४० उ 
| प्रमसहितमैंकह्यउंभवानी ४१९ मिल्यहुगरुड़मारगमहमोहीं कवनिमांतिसमुझावोंतोहीं ५२ तबहिं होइसवसंशयमंगा जबबहुकारू | | 


नपा RT ASU नीकी मकार जानते हैं ४६ ताते हे बेनतेय ga शंकर पहं dts sage ना पछेहू 89 तहां gee संशय | 
महमा d * a f. fi Rh Aw CS > EE EE CE as ur गेति = eis ¢ 3 E 
| की हानि ह्ञोइगी हे भएदवाज तब निधि के वचन उनिक तुरत शिवके पास जातभवे 8८ दोह्ाघ॥ है पांबति तब विहगपति || 
atn अतर सेरे ure mI हे उमाभ कैलारुते 'कुबर के इहां जातरडेड तुम कलासपररहिह्ल Be E az मोर पट्बिघे || 
मंाचयनाइवी आपन संदेह खनावंत भया Yo तेकर fata trae वाणो सुनिके प्रेम सित Faas हे उमा भवानों ५१ = 


que तुम मोको राइ में मिलेउ केहि प्रकार सुझावों ५२ के गरुड़ Wu तबं भंगक्ञोइ जब. बहुकालं सत्संग होड us त्यक्त 
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सत्संग विष WT सुनक जा सनोगन Wee pee HPS YS we सनी s E eee | 
T aw हरिकी कथा qum Bs Sl अकार" करिगयी है ५४ Se सनोशनको समाज fa आदि मध्य अवसान 
कही अंतती नि काल fau mu को मतिपाद्य Vite अतिपाद सबगझनन्‍्य है औ प्रतिपाद्य एक ww सोरामचन्द्र भगवान 
जहां fragt शीरामचन्द्रके कयाहोतीह तहां मेरे कहते quum qurgaw संपण संदेह fafzaipfw ug तेः न | | 
रामचरित सुनतसंते सब संशय मिटिजाद हि अस ओरामचन्द्रके चरणार बिंद निषे अतिनेह हइ डि ५9 रोइ e JC NS 
बिना सत्संग इरिकोकथा नहीं होतो अस तोहबिना मोह नडींजाते अस बिना मे।हगये xem Ms € | 
au 


करियसतसंगा ४३ सुनियतहाह रिकथास्वहाई नानाभांतिमुनिनजोगाई uo ज्यहिमहँआदिमिध्यअवसाना प्रभुभ्नतिपायराम 


भगवाना uu नितहरिकथाहोततहँभाई पठवोंतहासुनहुंतुमजाई ५६, जाइ हिसनतसकळसन 
5१इपुमजाई YE सु सन्देहा रामचरणहोइहिअतिनेहा wo 
दो० ॥ बिनुसतसंगनहरिकथा त्यहिबिनमीहनभाग मोहगयेबिनुरामपद AER ECCE" GERE ye ato ॥ मिल डिना 
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है पार्नती जब मैने तैहिते quaa तब मे।रेपद्विधे नमस्कार करिके इर्षितजातभवो इछ हे उसः ताते में न ससुक्तावा 
काइते fa रामचन्द्रकी कृपाकर wed WATT ६५ यह sump कि oam गरड़के अभिमान as से छपा के निधान शीरा- 
मचन्द्र खोवा चाहते हें काइते fe जो नारद सझकावते बह्मा wuwraq कि में ससुकावत्यों तौ गरड़को असिमान नहींजाता 
avi was पच्चिनकर CATS अश कांगभुशु सिड प्रच्षेजातिन अहंन्यूनज्ञे ताते जब कागभुशशिडको यड शुरुकरे जो तब यांको अभि- 
सान छूटेगो तब रामतत्वकी WT इग Re अस कछ तेडिते नहींराख्यो कि खगखगडिकी भाषा अच्छी तरते समभतऊे ६७ 


मोहजनितदुखदूरी ६३ मेंजबल्पइंसब्रकहाबुझाई -चल्यडहर्षिममपदशिरनाई ६४ वातेउमानमेंसमुझावा रघुपतिकृपाम्ममे 
पावा ६४ होइकोनकनहुँअभिमाना सखोबाचहकपानियाना ६६ कडुर्हितेपुनिमेनहिंराख। समुझखगखगहीकीभाखा ६ 
TAA SATA नाहिनमोहकवनअसज्ञानी ६८ दो? ॥ ज्ञानीभक्तशिरोमणि त्रिमुवनपतिकरजान ताहिमोहमायानर 
पामरकर हिंगुमान &E शिवबिरंच्निकहँमो ह कोहेबपुराआन असजियजानिभजहिंमुनि मायापतिमगवान oon x ॐ. 


n EN »: d cm " E 2 ^ z T eut med ^ f z B a f 
ङे भवानी शीरामचन्द्रको आया CPUS असकवन ज्ञानोहे जाको न साहे नामसवको मे।चेचे ईट दोहाय ॥ हे पाती 
देखियेतौ गरुड़ज़्ानी HATA शिरोमणि aa जिशुवनपत्ति जपे भगवान्‌ तेहिको बाइन परमदास BAL तेडिको मायाजे ग्रेड | 
करके fama करिदियोह तहां UI पामर ते गुमानकरतेहें कि हमसाया जीतिलेकिंगे ce हो Bret XI | 

" है wr शिवबिएंडि कह WIDE CY और जीवन:गरीजनक्ी : 9 at ce c cc 
माझा अतिगप्रवलह जो खिवबिर्य ह y से कि: pi Sa क्ाचलीह असजानिक हें सनि सायापति सगवान्‌ | 
rufa oo इ तिश्ली रामचरितआजस . सवीलकसकलुप्रनिध्वंसने शिवगरड़ड़प्रदेशवर्ण नंनाम सप्तदशस्तरंग: १७॥ ०२ ॥ 
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संत्संगविष हरिकी कथा wem जे छनोशन अनेका-अंका'ट"म समिथे पू क्षी सुनीशनकी सम = um 
कहो अंततो निह काल fau Wu ait प्रतिपाद्य rats अतिपाद सबगझनन्‍्य हे औ प्रतिपाद्य is ce NES FN 
जहां fragt श्री रामचन्द्रक कंघाहोतीह तहां मेरे ats quum unas संपूर्ण संदेह सिटिजाइइ MS | | 
रामचरित सुनतसंते सब zu fafzsrgfw ww ओरामसचन्द्के चरणारबिंदजिषे अतिनेह होइ डि २७ दीका EN M | 
बिना सत्संग हरिकोकथा नहीं हे।तीह अरु तोहिबिना मोह नहींजातक्षे अस बिना Fiend शोरासचन्द्र के चरणार बिद्‌ ई | 
करियसतसंगा ४३ सुनियतहाहरिकथास्वहाई नानाभांतिमुनिनजोगाई ४४ saad प्रभुप्रतिपाद्यराम 
भगवाना ४४ Frag रिकथाहो ततहँभाई पठवातहासुनहुंतुमजाई ४६ जाइहिसुनतसकळसन्देहा रामचरणहोइ हि अतिनेहा e 
दो ० ॥ बिनुसतसंगनहरिकथा त्यहिबिनमोहनभाग मोहगयेबिनुरामपद होइनहृढ्अनुराग ४८ चो०॥ मिलहिंनरघपतिबिन 
sar कियेयोगजपज्ञानविरागा ४६ उत्तरदि शिसुन्दरगिरिनीछा तहेरहकागभुशुरिडसुशीला go रामसक्तिपथपरमप्रवीना 
ata Jeep ६९ रामकथास्वइकहइ निरन्तर सादरसुनहिंबिविधिविहंगबर ६२ जाइसुनहुंतहँह रिगुणभरी होइहि 
el bath bo a है गरुड़ dfe Vedat श्लीरामचन्द्रके चरणारबिंद fau मत ie Freie ee 
रामचन्ट नहों HIN होतेहें जो कदाचि कैसे उपयेग यज़ज्ञानकरे ye हे Sh eucteur जिंक ee x 
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हे पाबंती जब मेने तेहिते बुकाइकेकड्ेज तब सोरेपद निषे नमस्कार करिके इषितजातभवो ६४ छे उसा ताते में न रूसुक्ताबा 
काइते fa रामचन्द्रकी कपाकर मम में WATE ६५ यह ay fa Hae गलड़के अभिमान भयोज्े सा छपा के निधान कीरा 
मचन्द्र खोवा चाहतेहे काइते कि जो नारद सखुआवते Gr सझुकावते fa में ससुकावत्यों at गरड़को असिंमान नहींजाता 
तझा गरुड़ बचिनकर TATE अर कागसुशुस्डि प्रनोजातिन महंन्यूनहे ताते नब कागभुशण्िडिको यह quu को तब यांको अभिः 
सान छूटेगो तब रामतत्वकी Wise दुर्ग Ck अर कक तेते नीराख्यो कि LET IE अच्छीतरहते संमभतक्गे ६७ 


मोहज़सितदुखदूरी ६३ मेंजबत्मइंसब्रकहाबुझाई चल्यउहर्षिममपदणशिरनाई ६४ तातेउम्ानमेंसमुझावा रघुपतिकपाममंम 
पादा ६४ होइकोनकत्रहूंग्रनिम्ताना सोखोव्राचहक्रपानिधाना ६६ कछुत्यहितेपुनिमेतहिंसखा समुझेखगखगहीकीभाखा ६७ 
प्रभुमायाबलवंतभवानी जाहिनमोहकबनअसज्ञानी ६८ दो? ॥ ज्ञानीभक्तशिरोमणि त्रिमुवनपतिकरजान ताहिमोहमायानर 
पामरकरहिंगुमान ६६ शिवबिरंत्रिकहमोहे कोहेबपुराआन असज्ियजानिभजहिंमुनि मायापतिभगवान ७० doo ओ» ॐ. 


डे भवानी शथीरामचन्द्रकी माया बड़ोबलीहे असकवन ज्ञानीहे जाको न ATS नामसबको Biss ईट दोक्षाथ ॥ हो पार्बती 


देखियेती गरुड़ज़ानी gus शिरोमणि अश जिशुवनपति जो भगवान्‌ तेहिको वाइन परमदास समीमी तेहिको मायात्रे ars | 

करिके fame करिदियोह ast नरजोहे SINT ते ग्रमानकरतेहें कि हमसाया elfaufws ce के भरद्वाज श्ीरामचन्द्रक | 

22 msg facia कहं Wi WmCP ओर जीवन:गरीबनळी A Lc CEE SE 

माय अ्तिग्रनलचे जो faatscrs कह Meas शिर जीवन: Laat काचलीके असजानिक छे साति मायापति भयावान्‌ | 
E: 


का अनरे ७० दतिशीरामचरितआनसे समालकलिकलुप्रविश्व॑ंसने शिवगरड़डप्रदेशवर्ण नंताम सप्तदशस्तसुग: १७॥ «० 
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Stet | दशअसअष्टतरंगमें गशड़भुशुण्डिमिलाप रामचरणसोकथाउनु सिटतझुकलपरिताप १८ Pasay गरुड़ भुशुर्हिकेपांस | 
जातेभये कैसेहें भुशण्डि जिनके मति अक्‌,ठकही अवाध्यहे काइते जिनको मतिविषे शोरामचन्द्रको भक्ति अखंडडै १ तां कांग- | 


—— TA देखतसंते WASHTAT Hue होतभयो BT माया ATE शोच सबजातअयोहे २ तब गरुड़ने अमृतमय 
जो asta व्यहिमें स्नानकी 


पिन जलप/नकीन अति हषसयुक्त IAT जातेभये ३ तहां ey हु fava आवरते भये cet vga बकाल | 
cage नाहीं हैं संपूण किशोररूपहें काहेते शरीरकर बाल EZ युवा अविद्याकरिके कोते तहं त्यि 
चौ ० ॥ गयउगरुड़जहँबसेमुशुयडी मतिश्रकुण्ठह रिम क्ति्रखणडी. १ देखिशेलप्रसन्नमननभयऊ मायामोहजनितसबगयऊ २ 
करितड़ागमजनजळपाना वटतरगयउहदयहर्षाना ३ ट॒डटदबिहंगतहआये सुनहिँरामकेचरितसुहाये 9 कथाअरम्भकरेसो 
चाहा तेहीसमयगयउखगनाहा ५ आवतदेखिसकळखगराजा हषेंबायससहितसमाजा ६ अतिआदरखगपतिकरकीना स्वाभ | 
तपूछिसुआसनदीना ७ करिपूजासमेतश्रनुरागा मधुरवचनवोस्यउतबकागा € To ॥ नाथकृतारथभयउंमें तवदरशनखगराज 


कें अरु fgg अस शरो 


[पाकाः PER 
vu amc अरं अयश दे सो अबे करौं जोनका SIGH अागमन UTTS सो में करौं काचते अपु wa बिइं गनके 
CAST राजाकीआज्ञा सबको करबेयोग्यचे अस ATTY Pas पार्घट्हो अरु जेरेइषां आएुचाये ताते Wasi ८ लब गरुड़ 
बोले हतात TH टताथसूपडी area ज्यडिकी स्तुति महेश wera fangs कीनचहे १० Para ज्यक्तिकारयकों amar सो 
काय तुम्हारे दशशनते सब सिदट्टिभयउ ११ तुम्हारणो परमादिव्य आशयह afeat देखिके इमारो मोह संगय wa संपूर्ण जातारा 
आयसुदेंउसोकरोंग्रब प्रभुआयहुक्यहिकाज £ सदाकृतारथरूपतुम कहस्ूटुवचनखगेश ज्यहिकीअस्तुतिसादर, निजमुखकीन 
महेश qo "lo ॥ सुनहुंतातञ्यहिकारणच्रायडं सोसबभयउद्रशतवपायडं ११ देखिपरमपावनतवआश्रम गयउमोहसंशय 
: np ss १२ आवबश्रीरामकथाअतिपावनि सदासुखदड्खपुंजनशावनि १३ सादरतातसुनावहुमोहीं बारबारबिनवोंभ्रभुतोहीं१ 9 
खुनतगरुड़केमिराविनीता सरळसन्रेमसुखदसुपुनीता Qu भयउतातेमनपरमउद्ाहा लागकहनरघुपतिगुणगाहा ९६ भ्रथः 
_ महिंअतिअनुरागभवानी रामचरितसरकह्यसिबखानी १७ पुनिनारदकरमोहअपारा कहेसिबहुरिरावणअवतारा १८ : 
व॒रतारकथापुनिगाई पुनिशिशुच॑रितकहेसिमनलाई १६ dte ॥ बांछचरितकहिबिविधिविधिमनमहँपरमउछाह ऋषिआग 
१२ अब श्री रामचन्द्रकी कथा अतिवावनि संपर्ण दुखनकी नशावनिहारि सुखकीदाता सोकहो १३ सोअबकहळं आद्स्ते = 
la भें त॒म से बारबार-करणोरिक हे प्रभु बिनताकरतहैं। ३ 8 हे पाबंती «gens जिनो तक डो दीनता अस नीति संयुक्त अरूसरल | 
प्रेमसंयज्ञ सुखकोदाता अति घुनीत सनतभये १५ तव त्यडिकोजाणी कागभुशुरिङ सुनिके «nu परस उत्साहित Hay तब Sl | 
रामचन्द्रके ur कहे लागेहें १६ छेपाबती म्रथभकिं अति अनुरागते खोरभचन्द्रकर मानसचरित कथा कडतभयो १७ घुनि | 
; नारदकर अप्रारमेःह HEAT अस CATAL अवतार. "wit १८ gta euet नौसी को प्रभूके अवता रकी कथा कइतभयो पुनि | 
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| दोहा | दशअच्अष्टतरंगमें गणड़भुशुश्डिमिलाप राअचरणसोकथासनु opamp १८ Faisal गरुड़ wufagau | 
जातेभये कैसेहें भुशण्ड जिनके मात wap eder अवाध्यहे काइते जिनकी ufafau श्रीरामचन्द्रकी भक्ति अखंडडे १ तह कांग- : | 
wafusa आशम सो शेल देखतसंते SIT ग्रसन्त होतमयो अर AIT ATE शोच सबन्ञातअयोहे २ तब गरुड़ने अमतसय 
को तड़ाग त्यहिमें स्नानकीन जलपानकीन अति हषसंयुत्ञ aT जातेभये ३ तां डड़ eg fava eran भये cei aga शो बहुकाल 
कें अरु gfeaeg अर शरीरकेटद नाहीं संपूण किशोररूपछें काहेते शरोरकर बाल BZ युवा अविद्याकरिके was तहां त्यि . 


चो ० ॥ गयउगरुड़जहँबसेमुशुणडी मतिअकुण्ठहरिमक्तिखणडी. १ देखिशेलप्रसन्नमनभयऊ मायामोहजनितसबगयऊ २ 
करितड़ागमजनजळपाना बटतरगयउहदयह॒घोंना ३ टृबटडबिहंगतहआये सुनहिँरामकेचरितसुहाये 9 कथाअरम्भकरेसो 
चाहा तेहीसमयगयउखगनाहा ५ आवतदेखिसकळखगराजा हपेंबायससहितसमाजा ६ अतिआदरखगपतिकरकीना स्वाभ 
तपछिसुआसनदीना ७ करिपुजासमेतअनुरागा मधुरवचनबोल्यउतवकागा € दो० | नाथकृतारथभयउंमें तवदशनखगराज 


खानमें योजन पयंत अविद्या इईनहीहे तहां शरोरदृड़ होतइनहीलछे तहां सनकादिकनको देखिली जिये जीवंडी awe ast 

विद्यामय शरीरह ताते fas अरं अहनिशशि श्ीरामचन्द्रकर चंरिच कहतेहें सनते तां थरीरहट्व qun ४ sured 

कथाको आरभ कागभुशुर्डि कोनचाहतहें तेहोसमयमें गरुड़ जातभये y तब कागेभुशणिड गरुड़को आवत देखिके wfraware | 

इषितभयो à आतिआाद्रकही अपने आसनते उठिक खागतको अतिप्रीतित कुशल पुछेड इनि ख कही आतो आनंद मंगल | 

3 quiet में का wat अस ख केहो आंपुके अगत कडी आगमनते मोको मंगल vases असक डिकी सुन्दर आसन टेतमथे 9 | 
5 Ld MNS SOE 


तच चोडा प्रकार WitAares गरूलंजी ए CH सघरबः OP समये ८ दोहा ॥ नाव मै | 
तज षोडश प्रकार प्री तिस हित गरुड़की पजाक एके मधुरबचन भश, एडि जोलतेमय ८ दड yere में हतप भय i 
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POREERINNTP" C san en uncd os wan ene 


un " 3 Ae है जौन कार : ~ S D 31 aN ; + : 
vau नकरिके अरे आवयसदेकू सो इवमं करों जोनकायनो आपुको अागमन ways सो में करों wc आएु wa बिहइंगनके 


वात में TRG बा à S ice त तका हो हनत uii m 
प्रे मसंयक्ता सुखकीद्‌ा ता afa सुनोत खुनतभयं १४ तब त्यहिकोबाणी कारभुशुणिङ ufeuq मनमे परम उत्साहित भयः 
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"USUS TA a = M e ° : D OR 
pet RU eque १८ दोह्ाथ ॥ अरु सनसक्ञं परसउत्माच कारिके पुनि वालचरित fufafu gare 
SIT QUITS छठको बिञ्रामिचकर आगमनकइहप्रो Ufa पांचदिन बासकरिकी बुवारवदी इाद्शी को पारण करे दी [ड 
Teu अपने अआशमको ry N= a “es ESO » ja iggy HAT UT शकरिक "di z 
यज्षरक्षा करिके पर WAAR ल्झणको लेक चेल्नतभये ufa पांचयदिन wu पहुंचे तीनिदिन सुनिक्े EUR 
ES €~ se - e f. ~~ ba E i3 *4 CE 
सत्र भ Um घान जनकपुरको चले बीचमें अडल्याको हाताथ॑कारिके जनकएुरको पहुंचे पुनि कवारश डी इादशीको fas, 
क em मिलापभयो gfu वाहो हाद्शोको जनकणुरको शोमा देखनको iere wer संजना. ie च्चा 
यार्शोको फुलवारो देखनकोगयो पुनि चतद्शीको ws ur देखनकोगये अरू पर्णमासीको घनष तोग्तेभये अरू ताडी निक | 
ec 2 1 (d a ; 


E n ये काति tam 
जनकके हूत शीअयोध्यकोयये पुनि कातिकबदी अष्टमीको बरातचली घुनि चयोदशीको जनकपुरमें वरात पहुंचीजाइ तह 
üt Tu wg asi. 
मनकहे सिपुनिश्रीरघुवीरबिवाह २० चो ० ॥ बह भिषेकप्रसंगा पनिदपवचमरा जरसभंगा २ विर 
Head ह २० Ao ॥ बहुरिरामअभिषेकश्नसंगा पुनि्पवचमराजरसभंगा २१ पुण्वासिनकरविरह funr. 
x 1तिकब॒दीचयोदशी _सहितकात्तिक अठारइदिन अस अग्रहन उन्‍नीसदिन दौमिलिके एकमास सात'डिन बरातको ea UWE 
is E aie di TAN पंचसोका विव।हमयो अस विवाइके उपरांत एकनास पांचदिन Ut बरात cyt 
A प de EUM मिलत [मलावतरूते पहरदिन बीतिगयो तब जनकपुरसे बरात चल्ततभर आस तेहीपौषणरी फौ हि 
अवधक समाप बरात HUNURI सुनि माघबदो द्वितीय के शीरघनाथजीने संद्रिनें म्र कियो छपाई més शि | 
RE UT dium आर कब dos fs: a चानया इपान ति यडप्रसंगसंघख बिखि : 
E 4 तब 1बवाहभयो घुनि विवाह उपरत "ICE 


पी n EN faa at न =F mu 13 Cx. E = = शितै 

आाअयोध्य। मं वजासकषान पु E EHNECUDEDI USI STEWIST SUSTCUSI दशर यने सरीर IE ST AT &USSQT IC EET: यार Calw 
० ES it e Cx = : 

गतभयो तब बन्नगसनक्ो HEINE TES ताय Bay जञानळो . 


घुनि नोमोको राजरसभंग होतसयो २१ या हिरीतिते पी सवाबद at 
ह होतभयों ufa ताहीतिबिको थीरासचन्द्र थी कौ शल्या नीकर संवादभवड पुनि 
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शीराम लव्झणञोके! संवादभयों से कहसमयो १९ तडं श्रीरामचन्द्र शीजानकी जो खबच्छाणजी के बीते पर सदा अध्यि 
योर अवस्था रहतिहे तहां प्रमाणे वाल्रोकीये आरण्यकांड शलो कएक ॥ मभभत्तीमझाते जाः बयच्षामच5शकाः॥ अष्टादश 
वर्षाणि ममजन्अनिगण्यते १ अरु तेहीनौमीके। बनगमनकीन से! रातो तमसानदी पर निवासकीन पुनि खेच शक्ल दनी के। इ्डंग- 
वेरपुर में प्राप्त भये सुनि निषादके। अचुर!ग बणनकियो पुनि एब.1दशो के! गंगाउतरिके टिके तपं तिथि घटिवढ़िक हुइ एकाद शो 
भडू तब acral ग्रयागमे भरइाजके आस में निवासकीोन २३ चेचशटी TSW aT प्रयाग ते चलिके यसुना उतरिके से।मवट 
axes ufa चयोद्शोके! निषादके। मिदाकरिक Magy wrewifa आश्वसमेंरह घुनि चतुद्शी को श्लीचिचकूट को गये 


कहिसिरामलक्ष्मणसंबांदा २२ विपिनगवनकेवटअनुरागा सुरसरिउतरिनिवासप्रयागा २३ बाळमीकिमत्रभुमिलनबखाना चित्र 
कूटजिमिवशभगवाना २४ सचिवागमननगरनृपमरना भरतागमनप्रेमबहुवरना २४ करिन्पक्रियासंगपुरबासी भरतगयेजहँ 
प्रभुसुखरासी २६ पुनिश्घुपतिबहुविविसमुझ्षाये लेपादुकाअवधपुरआये २७ भरतरह निसुरपतिसतकरणी त्रभुअरुअत्रिमेंटपुनि 


-_'टिकतभये २४ ast चतुद शी के। शोरामचन्द्रके विरहभसरे निषाद श्टगन रपुरके। आयो अरू पोणमासोके! (ure खुसतको = 
दाकियो सीअयोध्याकेचले इखभर समत बश।खबदी पंचमोकेो ग्राप्तभये पुनि ताकोतिथिक्ञो श्चीरामचन्द्रके बिरह सें ues 
` संडाराजते शरीरके! त्यागिद्ियो अरु बेगाखवदी छठिके भरतक बोला इमेके बणिछज टूतपठयो बैशाखबदोनोमोकेा भरतके पाल्न _ 
WANs cuw द्शमोके! भरतज्‌ चलतभय अरु इाद्शोके शो अयोध्याडिषे प्राञ्ञभये ताकी दिन माता संयक्त अतिग्रेस ते fa- 
away २५ अस चयोदर्शोकों ASAT महाराजजोकी क्रियाकीन Ula शक्कपक्ष वेशाखकी ह्तीयाकेा CDSURT wing 
के पुनि aifafes श्ीअयोध्याविषे बासकरिके बेशाख शक्लपक्ञ सप्त मोको सचितसमाज चिचकूटको चसे २६ avi Atay 
SA अरु दश्मीकेः प्रयागम प्रहंचे एकादशीको स्नानक्ररिके WhasHza चले दाद शो के यसुनाउतरिक्के e 
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बाखच रू उप र्‌ e ५ TT 
“aft कुवारबदी ee पा यों १६ herd tee ety परभचत्साद करिके छान वालच रत निचि GTC कारच 
feu अपने आजम > SG ala obe. ao पांचादिन बासर्कारकी कुवारबदी ददशो को पारशकरकी चारि 
: afe® un काथ bcd लच्झण को लक "ug ufa पांचय [दन आशसमें पञ्चे ती निदिन wfau "UIROS 
Ww ue tlhe जनकपुरको चले Sev bb छताथकारिक जनकएरको पहुंचे ufa कुवारशुदी इादभीको fans 
आता a Peale पुनि वहो इाद्शीको जनकपुरकी शोभा देखनको Awa लच्छण Say जालस्य ue 
SUIS फुलवारी देखनकोगयो पति चृतर्दशीको अनुभयज्ञ देखनकोगये अरु पूर्ण म। सी को घनु तोरतेभये अरु ताजी fes 
जनकाके हूत खौ अयोध्याकोगये पुनि कातिकबदी weet बरातचली ufa चयोद्थीको जनकषुरलें बरात weitere 
ef C *N i " "OCT ls i " ~ 
मनकहे सिपुनिश्रीर घुवीरबिवाह २० चो ० tl बहुरिरामञ्रभिषेकञ्रसंगा पृ नेन्टपवचमराजरसभंगा २१ पुर्वासिनकर विरह विषादा 
e - > 
कातिकबदोचयोदशोी सहितंकात्तिक अठारइाद्न अभ अग्न छन we e 
Bid “४ मैफआ साधते इनि अगहनशु दी पंचमीके! तिवाइभयो अरू fsare& उपरांत wp पाँच दिन षि 3 UN 
आ TE Diss doris EAR बोतिगयो तब जनकपुर से वरात चलतभई अस hne मदीना स. 
विध/नते wate कह तभयो ics dw E क लि र SONT से तक mw Wurf यहग्रसंगसं [ख fafa | 
श्रीअयोध्यामें विलासकीन ufa चौजिसयेबर् Suzy ae dene ATCETWS Wa तव विव्ाइसयों ufa विवाह उपरत Seay 
घ बेन उदी MEMS महाराजद्शरघने थी राबचन्हजी के राज्या भिषेककी तैयारी कीन 


नि नोमो क्तो [ग होतय इरी तिते adea 
पुनि नॉमोको राजरसभंग होतमसयो २१ यइिरो तिते पचोसवांबष लागलभयो तब बनंगमनकी तैयारी भई लब stead ज. न 
स्ने IS cce. NC + US ~ 2२८० एनय 
* TRU ufa ererfafa AT आर म चन्द्र ओऔकोशल्यानीकर संवाट्मयडउ निः 


A A NM 
alatea wifefus Vel सातदिन "XT 
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श्रीराम लच्णजीके! संवादभयों से कइतभयो २६ Tei श्रीरामचन्छ थीजानकी जी खब्झणजीके नौ मघ बीते पर सदा मथ्यक्ति 
शोर अबस्था रहतिहे तहां प्रमाणहे वाङरो कोये आरण्खक्ांड शलोकणएक d मम त्तो महा ते जा; बयसार्यचनशकाः॥ अधष्टादर्शा हि 
वर्षाणि मसजन्मनिगण्यते १ अस तेकोनौमोके वनगमनकोन Sr राती तसमसानदी पर निवासकीन पुनि गल्ल दश ली के। XU- 
'बेरघुर में प्रप्तभये gia निषादके! असुर।ग बणनाकियो gia wa vestir गंगाउतरिके टिके avi fata घटिवढ़िक दुइुएकाद शो 
UT तब टूसरीके ग्रयागमें भरद्वाजके आश्रम में निवासकीन २३ चेचशुटी हाद्शोकेा प्रयाग ते stag यसुना Vales से।मवट 
तररहञे पुनि चयोदर्शो के। निषादकेर विंदाकरिक शोर।सचन्द्र arewifad आथंमभेंरके ofa agent के ख्ीचिचङ्ट के। गये 


कहिसिरामलक्ष्मणसंबादा २२ विपिनगवनकेवटअनुरागा सुरसरिउतरिनिवासप्रयागा २३ बालमीकित्रभुमिलनबखाना चित्र 
'कूटजिमिवशभगवाना २४ संविवागमननगरनूपमरना भरतागमनप्रेमबहबरना २४ करिन्पक्रियासंगपुरवासी भरतगयेजहँ 
प्रभुसुखरासी २६ पुनिश्घुपतिबहुविविसमुझ्षाये लेपादुकाअवधपुरआये २७ भरतरहनिसरपतिसतकरणी त्रभुअरुअत्रिमेंटपुनि 


टिकतससे २४ तहा चत॒द'णीकेा शोरामचन्ट्रके विरहमरे निषाद श्हंगयेरपुरके आया अरू पौणमासीके। निषादने खमंतको fa- 

दाकियो. शोअयोध्याकेचले gu c Yaa वश।खबदी पंचमोकेा प्राप्तये पुनि ताको तिचिक्ा श्वीरामचन्द्रके विरह सें जोीदशरच. | 
| संहाराजने शटीरके त्यागिदियो अरू बेशाखबदी छठिके भरतके रोलाइमेके। बिव दूृतपठयो क्ेशाखबदोनोमोकेा भरतके uta 
प्राञ्चभये. अस दशीकेा ALAS चलेतभये. अरु इाद्शोके शी अयोध्याविषे प्राप्तमथे ताहीदिन माता संयक्त Alans ले fa- 
AMAT २५ अरू चयोदर्शीक्रो ाट्शरथ महाराजजीकी क्रियाकीन घुनि शक्कपच बेशाखकी ढतीयाकी TUT wÍaung 
रके पुनि ढोनिद्न शी अयोश्याविषे बासकरिके बेशाख wu सप्त मीको सइतसमाज चित्कूटकोचले २६ तइ नौसो || 
SA अरु द्शमीके प्रय!गम WEY एकादशीको स्नाननारिके थोचिचकूटकेग चले द्वाद्शोको यसुनाडतरिके | 
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चटके रशनकरिके सकामकोन पुनि दादशीको वेशुनास्न/नकरियी किस'चांद्सुलाहार GICs थोचिचकूटकेाचले कीः 
कोन पुनि-चयोदणशीके। fusmz पहुंचे ast चित्रकूटमें शीरामचन्द्रकेग मिलिके पन्द्रइ दिन सुकामळोन घुनि ज्येणबदी 
० शओोरामचन्द्रजोसे feces पाइ क। लेकै चत॒दंगीके। कूचाकियो सुनि ज्येऽशु दी दितीय।को शी अयोध्याविषे पहुंचे शब 
_ऑज्ञालैकै पंचमीके नंदीग्राममेंबेठे २७ तां तां भरतज्ूको रहनिकहा अरु इन्ट्रकंपुतरके करणीक डा पुनि चैचशुदी पंचमी के 
मुनिके आश्चमकोगयेपुनि तो निराची उहांवासकीोन २८ दोहाथ॥पुनिअष्टमोकोडठिकै बिराधकोबधकीन घुनिताही तिथिको सर 
भगकेअाश्चसगये Asi डुइराची निवासको न ofa satefafamt शी अयोध्यासेचले त्य्िसित बारह्बण चित्रकूट मंडलमें WOW 
| व्याश्चमताई gu भयो अरु कोई सुनिकरोमत आठवण खी चिचकूटमें रहे wu TAIT WSqaz मं रह अस एकबर्ष कि प्किन्धा अस लङ्काजो- _ 
बरणी २८ दो ० ॥ कहिविराधवधज्यहिविधि देहतजीसरभंग बरणिसुतीक्षणभ्री तिपुनि प्रभुअगस्त्यसतसंग २६ चो०॥ करि || 
` दण्डकबनपावनताई गीधमयित्रीपुनित्यहिगाई ३० पुनिप्नभुपंचबटीकृतबासा भंजीसकळमुनिनकीत्रासा ३१ पुनिलक्ष्मण || 
fad कीअत्रभको आये चित्र कूटमं विचित्रलोला करतसंते तेरहोंबरष लागत उडै चेच शक्ल द सो को आगेचले eret पुण्यानदी है ati 
सुनिनक समूहहैं मुनिनके दण्डवत्करिक पूछतेभये तब सुनिन आशीर्वाददेक कडा कि हम र/छसन करिके Sifsat ast w- 
निनको आरतदेखिके अभयकीन waite fa val निशिचरनते होन करिडारोंगे। एकर।ची ast रहेहें एकादशी के स॒ती चेण 
के आंश्रम को गये सुतीक्षणको परमसक्ति eH दादणी को सहित खुतीक्षण अगस्त्यनोके अश्वमको गये तीनिदिन मुनिगाखा 
अगस्त्यजो से सत्सङ्गभयों २८ पुनि चैत्रको पोर्णमासीकों दण्डकारंण्यको गये ताको पावनकियो अर गीघराज सों सित्रतासड ३० 
तासों Paige काहो पौर्ण मासी को पंचवटीको गये पुनि ताही पौण मासोको पंचबटीyे बासकियो संपण सुनिन की चास को 
भञ्जनकषियो तहां कोई ज्योतिषको मत mud कि असावस अचावसताई महोना Was अरु कोई ज्योतिषमें मुनिन को सत. 
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प्राश्नभयें 88 अस ark सुनके. अतर्मे आधा अगंहन आधा पषलेके अगहन सनतेछें तिनने एष away परिवाके अगहनळष्ण 


पंच परिवा HVS अस इम साधारण अगइनके! DES VGA UU ATS VATS ताते पषक्षष्ण परिवाके! सबबानर मिलको 
i . $ e. co av ~ 


श्रीरघनाधजीके द हां चले पांचादिन राहमें लग्यो छठिको मधुबनक फल संपूण भक्षनकोन स्मो के werfeaug spud सेयुल्ल. 
श्रीरंघनाथजी के समीप प्राप्तभये श्रोरघुनाथजी- को इनुमान्‌चो दंडवत्‌ afta श्रोजानकोजोकर चूड़ामणि देतेमये WT कुशल . 
suid कहतेभये ४५ अष्टमीको उत्तरा फ/ल्गुणी महूत॑मध्याहृके सूय प्राप्ति होतसंते श्री रघुनाथणी ग्रान करतेभवे दक्षिण दशा 
को चले अस यह प्रतिज्ञांकीन कि समुद्रको बांघेंगे रावणके! मारेंगे afes उपरांत सतयंदिन .असावस को. समुद्रके किनारे 


afea सेना waa प्षशक्तपक्ष परिवाते लेक ढतीया पर्यंतताई सेनासहित शीरणुनाथजो समुद्रे किनारे बसे gd चठंयीको 
सेनसमेतयथारघवीरा उतरेजांइबारिनिवितीरा ४६ मिलाविभीषणज्यहिविधिआई सागरनिय्रहकथासुनाई ४७ दो ०।सेतुबांधि _ 


परिभीषण शीरघुनायजी के रणागतभये पंचमीको समुद्र उतरबेकोमंच करतेभये gfa शोरघुनाथची qat अष्टमो पयंत तीनि 
fea समद्रते राइमांगते भये न मोको समुद्रको ताड़नाकीन समुद्र हाथजारिक अपनीचूुक माफकराइक यलवताइक SOT 
89 दोह,थ ॥ घुनि दशमी को सेठुबांधबेको प्रारभकोन द्शमोते चयोद्शी ताइ सेतु बा wen तोनिदिनमें तयारभयो दश योजन लंबा 
अरू दशयोजन बिस्तार परम Set पबतनकरिक ताको gifeauc श्रीराम waa ठाढ़भये तिनके प्रतिविंवकी छबि देखिकी. 


2 ~ 


अनेक जलचर प्रगटि आये ते शतयोजनके लंबे सब अस योजनको भेोटाईते सब दोमाइनको छवि देखिके जड़ीसूत wae ऐसेडी 


Sud दौ दिशिविष पुलि चतर्दशीको उतरिबको सुदिनकीन पुनि पूर्ण मासीसे संप्रणसेना उतरनेलगी तहां wat पर्णसासी 


= 


St माघकी कष्णपक्च परिवा द्वितीयाताई तोनिदिनमें सेनाउतरिगई घुनि ढतोयाते दशमीताईं सुवेल पबतपर सुकामरह। 


mater arg संपर्ण भेद सम्रुभते रहे TEAC संचकरते रहे माघकृष्णप्ष एकादशीको दुद॒दिनमें सेनाकी संख्याभड यूथयूय 
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चटके दशनकरिक gane पुनि दादशीको SYM ear wy काल" आदसुलाहार RIS थ्रीचिचकूटकेचले बीच 
कोन शुनिचयोद्शीके। चिच्रकूटमें पहुंचे तां विचकूटमें श्रीरामचन्‍्द्॒के। fares पन्द्रहदिन सकामकीन ufa ज्येडबदीते 
` थोरामचन्ट्रजोसे Freres पाइक लेके चद॒र्दशीके क्चकियो घुनि ज्येश्शुदी द्वितीयके श्रीअवोध्या विष पहुंचे सी बश) 
आज्ञालैकै पंचमीके नंदीग्राममेंबेठे २७ तां तां भरतज्ूको र्‌इनिकका अरु CRAGIN करणो क डा ufa चैचशु दी पंचमो के > जि 
aia आश्वस को गये पुनि तोनिराची उच्वंबासकीन २८ wreiwllufe अष्टमोकोर्डा oa बिराधकोबधकी न घुनिता हो तिथिको सर- 
भगकेआश्रमगये तहां इइराची निवासकोन घुनि ज्य हितिविको शो अयोध्यासेचले त्य हि सहित बा रहवण चित्रकूट Wat सरभसंगक 
आश्र॒मंताई एणभयो अस कोई मुनिक AA आठबष खी चित कूट में र हे "ru पांचषष पञ्चवटोमंरहे अरु एकबणष कि ध्किन्धा अरु लङ्काजो- || 
बरणी २८ दो०॥ कहिविराधबधज्यहिविपि देहतजीसरभंग बरशिसुतीक्षणप्रीतिपुनि प्रभुअगस्स्यसतसंग २६ चो०॥ करि || 
` दशडकबनपावनताइई गीधमयित्रीपुनित्यहिगाई ३० पुनिन्रभुपंचबटीकृतबासा भंजीसकळमुनिनकीत्रासा ३१ पुनिळक्ष्मण | 


fad थीअवधको आये चित्रकूटमे विचित्रलोला करतसंते तेरहोंबर्ष लागत उड चेच शुक्ल द मो को आगेचले जां FAAS eui || 
सुनिनके waste सुननके दण्डवत्‌ करिके पूङतेभये तब सुनिन आश्ीवीददैके कडा कि इम रसन करिके पीड़ितहैें avi q- 
निनको आरतट्खिके अभयकोन प्रणकोन्ह कि val एनशचरनते होन करिडारोंगे। एकर।चो तहां रहेहें एकादशी के सुती चण 
के आंश्रम को गये सुतीक्षणको परमभक्ति टके grew! को सहित wülwu अगस्त्यनोके आथमको गये तीनिदिन मुनिराखा 
अगस्त्यजी से सत्सङ्गमयों २८ सुनि चैत्रको पोर्णमासीको दण्डकारंण्थको गये ताको प(वनकियो अस गीधराज सों मिचताभई ३० 
तासों तिद ह्वेकै वाहो पौर्णमारोको पंचवटीको गये झुनि ताही पौण मासोको पंचबटीमे बासकियो संपुर्ण मुनिन की चास को 
भञ्जनकियो qui कोई ज्योतिषको मत यहे कि अमावस्त अनावसताद AVIA Aas अरु कोई ज्योतिषे मुनिन को मत. 


 आंठदिन du 
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Xrgu3 88 अस Wl fa wat आधा अगहन आांधा पुषलर्क अगहन AMAT faat एष away परिवाके। अगहनऊष्ण 
पक्ष परिवा HES अरू इम साधारण AATTART BATA पषके Ue कहाह वच्तुउच्े ताते पषक्ृष्ण परिबाकेग सबबानर ferfersi 
श्ीरघनाथजीके Tei चले पांचदिन राइमें लग्यो uwfsüranpera फल संपूर्ण भछनकोन सप्षमीके पहुरदिनचढ़े बड़ेहष Taw 
शरीरघनाथची के समीप ग्राप्तभये श्रोरघुनाथजी को इनुमान्चो दंडवत्‌ afta शोजानकोजोकर चूड़ामणि was संपण कुशल 
Suid कहतेमये ४५ अष्टमीको उत्तरा फ ल्‍्युणी महूतंमध्याहृके सूय Wiig होतसंते श्रीरघुनाथजो qn करतेभये द चि्ादिशा 
को चले अस यह म्रतिज्ञांकीन कि समुद्रको बांमेंगे राबणके! आरेगे त्यिके उपरांत सतयंदिन अमावस को. समुद्धके किनारे 


«fen सेना प्राप्तभये wage परिवाते लेके ढतीया पर्यतताई सेनासित थीरणुनाथनी समुद्रफे किनारे बसे gd चठंयींको 


सेनसमेतयथारघुंवीरा उतरेजांइबारिनिधितीरा ४६ मिळाविभीषणज्यहिविधिआई सागरनिग्रहकथासुनाई ४७ दो ०।सेतुबाथि 
जिभीषण श्वीरघुनाथजी के शएणागतभये पंचमोको समुद्र उतरबेकोमंच ळरतेभये पुनि खोरघुनाथची wgut अष्टमी प्रथत तीनि 
दिन समद्रते राइमांगते भये नोमीको समुदको ताईनाकीन समुद्र हाथज[रिक अपनोचुका माफकराइका यलनताइक जातभयो 
४७ crew ॥ पुनि दशमी को सेठुबांधबेको प्रारभकोन द्शमोते चयोद्शीताइ सेठ shea dif enu तयारभयो दश योजन लंबा 
अरू दशयोजन विस्तार परम UIT पर्वतनकरिके ताके दोदिशपर श्रीराम wu ठाढ़ेभये तिनको म्रतिविंतरको छबि afe. 
अनेक जलचर प्रगटि आये ते शतयोजनके लंबे सब अरू योजनको WIZ (Ed WS द्वोभाइनको ufa देखिको जडीभूत HITT Vast 


| Sua हो दिशिविषे ge चठदशोको उतरिबेको सुद्निकीन gia पूर्ण मासीसे संप्रणंसेना उतरनेलगी तहां पुषको पणमासी - 


=~ 


Aa माघकी ऊष्णपक्ष परिवा fedtaraty तोनिदिनमें सेना उतरिगई gí« ढतोयाते दशमीताई सुबल पबंतपर THAT 


° iy 


: iue नेद TAWA रहे TAC संच्रकरते रहे माधकृष्णप्ष एकादशीको दुद॒दिनमें सेनाको संख्याभई यूचयूथ 
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सुग्रीवकी आज्ञ/लेक बानर जातभवे ४० इनि AV अगक्षन 'शुक्कद्वितीयाको हनमान्‌ नामवंत अंगद नलनील सयंद इत्यक | 
सेनापति सिस सहाय तिनको आज्ञादीन कि ठम दक्षिणदिशाको जाहु घुनि श्लीरघुनाघज्ञी डनुसान्जीको Tears wfzar | 
टीन तब श्लीरघनाथजीके दंडवत्‌ करिक दक्षिणदिशाकों remus तषां gra तीज चौथि daar ताई गिरिकंद्र बन E | 
भये छठिको प्रभानामे तमाखिनी कोई गिरिकंद्रामें तपकरे agi कन्दरामें प्रवेशकरिक त्यिकेपास जातेभये तपस्िनीने अरि | 
सन्भान करिके कहा कि श्रीजानकी जी को पावहुगें [चिंता न करज तासों बिदाको wees किनारे जातेमये तहां तीनिदिन | 
टिकतभये जबते श्लरीजानकी जी पंचबटीते लंकाको गईं ताते नौ सकीना सोरइदिन ऊपर शक्म नौसीको संपाति MAS : 
सथ्ीजानकीजीकी खबरि प्रावतेभये ४१ दशमोको संपूर्ण तेनापति बानर मंचकर ते ud शो इन॒कानुजी को लंकाजाबेकों संचभयो तब 


मिलासम्पाती ४१ सुनिसवकथासमीरकुमारा नाघतभयोपयोविञ्रपारा ४२ लंकाकपिप्रवेशजिमिकीन्हा पनिसीतहिवीरज. 
निमिदीन्हा ४३ बनउजारिरावण हिंप्रबोधी पुरदहिनाघ्यउबहुरिपयोधी ४४ आयेकपिसबजहँरघुराई वेदेहीकीकृशळसनाई Qu 
एकाट्थोको थतयोजन समुद्र हनुमानजी नांघतभये ४२ ताही एकादशी को संध्याकाल मिघे shan को arcana पुनिसृच्झरूप 


N= + ~ ७६६८३ 
हकं लकामें प्रवेशकीन घरघर जानकीजोकर खोजवान gfa भोरही जब पर राचिरही लब विभीषण ते भेटभई df का व 
दंड राजिरहो तब थीजानकीजोके द्शनकीन ददशी को अशोकटक्षके ऊपर रहिगये AA द्वादशीको राचीको रावण आवत्त . 
भयो श्रीजानकोजीसों बातौकरिक जातभयो तब ञोहनुसानजी श्ीरामचन्द्रकी मद्रिका खोजानकीजीको टीन घुनि sra un 
कोन अस धीयं दीन 83 Ufa ्योदशो को अशोकबाटिका उनास्यो है अर अक्षयकुसारको AIS ufa चठदशी के। TAS LENA 
कारिका = eat aite xU T प्रवाधकीन ज्याडिद्नि हनुमानजी बंधनमें आये त्यह्की दिन हनमानजी लंकाजराइटीन 
इनि पुणंभासीके श्रीजानकी जीके। दंडवत्‌ करिके चूडामणि भूषण शीजानकोनोदीन सेलेके समद्रपार SH महेद्राचल प्रबीतपर 


or uw = 


P 
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सुग्रीवर्को आञ्ज।लेके बानर जातभये ४० घुनि तेी grasa शुक्कतद्दितीयाको हनमान्‌ जामर्वंत अंगद नलनोल मयद्‌ zak । । 
सेनापति सहित सहाय तिनको आज्ञादीन कि qu दक्षिणदिशाकों जाहु घुनि erased] हइनमानजीको ब॒लाडूके wf a 
टीन तब श्ोरघुनाथजीके ट्डवत्‌ करिक दक्षिणदिशाकों «equa तां gra तीज चौथि पंचमी ताई' गिरिकंदर बन E e 
भये छठिको प्रभानामे तपिनी कोई गिरिकंद्रासे तपकरे avi कन्दरामें प्रवेशकरिके erfgarurq जातेभये तपस्त्रिनीने ws | 
सन्भान करिके कहा कि ओजानकोजीको wast चिंता न करह्ल तासों विदाह्वेके समहृके किनारे जातेमये asi तोनिदिन 

टिकतभये जबते खोजानकीजो पंचबटीते लंकाको wes ताते नौ सकीना सोरइद्नि ऊपर शक्ल नौमीको संपाति र्रा a ; 
श्रीजानकोजीकी खबरि पावतेमये ४१ दशमोको Caw सेनापति बानर मंचकरते भये सोहनमानुजोको लंकाजाबेको TANT तब 


 मिठासम्पाती ४१ सुनिसबकथासमीरकुमारा नाघतभयोपयोविअपारा ४२ लंकाकपित्रवेशजिमिकीन्हा पनिसीतहिधीरज 
निमिदीन्हा ४३ बनउजारिरावर्णहित्रबोधी पुरदहिनाघ्यउबहुरिपयोधी ४४ आयेकपिसबजहँरघुराई बेदेहीकीकृशलसनाई 9४ 
एकाद्थोको शतयोजन समुद्र WATT नांघतभये ४२ ताही एकादशीको संध्याकालवबिये लंकिनी को मारतभये पुनिसूच्छरूप 


N= 2 hay - 

Ba लकामें अवेशकीन घरघर जानकीजीकर खोजकीन ufa भोरही जब पहर राचिरही तव fad षण ते Genk पुनि जब चारि 

दंड राच्रिरक्को तब शोज नकी जो के दशनकीन FEM को अशोंकटक्षके ऊपर र हिगये GH द्वादशको रातीको रावण अवत्त 

भयो श्रीजानकोजीसों बातीकरिके नातभयो तब औीहनुमानजी श्री रामचन्द्रबी मद्रिका श्रीजानकीजीको दीन सुनि वातीलाभ 

कोन अस धीयं दीन 8३ उनि चयोदथोको अशोकवाटिका SAAN अर अन्यकुसारको parci? पुनिचत॒द शी के नझाख TEMA 

afta हनमान्‌जो बंधनमेंआये रावणके प्रपोधळीन wafefes हनुमानजी dust आये avifes हनसानजी लंका जराइूदीन | 
TU SEC AU 


[S ने SN पि . EN : T OMNE पिद ee 
इतन पूर्यमासीका ची गानकीनोको दंडवत्‌ करिके चूडामणि भूषण ची वानको जोदी न शषेलैक wasurc $4 महेंद्राइल प 


ह = 


a 
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TWA FUTTH भोतर जटायुते अरु रावणते wuupepfafes अशोका टिका E 

A NM - ~ Wo : कासं रपव न rt, a ~ X ed 
श्रीरघुनाथकी सहित लच्झाण face करतसंते जटायुके समीपआये जटायको चारिट ण॑ श्रौजानकीजीको राखतभयो wei 


चनि छः 
"rua || 


BT BT 
sh 
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| | यह है fa संक्रांति संक्रांति महीना मानतेहें अर कोई ज्योतिषमें सुनिनको मत uv 
Haas ताते ज्या मनिकोमत अमावस अमावसताई महीना मानतेहैें पडइिलेपक्षको शुक्त Mm d 
मत ते चैचरीतत अमावस लागत लडी पौरणमासीको रघुनाथजी. पंचवर्टी कागये तहां देवतनआगेशो पण ढणक 

CUEIS तहां श्री रघनाथजी सहित जानकी लक्ष्मणजी विराजतभये दशमहीना आठदिन पंचवटी में रहे सं एर 
दीन ३१ श्रीलक््मणजीकोा थीरघुनाथजी उपदेश कोन आगे तीनि दिन कमो महीना we ज 
में आई त/(ही तिचको लब्झणने.ताको अंगभंगकोन ३२ efe तिथिको PTS खरदूषण ियराको Usa Tem I 


उपदेशअनपा सर्प्पनखाजिमिकीनकुरूपा ३२ खरदूषणवबधवहुरिबखाना जिमिसबममंदशाननजाना ३३ दशकन्वेरम " i 


कही ज्यहिविधिभईसोसबत्यहिकही ३४ पुनिमायासीताकरहरया श्रीरघुवीरविरहकछुबरणा ३४ पुनिप्रभुगी क्रिया 


पौणमासी फाल्यन कृष्णप्रतिपदा तोनिदिन में सेनाशाजा WITT ss ED i ex Dui 
दीज चौ थिको श्रीरघुनायजीने सबको WTCHl सबको परमपददन २३ Les ला as 2m = cata स E 
छठिको रावण मिचारकीन घुनि सप्तमीको रावण मारीचके इहां आयो bi भसा Pp rii ik E t 
झष्णपच असी wife द्िनिचढ़त मारीच सग तनिक siters जॉनकीक पासग यो थी जानकी sra पणी ब 
कोचले सूर्य मध्या विषे मारो चको बधकरिक परमपद्दीन ACA MS ST AAAS A सं मायाकोसोता रावण छरतनया AT 
faa मनिन अमावास्या मङोनामान्योझै तिन आधामाघ आधाफ/[ल्गुन करिक माघमान्योदे ताते अग्निप्रवेश रामायणम UID 


e - LS = paces = 
अष्टमीको श्री ज।नकीजी को इरण APTS इहां श्रीरघुनाथजोके। face मर्णतभयो ३५ वुको ufa सीरघुनावज्ो E 


एयक VIA ACH WHAM सुनि चये।दशी चहुदशी waaay लंकाजिये रावण अपनो सेनाको सुंख्याकरतथये ताही 
ती निदिनकेविषे शीरधनाथनी संचकरिके माबशक्ल परिवाको अंगदका Fata कारिवेका uz]? avi अंगद रूपण stig | 
Sé श्रीगर्घनाथजी Wi WET आइ 8८ दोडा ॥ पुनि दितीयाते अष्टमो पर्यंत arg wafer वानर राचसनत महायुद्ध 

भया घुनि «rap नोमीको vifu के इन्द्रजोतने श्रीरामचन्द्र ama संपण सेनापति अच संपणसेना नागफासते Gua dw 
पुनि दशलीहीके। भोरषी गरुड आये मआायारूपो नाग संपण बिल्याइगये घुनि weal दुइदिनमें शोहनुसान्‌नी Wap केर 
वधकीन पुनि चयोदशीकेो अकंपन: रास aac सुनि चतुद्शोके फाइशुन छाष्णपक् परिवा ताई fates विषे न॑ नीलने 
Wee के।मारा सुनि द्वितोया चतुर्थी ताइ श्रीरामचन्द्र रावण्ते तखल युद्धभयो रावण Sura पंचमी aT | भकण के जावत 


कपिसेनजिमि उतरेसाः/रपार गयउबसीठीवीरबर ज्यहिविविबालिकुमार ४८ निशिचरकीशरूराई वयर्षेसिविविधिघ्रकार कुम्भ 


aes araTui, ofa सञ्च सोके BRAT युटूकरबेको अआवतभयो पुनि अष्टमी नोसीताई कुंभकर्ण ते युद्ध भयो तेही नोमोको संध्या 
काल fa शीरामच/्र eta के सारके परंपददीन छुनि दशमीते दादशीताई तोनिद्निमें नरांतक आदिक पांऽराचस 
सहावीर सतिनके बंधभये। सुनि चयोदणी चतुदशो संग्राम बंट्भयो घुनि अमावस फाल्युन Weguer परिवा सध्याविष सकराक्षको 
वबंघभयों ofa द्वितीयाको इन्द्रजीत महायुद्ध fca शीलच्झणजीको wfm मारतभयो त.ते श्वरघुनाषजो बिर ge atest 
दिनराचीको sama संजीवनी ल्यावतेभये. fa ताइीदिन gree राचीरहे संजोवनो करिके लच्झगञ्ञ उठतेभये cuta | 
सेनासंयुक्त vas agua gra ढतोयाते सप्तमीताईं घांचदिन इन्द्रजीत-अरझ लक्ष्यणजीते महा।युद्रभये। Bit ताहि सुप्ञसोको | 


1 £j E ~, ञे " र ? T : à e 
भयो पुनि छठिके। क्‌ Ama RT: सद्रापान खवावतभयो ताझो वोच पंचमी छठि. इइटिन संग्राम वंदरहा a3 रावण UH- 
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यह है fa संक्रांति संक्रांति महीना मानतेंहें अरु कोई ज्योतिषमें सुनिनको मत ase कि पॉण मार 
IARE ताते sate सनिकोमत अमावस अंमावसताई महीना मानतहैं पहिलेपत्तको शुक्क मानतेहैँ ताकोअत इ 
मत ते Sail अमावस लागत त्यही पौरणमासीको रघुनाथजी. प्ंचबटोके!गये तहां Sanaa eT एर्ण ढणक' 
————— लक्ष्मणजी विराजतभये दशमहीना आठदिन पंचबटी में रहे SAT 
दीन ३१ PLATING शोरघुनाथजो उपदेश कोन आगे तीनि fea कमो महीना माघशुल्कापच् M E a 
में आई aH पियको लक्ष्मणने.ताकों अंगभंगकीन.३२ efe तिथिको सूपनखा खरडूषण चिथिएाकी SICH 


उपदेशअनपा सर्प्पनखाजिमिकीनकरूपा ३२ खरदूषणवधवहुरिबिखाना जिमिसबममंदशाननजाना ३३ दशकन्वरमार i 
कही ज्यहिविधिभईसोसबत्यहिकही ३४ पुनिमायासीताकरहरणा श्रीरघुवीरविरहकछुबरणा ay पुनिप्रभुगीयक्रियानिमिक 


पौर्णमासी फाल्गुन छृष्णप्रतिपदा तीनिदिन में सेनासाजा फाह्युत छष्णड्ितोया को श्री रघुनावजो से संयम ri 
Aa चौथिकों श्रीरघनाथर्जीने सबको संहारकीन सबको परमपददीन ३३ घुनि पंचमी कोसूपनख्ा RH watceia fat 

frat रावण विचारकीन Bra सप्तमीको रावण मारीचकी Tet आयो अनकबात्ता HRT कागभुशण्डिकहा ३४ ufa फाल्णुन, 
ens ^g à a पासगयो श्रीजानकी जो के हेतु ल्लीरघुनाथजो मृगमारिये. 
डष्णपक्ष अष्टमी चारिदंड दिनचढ़त मारीच मृग बनिक श्री राम जानकाकी n M a Sg कोरु ruta 
कोचले सूर्य मध्या विषे मारोचको बधकरिके परमपददीन तेही कलम दन्दा नामसुळत्त स आायानासाता LAT इरतभयो oai 
faa मुनिन असावास्या महो नामा 


Ge 


A. - 2 X t£. > iet 
$ घाफाल्युन afta साघमान्योछै ताते अग्निप्रवेश रासायणम माघशुल्ल . 
oe न्यो तिन आधामाघ आाधाफाल्यु [तभयो ३५ वरको ufa श्ली रघुनावजो को बिरह 
अष्टमीको शीजानकीजोको इरण RETS xvi शोरघुनाथज्ञोके बिरह बणतभया ३४ कहो घु रघु i 


एयक vwu fca मुकामक्रोन घुनि चयेदशशी Weal अमावसत।इ खंकाजिषे रावण अपनी Baral रुख्वाकरतभयेत ताही 
तीनिदिनकोबिषे शीरघनाथनो wa cm AIH परिवाको अंगदकका Fata cese पठाडे avi अंगद CU EDT 
सैके शीरघनाथकी Wi कहेंड आइ 8८ Frere ॥ wfa दितीयाते अष्टमो पर्यंत ताइ सातद्नि बानर र्‌[चसनत सहायुद्ध 
war पुनि «Tax नोमोको रोत्रि के इनन्‍्द्रजोतन श्रीरामचन्द्र ams संपर्ण सेनापति अन संपर्य सेना नागफासते ua p 
पुनि दशलीहीके। भोरची गरुड़ आये मायारूपी नाग संपुण बिलाइगये सुनि एकादशो दुइदिनमें श्रीहनुमानूनी Yara के 
वधकोन ufa अवोदशीको epu Cae ara घुनि चतदशीके। फाब्शुन छष्णपक्च परिवा arg तोनिरदिन fau ou reu 
age कमारा ufa द्वितोया चढर्थी ताईं श्लीरामचन्द्र रावण्ते qus quur रावण बेहालल्ेके पंचमीकेः कुंभकण AT जगावत 


कपिसेनजिमि उतरेसाः/रपार गयउबसीठीवीरबर ज्यहिविविबालिकुमार 9८ निशिचरकीशळराइई वर्य्षसिविविधिप्रकार कुम्भ 


डक ufa छठिकें। क॑ #कासा के। - सद्रापान खवावतभयो ती Sat पंचमो ats wxfew संग्रास वंदरहा तबै_रावण कुंभ- 
wa बाताभद, ufa SAAT कभकणं युद्रकारबेको आवतभयो पुनि अष्टमी: नौसी ताई कुंनकशते युद्ध भयो तेही नासो को संध्या 
काल faa श्ीरामच /द्िर कंभकश के मारिक परंपद्दीन gia दशनीते द्वाद्शोताडइ' तोनिद्निमं नसांतक आदिक uisu 
सचावीर सतिनके। बधभये। मुनि चयोदणी चठद्शो सं ग्राम बंद्भयो ufa अमावस UD DU WHIT परिवा संध्याविष सकराचको 
. बंधभयो पुनि डित!याको इन्द्रजीत महायुद्ध करिक शी लच्शकोको शक्ति मारतभयो त.ते ्रघुनायजो बिरह eu 2 aret 
दिनराचीको चनसान्‌ज संजीवनी ल्यावतेभये षुनि ताहोदिन gree राचीरहे रूंजीवनो करिके euge उठतेभये आओराभचन्द्र 
। सेनासंयुक्त पके प्राप्तभये gra छतीयाते सक्षमीताई घरांचदिन इन्द्रनोत-अर लच्म्णजोते «wvigg«udtWf« ताहि रूप्त मोको 
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|| संध्याकाल fag लक्ष्मणल इन्ह्रजी तको वधकीन परपद Zi के g*gut बाजतमई pae: के शो x a 
altaf नय at E sn e ~ 3 CHE e UE दवतन vg जलता रावणके शकत अ सो 

a दन युडभई एकादशी का रावण ने एकांत वज्ञकीन तब अनेक निञ्चरन वानरनते युद्रृभई अनेकनिरचर मार 
हदशो को verd शिक्षापाइके रावण युद्वकारिबे को चल्यो तहाँ चैचअष्ण परिवाताई wishes श्रीराम रावणते अ 


करगाघननादकर बळपोरुषसंहार ४ ६ वो ०॥ निशिचरनिकरमरणविधिनाना रघुपतिरावणसमरबखाना ४० रावणबधमन्दोद रि 


कोन रावण wea सुक्तिको प्राप्तनयों श्री रघनावजी फो रुख।छूपभये! तह पचास औँ पांच पचपन दिनयदुमई aW सातदिन | 
[द्री दवादशीके। मिभोषण शुद्रभवे। चये।दशीके। शोरघुनाचचीकी wars थी ^ | 
यहुबद्रही दादशकेा विभोषण शुद्ध भय चयादशोके! थोरघुनाचजोको Wad थोलच्ण हनूमान्‌ अंगद जामवंत सुझी व Tar 
teat राजासंप॒ण सेनापति संयुक्त विभीषणके। राजगही पर बेठ।दरब तिलककीन घुनि चतर्दशोको अज्ञ।भर vues अशृत्की 
टष्टिकिये संपूर्ण बानर श्रीरघुनाथजी की इच्छाते जिये अरू रास परांपदके। ग्प्चिमय ताते न जिये dus ब7नर खीरघ नाथच्ीके 
संगको परविसृति के ifs अरु अमावसके। विभीषणज ने अनेक द्व्यबख अनेक अलंकार अपेकरल शीरघनाथचीकेा भेंटदीन 
अस चेत्रशुक्त ufca Tür SS सरंजाम श्रीरघुनाथजो की आज्ञाते विभोषणज्‌ भिमानसे भरिके आकाशले नाइके बषौकरंतसये . 
तब श्षीरधनाचंजी आज्ञादीन सब बानरनके से जहांतहां लेतभये vg Ua कोई मणिके अलंकार =a प्रहरावतेहे कोई 
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अलंकार पहिरते हैं डारिदेतहें अरू सणिसुखमें मेलिदेतेहें धुनि उगिलि डारतहैें अनेज प्रकारके हास्यरस परस्पर Fas तषां 
देवता अशोच अये ५१ wf द्वितीयाके bores आज्ञादीन faclus हनलानजीके कि श्रीजानवीजीके Caras ast 
बिभीषण हनमान्‌ इत्यादिक संत्ीजाइके चिजटा इत्यादिक राक्षसी जे थल्तिसानरडों ते शीजानकोजींको स्ानकरावती wg 
द्व्य अलंकार पिरावतीभई दिव्यपालकीमें चढ़ाइके श्रीरघुनाथजोके समीप लैआावतीमई ढ़तीयाके श्रीरघुन्भचजी. की. 
आज्ञाते अग्नि प्रबेश कीन्ह अर्निने सुत्तिमान tira शोजानकोजीकोा aa ग्रीतिसे कन्याभावते श्री रघुनाथजीके। समपंणकीन 
दंडवत करिके अग्नि मिदाभयो ५२ तहां श्री रघुनाथजी._ की सेनाविषे अठारह पद्म तो राजारहेहें तिनके एकएकके संग सेना 
काह कें संग TAM feat अरु काह्के संग चारिका हिणो अरूका के संग UD हिणी इत्यादिक अनगणित सेना ते सब 


शोका राजविभीषणदेवअशोका ५१ सीतारघुपतिमिलनबहोरी सुरनकीनअस्तुतिकरजोरी ४२ पुनिपुष्पकचढ़िकपिनसमेता 
अवधचलेत्रभुकृपौनिकेता ४३ ज्यहिविधिरामंनगरनियराये बायसविशद्वरितसबगाये yy कहिसिबहोरिरामअभिषेका 


सेना dag अर मिभोषणके सेनासंयक्त अस सब बानररीचछसेनापति सेनासयुक्त श्री र्‌मचन्द्रकी अज्ञाते झुष्पकतिसानपर चढ़तेभये 
पुष्यकबिमान SE ते हिके। लघु दीघके म्रमाणनहीं हे मालिककी जेसी इच्छाह्ाइ AVA. होइजाइडे आणु श्र रघुनाथजों सित 
शोजानकीो ufu लक्ष्यणज पुण्पकबिभानके मध्य परमद्व्य सिंहासन तेहिपर चढ़तभये श्रीअयेष्याके। चले A तब erar 
| थलजोकी अआज्ञापाइकै पुष्पक मिमान आकाश माग wR शीअयोध्याके चलतभवेो पुनि. ताही दिन शोजञानकोनी के vaufw | 
अरू सेना देखावत सेठुकोरचना देख/वत चलेज।तेहें अर अगस्त्यजके wane जाइके विसान उतरतभयो qui सा राचोरहे छुनि 
चतुर्थी ar प्र ततस मय अगस्त्यजसे विदाडेइकै थी चित्रकूट fears उतरेउअआंइ चतर्थीकी रात्री चिचकूटमेंरहे पुनि पंचभोके 
WA विसानचल्यो प्रयागमें पहुंचे MATS के आशममें विमान उतरतभवो पंचमोकी रात्री अरु-छठि सप्तमी तोनिराची 
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Sint विषे WRIA इनन्‍्द्रजोतको बधकीन परंपददीन देवतनकें डुन्डुभो बाजतमई ४८ रावणके शोकते अष्टमी नौ 
A gs Sent एकादशो के रावण ने एकांत यज्ञकोन तब अनेक निश्चरन वानरनते यटुभई अनेकनिरचर मार 
Seat को -इष्टदे्ते शिक्षापाइ के रावण Wuafeg को चल्यो तहां चैतरछष्ण परिवाताई पांचदिन श्रीराम रावणते a Ex 
Wk अनेक राक्षस waite महाजीर जकतभवे fgdlar को रावणकी शक्ति थीलच्झणज्ञक्े लागी तएडिद्न हनमान्‌ GM 

जाये MUA उठतेभये हितीयाते एकादशो ताइ दशदिन श्रीराम रावणते महायुद्भई avg प्रिर ही ऐसीयड Aas 
लोकसं नतौ WISIS अरू नतै! कभीडेाइगी Alias कालमें ५० तब वाको एकादशीको पहरडिन रहे रघनाथकी रावणको 
बधकीन चलोका्ें जय जय भयो देवता संपूर्ण फूलवर्षत भये श्री रघुनाथजी को आज्ञाते ताहीदिन विभीषण रावणकी क्रियाः | 


करणघननादकर बलूपोरुषसंहार 9६ चो ० ॥ निशिचरनिकरमरणविधिनाना रघुपतिरावशसमरबखाना ४० रावणबधमन्दोडरि || 


कोन रावण सारूण सुक्तिको प्राप्तभयो श्री रघुनाघजी के रूखारूपभये। तह पचास औ पांच पचपन दिनयुहुमई तामें सातदिन | 
य . ^ | ~ ee » + = wo e द्म 
यदुं द्र द्वादशके विभोषण शुटटभये। चये!दशो के शोरघुनाचनोक अज्ञाते श्री लक्ष्मण इन्‌ मान्‌ अंगद saga सुझी ब Tare 
teat राजासंप॒ण सेनापति संयुक्त मिभीषणके राजगही पर saga तिलककीन घुनि चतुर्द्शोको wey peu अखुनकी 
ereraat सपश बानर श्री रघुनाथजी को इच्छाते जिये अरू राकस पर'पद्के। Gf wa ताते न जिये संपर्ण बानर शरश नाथडीके 
संगको ucfsufa के जाईइिंगे अरु अलावसके जिभीषणज ने अनेक Paes अनेक अलंकार अपेकरल शी रघनाथजी केए- भेंटदीन 
अस dum ufcaTür SS सरंजाम श्रोरघुनाथजी की Awa विभोषणज्‌ तिमानसे भरिके आकागमें नाइके बषीकारतभये . 
तब थी रघनाघंजी आज्ञादीन सब बानर॒नके। सा जहांतहां लेतभये RAMI WE सिके अलंकार wa परहिराजतेहे कोई 
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अलंकार पहिरत हैं डारिदेतहें अरू सणिखखमं मेलिदेतेहें gagfuuwnqv"gamem हास्यरस परस्पर Flas तहां 
देवता अशोच भये ५१ घुनि द्वितीयाके! ओरंघनाथजी आज्ञादोन विभीषण हनलान्‌जीके| कि शीनानकोजोके Maras ast 
विभीषण हनमान्‌ इत्यादिक अंत्तोजाइके चिजटा इत्वादिक राक्षसी जे भक्तिमानरक्षों ते श्रोजानकोजोंकी स्नानकरावतो wg 
दिव्यबख अलंकार पक्चि रावतीमई दिव्यपालकीसे चढ़ाइक श्री रघन।थजोके समोप लैआवतीभदूू ढ्तोयाका शोरघन।घजी. की 
आज्ञाते अग्नि प्रवेश कीन्ह अखिनने सूत्तिमान Pica शोजानकोजीके। जैक प्रोतिसे कन्याभावते श्री रघनाथजीकेा समपणकीोन 
दंडवत करिके अग्नि facade ५२ तहां श्वी रघुनाथजी- की सेनाविषे अठारह VE तो राजारक्षेड् तिनके एकणकके संग सेना 
HITS संग TAA sal अरू काह्के संग चारिअचा हिणो aH aH संग छअक्षाहडिणी इत्यादिक अनगणित सेना ते सब 


शोका राजविभीषणदेवअशोका ४१ सीतारघुपतिमिलनबहोरी सुरनकीनअस्तुतिकरजोरी ४२ पुनिपुष्पकचढ़िकपिनसमेता 
अवयचलेप्रभकपानिकेता sa ज्यहिविधिरामंनगरनियराये बायसविशदचरितसबगाये ug कहिसिबहोरिरामअभिषेका 


सेना संयक्त अरु बिभीषणक सेनासंयक्त अस सब बानररोच्छ सेनापति सेनास युक्त शीरामचन्द्रकी आज्ञाते पुष्पकविमानपर चढ़ते भये 
-धुष्यकविमान S ते हिके। लघु दीघके प्रमाणनहींके मालिककी जेसी इच्छाहेइ तैसेहो होइजाइडे आपु श्री रघुनाथजों ufu 
श्रीजानकी सित लक्ष्यणज घुष्पकबिमानके सभ्य परमदिव्य सिंहासन तेहिपर चढ़तभये श्रीअयेध्याके। चले ५३ तब श्रीरघुना- 
| थजोकी आज्ञापाइकै पुष्पक विमान आकाश HIS हेके शीअयोध्याको चलतभवो पुनि.ताहीदिन शीजानकोची के. vaufu 
अरू सेना देखावत सेतुकी रचना देखावत VINA अरु अगस्त्यजके चाश्रमर्मे जाइके fama डतरतभयो तहां से UAT पुनि 
चतुर्थी केए प्रततस मय अगस्त्यज़से बिदाहेाइके श्रीचित्रकूट विमान उतरेउअआंइर चठर्थीकी राची चित्रकूटमेंरडे सुनि पंचमी के 
आती विम।नचल्यो प्रयागमें पहुंचे MACS के आशममें विमान उतरतभयो पंचमीकी राजी अरुछठि सप्तमी तीनिरानी 
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रिके भरंदाजसे विदाभवे ओडी साइति हंनमानजीके। विदाकीन भरतकेपास wat 
निषादके आश्रम्में विमानउतरड निषादमहा आनं दके ग्रास्िभयो अस 


| प्रयागभेरहे अष्टसीके बढ़ेप्रात स्तानक 
जीकी आनंदको खबरि भरतजूके दैके आनंदमें Fea 


A * f E EC NR E 
wig शीरामचन्द्र गंगाउतरिक x गबेरपुरमें 
X i di प्रीरघनाथ 
Rat ast हनमानजो श्रोज।नकीणो श्रीलक्ष्मणजी en 4 चा नंदने इ 
बीते ताही HERAT तोसरेमडर इनू मान्‌ श्टंगबरपघुर लौ टिके gifgua श्रीरामचन्द्रजी के दंडब॒तकोन भरतजूक कुशल - न 
“की खनरिककी रघुनाथजी बहुत प्रसन्तरभर्ये प्रसादो माखादीन सुनि शुक्ल ली रामनोमीकेा प्रातहो ्योगंगा स्नांनकारिके sitim 
am श्रीजानकीजो पनकीन श्री रघुनाथणी नमस्कारकीन निषादके बिसानपर चढ़ाइक शोअयोध्यके। चले श्रीरघ॒नाथजी 


e- ROS b ने LE £ 
बिभीषण सुग्रीवादिकन के शीअयोध्य/की शोभा माहात्म्य Bigs वणन करतसंते डठ़पहर द्निचढ़े uw puurena समोप fa- 


परवर्णतन्पनीतिअनेका ४४, कथामुशुशिडसमस्तवखानी नोमेंतुमसनकहेउंमवानी ४६ सुनिसबरामकथागुणगाहा कहत || 
उ्नमनपरमउद्ाहा ४७ ato ॥ गयउमोरसन्देह सुन्यउंसकलरंघुपंतिचरित भयउरामपदनेह तवत्रसादवायस 


मान ween यह मिथदचरित कागमुशुणिड़ कहतभवे ug तब शीरासचन्द्र की qva ufait विमानडतरपों दुदपइरमें डुदघरी 
ऊन भरतज्ञीसे मिलाप Fava Tet मलमासेके। अयोजन नहों लीन जोनी साइत शोरामचन्द्र yaaa श्रीचित्रकूटको | 
xa ओडी सरूइति शीअयोध्या fau arfquu अति आजंदभयों संपूर्ण cen बासिनते Pasa मिलावतसंते चारिदंड बा: 

Seal ताकी नौमीके सीरामचन्टर के राज़्याभिषेकभयेः घुनि FRI वर्णन AT राज्यनोतिका बशनक्हा यह जे भासति 
हम वर्णनकीनङ़ै से"अग्निमेश रामायणे अरू.प्ग्मपुराणके संमतकहाह ५५ हे पांबेती जे में quan क! इआयडं से समस्तकपा S 
कांगभुशुण्खिने गरुइतेक ही ५६ सनिके परमआनंदसे TANT ५9 से।रठ।घ (OY बायसनकें तिलककहो शिरे।मणि तुम्हारे gud 
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नहीं बौराडा जीन ढष्णाके बश era गौर'हाकी नाई सब मांगताफिरतेहैं देश काल अवसर नहीं fau ea हैं अस यह क्रोध wie 

के हट्यकों नहीं Treas सबके CTIA! दाइतहे १८ Fata ज्ञानी हैं अर तपखीजे हैं अंस सूर जेहें कतरि SUP anfacayt 

पंडित WE अपर जे के ई quA आगारहें अरू उनके Erg ले।न बसी हे afeafcg जगत्‌ में मिडम्बना कहो निन्दाहो तीचे 
Wrmfe हृद यमें ra बिडंबना नहींकरी qe Fata शोककीलच्सो भेन जाति कुल gar बिद्या ज्ञान ध्यान sa अ।ठा मदहैें 
इनमें अपनपौ मानिक को नहीं बक्क कही Ze Wears अरू अभुत। कही ऐखर्यसान त्यहिकारिकै के नहीं बधिर TUT ह 
अस्‌ मगले।चनी जे! खी त्यिकेनेचके वाण क्यू डिक AV MAT Anat सबके लाग्यो २० अपनेणुणके छत मानिक कार्कानहों 

sd ENG n " MP odis गे ; eat TE 

तापसशुरकबि कोबिदगुणआगार केहिकेलोभबिडंबना कीननयहिसंसार १६ श्रीमदबक्रनकीनकेहि प्रभुताबधिरनकाहि T 
लोचनिकेनयनशर कोअसलागनजाहि २० ule ॥ मुणकृतसन्निपातनहिंकेही कोनमोहमदतजेउनवेही २१ योवनज्वरकेहि 
नहिबळकावा ममताकेहिकरयशननशावा M मत्सरकाहिकळंकनळावा काहिनशोकसमीरनशावा २३ चिंतासापिनकाहि 
नखायां कोजगजाहिनब्यापीमाया २४ कीटमनोरथदारुशरीरा जेहिनलागघुनकोअसधीश २४ सुतबितलोगईषनातीनी 
सन्न्रिपात Pras काइते अपनेशुणक यागे काछको नडींभानेहैं wu Are भद तजिके याइ sarge को निबा २१ अरू 
युवावस्थाकर ज्वरबढ़ेते HITT! TAR नाम WITT अस ममता को धन धाम सुतकलत इत्य! दिकमें अपनपोमानिके क्यहिकंरयश 
नहीं नाशभयोहे २२ अरू ATC कही परावाणेशर्य नहीं देखिसकतेहें सा कोननडीं कलंकी Ars अरु शोककरी FT बस्त को 
जानि होड जाइ है ताकीकल्पना पावन करिक क्यहिका शरीर नहीडे।ले है २३ Fata चिन्ता कही वह है। दि को न Tighe 
| यह अनिशि चिन्ता करतेहें सा सांपिनिरूपी ने व्यडिका agers? अस यह्िजगत्‌ fau ऐसे कवनहे जाक माया ay} 
| SUNS २४ हे तात यह fau ep मनोरव जे। है सोईकोटडै अर शरीर TAs तहां सनोरय घुनलागिक शरीर को VT Y 
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` अयागमेंर हे अष्टसीका बडेप्रात स्नानका रिके भरंदाजसे विदाभवे ओही साइति hd विदाकीन pn ख 
ww श्रीरामचन्द्र गंगाउतरिके ण्ट गवेरपुरमें निषादके आश मभें oe i abd M ud. a रे 
. ऋषकीन ast हन्‌मान्जो शीज्ञानकोचो शीलघणची सोरघुनायनोका aa. भरतजूकेा हैक Kui [i 
| dig ताडी अष्टमीका तीसरेपइर vqurer TCT लोटिक भालिण SUCHEN S erar cmm VU OE 
wl खबरिकही रघुनाथजी FET प्रसन्‍्तेभय quiet मालादीन gta wm शञ्रोरासनासोके! प्रातो गंगा स्नानकारिक he | 
जीके शी जानकीजो पजनकीन श्री रघुनाथजी नमस्क्तारकीन निघादके, विसानप: चढ़ाइक यीअयोध्यके चले Steg 
फिभीषण सुग्रीवादिकन के शी अयोष्याकी शोभा ATRIA Ug वणन करतसते उढ़पहर दिनचढ़े शो अयेरध्याके समीप बिः || 
` परवर्शतळपनीतिअनेका ४४, कथाभुशुणिङसमस्तबखानी जोमेंतुमसनकहेउ॑भवानी ४६ सुनिसबरामकथागुणगाहा कहत 
'बचनमनपरमउछाहा ws wie i गयउमोरसन्देह सुन्यउ॑सकळरंघुपतिचरित भयउरामपदनह तवश्नसादबायस 
मान पहुंचो यह विशद्चरित कागभुशुण्डि कहतभवे ५४ तब श्री रामचन्द की म्रेरणाते fast farra gXuvud wuuct 
ऊन भरतज्ीसे मिलाप Sava इहां मलमासेके। अयोजन नहीं लोन जोनी साइति शौरामचन्द्र खीअयोध्य'ते श्रीचित्रकूटको | 
चलेहैं ओटी रूाइति श्रीअयोध्या fag आपधिभये अति आजंदमयों संपूण अयोध्या बासिनते मिलत मिलावतसंते चारिदंड बा- | 
cw तांही नौसीके सीरासचन्द्र के राज्याभिषेक भया सुनि Ga वर्णन अश्‌ राज्यनीतिका बणनक्हा यह जो wrefate 
हम बर्णनकी नह से।अग्नियिशण रामायणे अरू.पपुराणंको संमतकहाह YY हे पावती जे € तुमसन wi NIS S WT समस्तकथा. 
कागभुशुण्डने गरुइतेक ही ५६ सनिके परमआनंदसे TANT yo से।रठ।थ ॥ हे बायसनकें तिलककहो घिरे।मणि तुम्हारे gua 
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नहीं ौराहा जीन ढष्णाकेवश wd sensit नाई संब मांगताफिरतेहें देश काल अवसर नहीं विचारते हैं अश यह क्रोध ब्य डि 
के हृदयको नहीं Treas सबके हृदयको दाइतले १८ Fala ज्ञानी हैं अरू तपखीजे ws Far कबि IF कोतिद्कको 
पंडित WE अपर जे के ई qu ICE अरू उनके हृद्य में GA बसो है त्यक्िकरिकं जगत्‌ में बिडस्वना कहो निन्‍्दाहो तो हे 
से काहिके हृदयमें Wr बिडंबना नहींकरी te Fara श्रोकही लक्ष्मी धन जाति कुल gar बिद्या ज्ञान ध्यान SA अ।ढो मदहैं ' 
इनमें अपनपौ मानिके को नहीं बक्र कही टेढ़ हृदगयेहु अरू अभुत। कही Vedas efewfca के नहीं afar cuu 
अस्‌ मगले।चनी जे! खी त्यंहिकेनेचके बाण क्यू डिक नाहीं लागेहें जगत में सबके लाग्ये।हे २० अपनेणुणके छत मानिक काकोनछों 
ap on शरि को हर 2 : ey ae 438 D Y 
तापसशुरकबि कोबिदगुणआगार केहिकेलोभबिडंबना कीननयहिसंसार १६ श्रीमदबक्रनकीनकेहि प्रभुताबधिरनकाहि T 
लोचनिकेनयनशर को असलागनजाहि २० Ato ॥ गुणकृतसन्निपातनंहिकेही कोनमोहमदतजेउनवेही 2 योवनञ्वरके हि . 
नहिंबलकावां ममताकेहिकरयशननशावा M मत्सरकाहिकळंकनळावा काहिनशोकसमीरनशावा २३ चिंतासापिनकाहि 
Tala कोजगजाहिनब्यापीमाया २४ कीटमनोरथदारुशरीरा जेहिनळागघुनकोअसघीड़ा २४ सुतबितळो गईँषनातीनी 
सन्न्रिपात Wears काइते अपनेशुणक अगे काइ को नहींमानेहैं अरु ary मंद तजिके यह जगत्मे को निबडाह २१ अरू 
` युवावस्याकर ALATA का नहीं TAR नाम TY अस ममता SHY धन थाम सुतकलत ralfeqa अपन पौ मा निके क्यहिकेरयश 
नहीं नाशभयोहे २२अरु मत्सर कहो परावाएखय नहीं दे खिसकतेहें Ur miu कलंकी WITS AE शोककरी ST "eg की 
हानि झोड जाइ है ताकीकल्पना पावन करिक क्याहिके शरीर नहींडे।ले है २३ Fata चिन्ता कही वह डे दर हि alta Siete 
| यह अहरनिशि चिन्ता करतेरैँ सा सांपिनिछूपी ने wafeRr नहींडस्याहै अब यक्चिजगत्‌ fag Vet कवनहै जाके! माया नहीं 
| Sree हे तात यह विषयका मनोरथ जे है सोईकोटडै अरु शरीर Tae तहां wares घुनलागिके शरीर को TES है 
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खातिदडिकुलहेदू ॥ हे Mad तैसेक्ी गरुड़कापाइके कागकुशुरिड uu üU तां श्वेता सब रामतत्वके अधिकारीहें १० 
'कागसुशुड ve बाणीसरनिक asia नभरनाथ पर बड़ी प्रीतिकरिक वोरूतेभये ११ Ufa कागंभेशंडि नान तेक fav : 
तभ HC सबग्रकारते पूज्यहो काइते एकते! ufepr राजाहौ puc परम वैम्णवह अर सेरे इडां छपाकरिके चेडे तापर 
आप sfa "resta ww आपु श्री रधुनाथजीके पाचहौं ताते Ga AT पूज्वमान्‌ हो अब जा au Wü frd शरीरामचन्द्रकर 
पदाथहै सो सें ठुमके WIHT चढ़ावतहैें। ज।ते ओरामचन्द्रकें छपा कळ ATSIC होइ Fare सेरीसमभ से नतौ तुम्हारे रुशय : 
SAAS है अरु साया हे आएकि जाआगमनहै सो मेरेऊपर केवलझपाकोन १२ अस आ यकु aga fq ठमबड़ाई कर हे 
गोप्यमत सज्जनकर हिं प्रकाश १० Bo ॥ बोळेकागभुशुशिडबहोरी नमगनाथपरञ्रीतिनथोरी ११ सबविधिनाथपज्यतममेरे 
कृपापात्ररघुनायक्करे ९२ तुमि हनसंशयमोहनमाया मोपरनाथकोनतुमदाया १३ पठेमोइमिसखणपतितोहीं रघुपतिदीनबड़ाई 
मोह ( १४ तुमनिज माहरकहाखगसाई सोनहिंकछुआश्चर्यगोसाई qu नाश्दभवविरंचिसनकादी जेसुनिना पकआतमचाडी १६, 
माहनअन्यकोनक्यहिकेही कोजगकामनचावनजेहाँ १७ TUF AMAA केहिकरहुदयक्रोवनहिंदाहा १८ दो०॥ ज्ञानी 
हो जा हमारे मोह नहीं होता तो हम आपुकेपास काके Bras से सत्यहै १३तहां Sara भेको : 
A RES bid 1 काहके : को असरूमुक्ति परंतहै कि up 
Wu करिक श्री रामचन्द्र पठ/वाहै WC पासके बड़ाईदेबेको कि छे गरुड़ तुम पच्चिनके caret कागमशडि के मेरे bbs 
EK SUCTUS १४ अरु इखगनारु ना ठस विशेष कहतहो कि इसके मे/हमवेहे से atest args aS काहतेकि प्रस 
| को साया | १५ काइते नारद्‌ चाहें अर भव कहो शिवजो हैं Pacha जो कैं सनकादिक जे है इत्यादिका Mc | 
: Bu नह पद १६ तहां हतात यह श्री रामचन्द्रेकी मायाने क्यहिके नहीं सोइकरिके अंध्करिदियाड अपने प्रवल गुणान कोरि 
| ev SC अनकहें काम करे कामना तिन जगतमें काड्िको नहींनचाये। सबके नचायोहे १9 Sard Wegun क्यडिको . 


FIRS SE 
NES 


शुङ्ग योग वेराग्य ज्ञान इत्यदिक संयुक्त थी रामानन्य तह ऐसे संत मिलै जत्र शीराम हापाकार हिं 9 काइते वे संत खीरामचन्द्र 
की ANG ठम्हार दरश मेका भयोह् तुम्हारे प्रतप्ते रुपूर्णसंशय नाशभयड द दोडा ॥ हेपावती, विक्ञंगपतिकेबाणी अतिविनच 

आरत ग्रेमभरी wfaa कागशुशुं डिके आनदते तन Yate आयोह wu gua जल भरित्वायोहै wat अतिचर्षक्ा प्राप्त सयो ८ 
‘ast Sardar जा श्ोतासमप्तिसान Ar सुर्शोलहोइ Bila सहनशील निदा अपमान इत्यादिक सहजिइ।कसूजीवको निरा- 
दर न करे we शि ककरी पवित्र काल क्रोध लोभ Ae इत्यादिक qufvavry रसिककही शीरामचन्द्रके चरित Cau पान | 
करे अपर साधनक्े रसते अनदूच्छितहोडइ अरू भगवतदास होइ ऐसे शोता पाइके Cu S सज्जन जे सत्णुरुहें ते प्रकाश ते 


परतेही चितवरहिंरामकुपाकरिजेही ७ रामकृपातवदरशनभयऊ तवप्रसाद्सबसंशयगयऊ ८ dle ॥ सुनिविहंगपतिवाणी 
सहितविनयग्रनुराग पुलकगातलोचनसजळ मनहष्य॑उअतिकाग € श्रोतासुमतिसुशीलशुचि कथारसिकहरिदास पाइउमायह 
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|| खातिदष्टिकुलहे।दू ॥ ह mtat तैसेही गरड़के पाइके कागशुशुणिडं समकाइतैकें तह Alar सब crac अधिकारीओ १ : 

|| कागशुशुड़ि गरंडक बाणयीसरनिक aWrfcap TS पर बड़ी प्रोतिकरिक वारूतेभये ११ पुनि कागंसशंडि ur 4? fa = * 
तुभ HC सबग्रकारते पूज्यहो काइते we ufepr राजाहो Fat परम वैष्णवहै। अर सेरे eet छपाळरिकी चावडा तापर मे 
आपु अति आदरदीन अस आपु थी रधुनाथजीके पाचहो ताते Ta भेरे प्ज्यमान्‌ हो अब जा ag सेरी बि में शीरासचन्द्रकर | 
पदाथहे सा सं ठुमके BAVA चढ़ावतहेैं जाते थीरामचन्द्रके हापा AZ ATSIC हाइ Fare Baas में नतौ get संशय 
हें न सेइ है अरु न साया ह आएको जाआगमनहैे सा मेरऊपर केवलझपाकोन १२ अरू जा यह aS fe तुमबड़ाई कर ते | 
गोप्यमत सज्जनकर हिं प्रकाश १० चो०॥ बोळेकागभुशुशिडबहोरी नभगनाथपरप्रीतिनथोरी ११ सबविधिनाथपुज्यतममेरे 
कृपापात्ररघुनायककरे १२ तुमहिंनसंशयमोहनमाया मोपरनाथकीनतुमदाया १३ पठेबोइमिसखणगपतितोहीं रघुपतिदीनबड़ाई 
"IE! १४ तुमनिजमोहकहाखगसाईँ सोन हिँकछु्राश्चर्यगोसाईँ १४ नारदभवविरंचिसनकादी जेमुनिनाथकआतमबादी q& 

~~ "X v - e गनि Rm bas ~ bes = iw Á * 
Vic पकौनक्यहिकीहीं कोजगकामनचावनजेहीं १७ तृष्णाकेहिनकीनबोराहा केहिकरहदयक्रोवनहिंदाहा १८ दो ०॥ ज्ञानी 
हो जो हमारे Ary नहीं होता तो हम आपुकेपास MSH आवते से सत्यहै १३ तहं Sara मे को p x 
F AA - CRT असरूमुक्ति uc a 
TS कारक श्री रामचन्द्र पठ/वाहैे मर पासके बड़ाईदेवेको कि हे गरुड़ तुस पक्तिनके राजौ कागभश'डि ss x s RE 
Ee कारावा १४ अरु इखगनाइ जा qu विशेष कहतहों कि aa मे।हमयेहे सो यडिके age avs काहतेकि प्रभ 
| को माया जड़ी प्रवर १४ काहते नारद जाहें अरु भव कहो शिव जो है facta जो हैं सनकादिक जे है इत्यादिक अप sud 
| 9 बह्जादी १६ avi vara यह श्री रामचन्द्रकी मायाने क्यहिकेा नहीं Breaths अकारि दिया कपल ee 05 0208 

अब ara जे। अन क है dE कार में af गे आ गे के हो हे अपने अजल गता का 
न aS काम कहे कामना तिन wad wea नहींनचाये। सबके! नचायोहे १9 Fara eu wp 


eet CH ३७. २५०६, EC 2 ato e = > hare dere a RIDE igs oe Seni Ee hs ei ES SEC «2 


! " ooo UUUNYeseemeteeistinibsiensscencem guum 2 - 


शुद्ध यांग वराग्य ज्ञान enfe uem IU 1 E : oe 
< es इत्याद्क सयुक्त शोगामानन्य तहं ऐसे संत मिलें जब श्री du fW ence p Meis 
की AM ठम्हार दरश मेका WAS तुम्हारेप्रता८्ते vs cal ue सरास ऊपाकर हि 9 काहेते वे संत चींराभचन्दर 
आरत ग्रेमभरी सुनिके aprum डिके आन दतै af STEMS versis दाये हेषावतो निकगपतिकेवारी आँत बिच 
"wet प्री ती का eee THe ET Nf आयोहे अरू नेचर्नमें जल भरिआयायोहे मनमें अतिहर्ष केा WiTaay 
ea. xx xf Brad E use odi : इइ सुशील सहनशील निदा अपभान इत्याद्कि सहिजाइ 1 कसूनोक्को mor 
करे अप ८ मोन लोग मोह दृल्यादिक तैर हितको रसिकक ही quae ee 
क अपर साधनके रसते अनदूच्छितह्ोदइ Wu भगव Yid wie EN ; [UTOR चारत Cup पान | 
X^ NEU „` 'गवतदास होइ UN श्ोताजे! पाइक तब YNqd सज्जन जे सतयशुरुहे ते प्रकाशत्ते 


secet cicius  शामकपातवदरशनभयऊ तवप्रसादसबसंशबगयऊ ८ दो० ॥ सनिविहंगपतिवाणी 
¬ ३ नत 9 जुकणातखा चनसजळ TE Sq asia ६ श्ोतासुम तिसुशीलशुचि कथारसिकहारिदास पाइउमायइ 
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E Ios uude में नेहभवो uc है ग्तिमे।हमई afar 
श्लीरामचरित सनतसंते सारसकल संदेहगया और TTT पदमें नेइमया c हे तात मेकि च ae 

अपने veta S x तहां श्री सामचन्द्र fat want can बंधन ufus कि सोरासचन्द्र wong सच्चिदानंद Ro E 

ye xfasfr रारनचरितमानसे सकलकलिकलुषरजिध्य॑सने डत्तरकांडेगरुड़भुशुण्डिसिलाप रामचरितश्ववणसं देह निचा 

ew 2 E o x " o 0 

| अष्टादशस्तरंग: ॥ tc ॥ ० ॥। i N " a : f ^ a faq नर अनुः | 

ew | दशअरुनवमतरंगमें बाकापरस्पए्प्रीतिरामचरणसम्बादवर ufasfa युतनीति १९ Fara श्ोरामचन्द्रविष नर अचः | 

हारि चरित देखिकै माको भारीभम wed ९ तहां Fara सा अम अब में हितकारी मान्योहैं काइते fase दार खक | 

तिलक ४८ मोहिंमयउअतिमोह प्रभुवन्धनरयमहनिरखि चिदानन्दसन्दोह.. रामविकलकारणकवन ४६ ॥ ॐ ॥ | 

— xe ॥ देखिचरितअतिनरअनहारी भयउहदयममसंशयभारी १ स्वइ्चममश्रबहितकरिमाना कीनअनु्रहकृपानिधाना २. 

' नोअतिञ्रातपब्याकलहोई तरुछायासुखजानेसोई a जोनहिंहोतमोहअतिमोहीं मिलत्यउंतातकवनिविधितोहीं 2 सुनस्यडँकिमि 

हरिकथासहाई अतिविचित्रतुमबहुविधिगाईँ u निगमागमपुरायमंतयेहा कह हिंसिडमुनिन हिंसन्देहा & सन्तविशुद्धमिल हिं 


श्री रघुनावचजी Frat कृपाकीन २ काइते जा अतिआतपते pp तर्को छायाको सुख Wr जानतेहें ३ ward Fr 
कहं अतिशय ate न होते! तो त॒मकहं qu निलत्यड gu qus fas ज्य कैस्या नमे आवतसं ते मोह जातीरही ता MASA 
तापते Way go तुम्हारस।न कल्पतरु है अस तुम ateat छायाहूपहो ata qu; Tada में शीतलभयों ४ अस जो तुम 
नहीं मिलत्य तो झीरामचन्द्रकी अतिविचित्रकथा कहां खुनत्यड अरू जो कहो कि का कोई qatar gestae ast सुनोचरन 
के अपनी जातिलको क्रियाके विद्याके तपके वैराग्यकों योगज्ञानकी अभिमानहै ताते जेसी रोति qu कहे है तैरो रीति ते बैन 


e 


AREAS ५ ताते Ur wewgíuw परतहै fa वेद शाख FUT मुनिन यह निःसंदेइ सिद्धांतकीनहै ई तहां fawg कहो fau 
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ऐसा कोन ACF जा याते बचिजाइ है २५ अश Gass अरू fana? अस लेककी अर्या देहे ये Afaw का इलणाकी pur? 
जाके एकई एकहे.सा भाया लोनकररिदेतेहें अश जाके तोनिड हैं ताको का ares २६ हे तात ये सब मायाके परिवारहेंपर ' 
अमितं अर एक प्रबलडै wr बरस कोडे २9 है गरुड़ तडां अहि माया को शिव चतुरानन GINE अस अमरजोव BT का लेखा 
Y sc दोहडाय॥ asi यि झायाके प्रचंड कटकहें ससारमं wnfacr* त्याझ्मायाके सेनापति काम कोध खोभ ATS मद कपट 
दंभ पाखंड.इत्यादिक अनेक सेनापतिहें अर में ते मार तोर अरु मम इत्यादिक अनेक Ua]? २९ है गबड़ से मया श्री रामचन्द्र के 
एकदाएसी है पारि सखुकवेते मिच्याडै तहां रघुनाथजी की दासी कहना अरु मिथ्या कहना यह ayes तहां रघुनाथजो की दासी. 


केहिकेमतिइनकूतनमळीनी २६ यहसबमायाकरपरिवारा प्रबळअमितकोबरशेपारा २७ शिवचतुराननजाहिडेशहीं अपरजीव 

कहिलेखमाहीं qc ato lu ब्यापिरहेउ ससारमहमायाकटकप्रच्ंड सेनापतिकामादिभट दंभकपटपाखंड २६ सोदासीरघुनाथके | 

समुझ्ेमिथ्यासोपि छूटनरामकुपाबिनु नाथकहोंपदरोपि ३०॥ ॐ 008 0 o क ऋ ऋ ऋ क ol 
3. - : * E z रि > - (ae ] j à : - 

. ile ॥ जोमायासबजगहि नचावा जासुचारतळखिकाहुनपावा १ सोइप्रभुश्ुबिलासखगराजा नाचनटीइवसहितसमाजा २ 
wer wer ww जोवकल्याण कारीनहीं है ताते मिथ्याकचा पर यि जीवके। बंधन fess छेडे नहीं है जव थी रासचन्द्र कपाकरें 
तब छोड़ है यह प्रण करिके कहत हैं ३० दतिशी रामचरितमानसे सकालकालिकलुषबिध्वंसने उत्तरकांडे गरुड़प्रतिकागभुशर्डि 
'उत्तरवणणनंनामएकोनबिंशतिस्तरण:॥ qe! ० ॥ ० ॥ ० ॥ . ० 3 eet 49 
Es JC बिशदृशुभगतरगमें रामग्रतापुञ्रखड रासचरणकहिकागवर बाणीशुभगगप्नचंड २० छेगरुड़ Varad! जेमायाहै | 
सी संपूण जगत्को नचावती है PEAT चरिच सब qug पर जानिवेमें काड के नहीं भरावे है १ सोमाया श्रीरामचन्द्र को waa || 
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AO f Aus A eqs सें यो yc है तात मेके अतिमेहभट्रै अतिभे। डकः 
थीरामचरित सुनतसंते मेएरसकल GATTI और रामचन्ट्रके wa WAT धट इ तात ATA ui v 
अपने vetri Aie तहां श्रीरामचन्द्र विषे भमभई रणम बंधन देखिका कि Yer wong सच्चिदानंद यह का कारतेके 
ye, vfasit राभचरितमानसे सकलक लिकलष बिघ्वंसने उत्तरकाडेगरुड़भुशुस्डिमिलाप रामचरतश्चवणसं देह निष्टत्तिवसनंन 

' J - RJ o j d . o m : o 

| अष्टादशस्तरंग: ॥ ic od o | ° ices Le 3 : i We 2 ER 
हाका I QUEEN ca बाक्ापरस्पर प्री तिरामचरणसम्बादबरः afasta युतनोति १९ Fara श्ोरामचन्द्रविष TEN 
हारि चरित देखिकै माको भारीखम wed ९ तहां Fara सा wa अब में झितकारी मान्यो है काइते fa uw दार द्वक 
तिलक ४८ मोहिंभयउअतिमोह प्रभुबन्धनरणमहनिरखि चिदानन्दसन्दाह्‌ रामविकछकारणकवन ४६ ॥  % ॥. 
चो ० ॥ देखिचरितअतिनरअनुहारी भयउहदयममसंशयमारी ९ cages feas ATA कीनअनुग्रहकृपानिधाना २. 

' जोअतिआतपब्बाकलहोई तरुछायासुखजानेसोई ३ जोनहिंहोतमोहअतिमोहीं मिर॒त्यडंतातकवनिविधितोहीं ४ सुनत्यंकिमि | 
हरिकिथासहाई अतिविचित्रतुमवहुविधिगाई ५ निगमागमपुराणमंतयेहा कह हिंसिदमुनिन हिंसन्देहा ६ सन्तविशुमि हि 


श्रीरमुनाघजी मेएपर छषाकीन २ काइते जा अतिआतपते हा तर्को छायाको सुख सेई STARS ३ हेतात जा es 
avv अतिशय are न होते! तो qus qu मिलत्यठ त॒म Wu Ten safes स्था नमें आवतस्ते भेह जाती रही et = | 
"emm में तप्न रहं तुम्हारख।न BHAT है अर ठम त्यहिको छायारूपकी ताते ठुमके; मिलेत में शोतलभयों ४ अरू E gu 
नहीं मिलत्यह्ष तौ शीरामचन्द्रके अतिविचि्कथा कहां खुनत्यडं अर जो कहो किका कोई सुनोखर उनावत्यो तहां सनोचसन 
के अपनी जातित्वको mer विद्याके तपके बेराग्यकों योगज्ञानकी अभिमानहै ताते जसीरोति gu करे है dr रीति.ते बैन 

कहतेहें ५ ताते मेको अससस॒ मि परतडै कि वेद शाल पुराण सुनिन यह निःसंदेह सिद्धांतकोनहै ई तहां Peng कड़ो विशेषं 
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ऐसे कौन Ac जा यातै बचिजा इके २५ अस सुतले wu feaas अस लोकी aayeae ये तीनिड ar इच्तणाकझोी | 
ATH एकई THT भाया लोनकरिदेतेहें अरू जाक तोनि हैं ताको का क्ये २६ हे तात ये सब मायाके परिवारहैं मर ` 
असित हैँ अर एक प्रबजहै को बरणिसकेह़े २७ हे गरुड़ तडां याहि माया को शिव चतुरानन छेरातेहें अरु अमरजोव BT का AGT 
हे sc दोचाय॥ ast यहि सायाके प्रचड कटकहैं ससारम व्यापिरहेहें त्याझमायाके सेनापति काम कध लोभ ATS मद कपट 
दंभ पाखंड इत्यादिक अनेक सेनापतिङें अरू में d मार तोर अरू मम इत्य दिक अनेक सेनाहैे २८ है गरुड़ aT माया श्वी रामचन्द्र कै 
एकद्ासी है पार सखुभावते सिच्याहै तषां रसुनाथजी की दासी कहना अरु मिथ्या कना यह आचय तहां रघुनाथचो को दासी 


fe 


के हिकेनतिइनकृतनमळीनी २६ यहसबमायाकरपरिवारा घ्रबळश्रमितकोबरणेपारा २७ शिवचत्राननजाहिडेराहीं अपरजीव 
केहिलेखेमाहीं २८ दो ० ॥ ब्यापिरहेउसंसारमहँमायाकटकक्रचंड सेनापतिकामादिभट दंभकपटपाखंड २६ सोदासीरघुनाथके 
समुझेमिथ्यासोपि छूटनरामकुपाबिनु नाथकहोपदरोपि ३०॥ ॐ . ॐ ऋ क ऋ क ऋ ऋ 

. चो० ॥ जोमायासबजगेहि tart जासुचरितळखिकाहुनपावा १ सोइप्रमुझूबिलासखगराजा नाचनटीइवसहितसमाजा २ 


काइनासो Was AT जोवकल्याण कारी नी है ताते मिथ्याकङा पर य हि जोवके! बंधन Pass छे डे नहीं हे जब शीरासचन्द्र AAT 
तब छोड़े है यह ग्रण करिके कहत हैं ३० इतिथी रामचरितसा नसे सकलकलिकलुषबिध्वंसने डत्तरकांडे गरूड्प्रतिकागभुशुश्ड 
NS रुवण नंनामएकोनबिंश ततिस्तर गः iod. 9 RR tm 1 | . ० है eee eel : 7 ant oe 
5 SUL जिशदूशुभगतरंगर्मे रामप्रतापञ्रखड रामचरणकहिकागवर बाणीशुभगप्रचंड २० हेगसड़ खोरामचन्ट्रको Faas || 
सो NW जगतका नचावंती है eT "CH सब देखते हैं पर जानिवमें काळ के नहो ara है ९ सोसाया DUC को CELERE: le 
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` श्रीरामचरित सुनतसंते भे।रसकल संदेहगये। और crm TTA नेवा e MARIAE 
| अपने दृष्टविषे watie तहां श्वी रामचन्द्र विषे yank cas बंधन देखिना ie ees परजा साचतात पात ता 
ye, इतिशी राभचरितमानसे सकलकलिकलुष विध्वंसने उत्तरकांडेगरुड़भुशु ण्डिमिलाप रामचरितश्चवणसं देह निटटत्तिवणंनन 


car ^ e No e o o uen us o s 

PE |च ल ees एप्रीतिरामचरणसम्बादवर युक्ति RE १९ हतात थो bae Mi 
etic चरित दे खिकै माका भारीखम GaAs १ तहां हेतात सा खम ATT रा सान्ते काइते fa ug n WT 
तिलक wc मोहिंभयउअतिमोह प्रभुबन्धनरणामहँनिरखि चिदानन्दसन्दोह रामविकठकारणकबन ४६ ॥ s ॥ | 
चो ०.॥ देखिचरितअतिनरअनुहारी भयउहदयममसंशयभारी १ स्वभ्वम्मेश्रबहितकरिमाना कीनञ्रनुभहकृपानिधाना २ ` 
-जोअतिआतपब्याकलहोई तरुह्वायासुखजानेसोई ३ जोनहिंहोतमोहअतिमोहीं मिछत्यउंतातकवनिबिधितोहीं o सुनत्यउंकिमि | 
हरिकथासुहाई अतिविचित्रतुमवहुविविगाईँ ५ निगमागमपुराणमतमेहा कह हिँसिडमुनिनहिसन्देहा & सन्तविशुदमिख ह 


श्रीरघनाचजी मेएपर छापाकोन_२ काइते जा अततिआतपते व्याकुल होतेहे तरको छायाको सुख सेई जानतेहें ३ Fata जा al 


av अतिशय मोह न होते! तौ वमकहं कैसे सिलत्यडं त॒म केसेंडो कि ज्यहिकेसथानमें आवतसंते मेह जातीरहो ast EI : 
ताप ते मैं तप्त Sco तम्हारख।न कल्पतर है अर ठम त्यहिको छायारूपशी ताते ठमके; मिलेत में भोतलभयों ४ अस T aa 
नहीं मिलत्यह तो श्रीरामचन्द्रके अतिविचिच्रकथा कहां gras अस जो wet कि का कोई gate उनावल्यो तहां छु zi 
के अपनी जातित्वको क्रियाके। विद्याके तपके वेराग्यको योगज्ञानकी अभिमानहै ताते जसीरोति qu AEM aot रीति तेबेन 
CAT ५ ताते मेके अससस्ुक्ति परतहै कि वेद Wee पुराण सुनिन यह निःसदेइ सिद्धांतकोनहै ६ तहां faug कही विशेष 
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ऐसे कान MICS जा Msg बचिजाइचहे २५ अस Baas अर मितजछें अस लोकको मयौदजेहें S difes Fr इजणाककीो 
जाके CHL THVT माया छो नकरिद्वेतेहें अस जाक तोनिड हैं ताको का mfs २६ हे तात ये सब मायाके परिवारहें पर ' 
afaas अर एक प्रवलहे का बरणिसकहे २9 हे गरुड़ तडं यइ माया की शिव चतुरानन Code Wu अंपर जीव AT का लेखा 
Y २८ TST dicis आयाके xs कटकहें ससारम व्यापिरहेंहें त्याच्चिमायाके सेनापति काम कध लोभ WD मद quz 
cu USE इत्यादिक अनेक सेनापतिहें अस्‌ में d AT are अरू मम दृत्य। दिक अनेक सेना हे २८ है गरुड़ सो माया श्री रामचन्द्र के 
एकदासी है पर सखुभआावेते मच्या तहां रघुनाथजी की दासी कहना अरु मिथ्या कना यह आस्ुयहै avi रघनाथजो की दासी 


- २६ यहसबमायाकरंपरिवारा घ्रबळअ्रमितकोबरणंपारा 29 शिवचतराननजाहिडेराहीं अपरजीव 
केहिलेखेमाहीं २८ दो ० ॥ ब्यापिरहे उसंसारमहमायाकटकप्रचंड सेनापतिकामादिभट दंभकपटपाखंड २६ सोदासीरघुनाथके 
| समुझेमिथ्यासोपि छूटनरामकुपाबिनु नाथकहोपदरोपि ३०॥ ॐ क 0 क xo अ ऋ ऋ ऋ क 
| . चो०॥ जोमायासबजगहि नचांवा जासुचरितळखिकाहुनपावा १ सोइप्रभुश्चबिछासखगराजा नाचनटीइवसहितसमाजा २ 


SD 


ऋचष्नासा TAS आरु जीबकल्याण कारी नहो है ताते मिथ्याकका पर यि जीवके। ufq? छेडे नहीं छ जव खीरासचन्द्र ऊपा करें 
| तब छोड़े € यह प्रण करिके कहत त हैं। ३० xil रासचरितस नसे सकलकालिकलष बिध्वंसने डत्तरकांडे गरु डम्रतिकागभशएड 
ननामएकोनबिंशतिस्तरग: UREN ० A ° ll^ e ॥ ese u pru uq 
बिशदूशुभगतरंगर्में एामप्रतापञ्मखड रामचरणकर्हिकागबर बाणीशुभगप्रचंड २० डेगरुड़ खीरामचन्द्रको sumam || 
गतूको नचावंतीहै ATA चिच सब देखतेहैं पर जानिवेमें काह के नहीं आवै हे १ सोमाया सी रामचन्‍्द्र को खकटीके ||. 
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ü : f तसं izend ELE yo हे. facreui ufaurew* 
गेरामच रत qaem भे। रसकल संदेडगये। ओर रामचन्ट्रके पदमे em ५८ ह तात सेके अति STREET, 
d vefag dcs avi श्रीरामचन्द्र विषे भमभई रणम बंधन देखिक कि aera परब्रह्म सच्चिदानंद यह का कर 
ye, इतिश्च राभचरितमानसे सकलक लिकलुष मध्यंन उत्तरकांडेगरुड़भुशुण्डिमिलाप राम रितश्ववणस देह a 
अष्ट T pt ॥ c | 0 || ७ ॥ . o e 9 so " o E ० s 9 | 
eut Ro बाव्यपरस्परग्रीतिरामचरणसम्बादबर युक्तिउ क्ति युतनीति १८ हतात सोरामचन्द्रविषं नर अनुः | 
हारि चरित देखिकै माका भारीभरम FAA (avt हतात सेए खरम अब में हितकारी सान्यो है काइते कि ud दार ea | 
तिलक ४८ मोहिंभयउअतिमोह ब्रभबन्धनरशमहनिरखि चिदानन्दसन्दोह्‌. रामविकछकारशकवन TEE | 
_ च०॥ देखिचरितअतिनरश्रनुहारी भयउहृदयममसंशयभारी ९ स्वइश्रममेश्रबहितकरिमाना कीनअनुयरहकुपानिधाना 2- 
' जोअतिञ्रातपन्याकलहोई तरुछायासुखजानेसोई ३ जोनहिंहोतमोहअतिमोहीं मिलत्यउंतातकवनिषिधितोहीं ४ सुनत्यउंकिमि | 
हर्किथासहाई अतिविचित्रतुमबहुविधिगाईँ ४ निगमागमपरायामतयेहा कहहिंसिद्मुनिन हिंसन्देहा ६ सम्तविशुद्मिल हिं 


श्रीरघनाघजी Wrux ऊपाकीन २ काइते जञ अशतिआतपते gtd तरको छायाको सुख Siz जानतेहें ३ Fata जो = 
कहं अतिथय are न होते। तो तमकहं कंसे. मिलत्यड तुम wu fa ज्याहिके स्थानमें आवतसरूुते Ue जातीर्‌इो तडा स्सरूषो - 
ताप तै में तप्न हे रक्षों iS कल्पतर है अरू तुम areal छायाहूपहो ata gu Tadd म॒ शोतलभयों ४ अस * तुम 
नहीं मिलत्यकह् तो श्रीरामचन्द्रक अतिविचिचरकथा कहां खनत्यड अरू जो कही कि का कोई SAAC उनांवत्यो तषां सु अ 
के अपनी जातित्वको क्रियाके! विद्याको तपका वेराग्यको योगज्ञानकी अभिमानहै ताते जंसीरोति qu कहे है। der रीति. ते बैन 


HEAT ५ ताते मेके असससुभि ucaw fa वेद्‌ शाख FUT मुनिन यह निःसंदेह सिद्धांतकीनहै ६ तहां fare कहो विशेषं 
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एसे कान धी रहे जा TNF बचिजाइचे २५ अश सुतजहें अरू बितजेछैं अस लोकको मवौदजेह ये odifes का cawast vers 
जाके एकई THVT माया खोनकरिदेतेहें अस जाके difew Y ताकी का काश्ये २६ हे तात ये सब मायाकी परिवारं ucc 
अमितं अरु एक प्रबलहे का बरणिसकहै २9 हे गरुड़ तडं यहि माया ar शिव चतुरानन छेरातैंहें अस अपर जीव BT का लेखा 
हे रद दोकाय॥ ast ats रायाके प्रचड mzav ससारम व्यापिरहहैं त्याच्चनायाके सेनापति काम कध लोभ Are aS कंपट 
दभ UTES इत्यादिक अनेक सेनापरतिहें ux aa मार Ric अरू मम इत्यादिक अनेक dare २८ हे गरुड़ सा माया श्री रामचन्द्र के 
एकदासी है पार ससुभावेते भिथ्याहै asi रघुनाथजो की दासी कहना अरू सिथ्या ava यह आख्ये तहां रघनाथजो की दासी 


वनी २६ यहसबमायाकरपरिवारा घ्रबळअमितकोबरणपारा 29 शिवचतराननजाहिडेराहीं अपरजीव 
 केहिळेखेमाहीं २८ दो० ॥ ब्यापिरहेउसंसारमहमायाकटकप्रचंड सेनापतिकामादिभिट दंभकपटपाखंड २६ सोदासीरघुनाथके | 
| समझेमिथ्यासोपि छूटनरामकुपाबिनु नाथकहोंपदरोपि ३०॥ ॐ . # - ऋ # आ ऋ ऋ ऋ 
चो० ॥ जोमायासबजगाह नचावा जासुचरितळसिकाहुनपावा १ सोइप्रमुसूबिळासखगराजा नाचनटीइवसहितसमाजा २ 


“MSA Has अर जीबकल्याण कारीनहीं है ताते मिच्याकह्ा पर यि जोवके। बंधन Pass छेड नी चे जव खीरासचन्द्र ऊपाकरे || 
ब rS € यह प्रण करिके कहत हैं ३० इतिश्ची रामचरितम नसे सकलकलिकलपषबिध्वंसन उत्तरकांडे गरुडप्रतिकागभशशडि 
[णंनंनामणकोनबिशतिस्तरगः॥ १८॥ ० d ० u^ e I o Wee, v o. ü 
fangquadcat रासप्रतापअखड रामचरणकर्हिकागबर बाणीशुमण प्रचंड २० Weg शीरामचरन्द्रकी जामसायाहै || 
_नचावती है Gear चिच सब देखतेहें पर जानिवेमें काळ के नहीं Was १ सोमाया श्ोरामचन्द्र को adi || 
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faq me e i T - {चती wfe के ~ साई शी T ie Pn " E ux oe . E 
E tay नटीइव र हितसमाज rns » रच | SEES uen 3 2 a EUR सच्चिदानंद घनहे अरू अजञङहो अजन्माहे 
अस बज्ञानरूप बलके धारकं ३ अस ब्यापि जो wales fag व्यपिजो wae न्यक्षितिषे अपने तेज चैत्न्यसथ रूप परमदिब्य गुण 
कारिक sarge ww अखडरहें अनतरे जाकेअंत Ru नडींपावें ताते अन तहैं अस जाको शक्ति अखलकची अनंत auis असेच. 
HS चय hs * > > 
कको EN HIATT पावह अरू अब्यातगातिहे जाकी अव्याहतकहो अव्यय अजिनाशी गतिक जाके चरिचहे सो 
शोरासचन्द॒की दिव्यश क्षिहे ऐसे खयंभगवान्‌ थीरासचन्द्रै 8 पुति शुध तोनिशुणके ute अर अद्‌ आको जिनके चाद 
अत सध्य अनादि अपार जाकोपार कोईनहीं पावडे अरु गिराकडी वाथो गोकडी मनादिक अंतबीहप इन्ट्री ताते अतीतकडी | 
सोइसच्चिदानंद्घनरामा अजबिज्ञानरूपवळधामा ३ ब्यापकव्यापि्रखंड अनंता अखिलअमोघशक्तिभगवंता 9 WNIT 
! SANT समदरशीअनवद्यग्जीता ४ निर्ममनिराकारनिर्माहा नित्यनिरंजनसुखसंदोहा & प्रकृतिपारत्रभसबंउश्बासी 
ब्र हबिरजअविनासी ७ इहं।मो arret बिनरविमभखतमकबहँनजाहीं ८ दो भक्तहितभगवान प्र) Hg 
हनिरीहविरजअबितासी ७ इहमोहकरकारणनाहीं बिनरविभुखतमकबहुँनजाहीं € दो० ॥ कहेतुभगवानप्रभु रामयरेतन 
Sa ow US, 2: e Ew : e zx. 19 3s. है 
पर हैं पुनि कसेहें समदर्शी की सबेकीवनको साची हैं we नियंताहं मेर कहें अस अनवद्यक ही faz E रूवते funk अस्‌ अजित 
be जीतबे योग्य नरहे ५ पुनि wae cpu Pewuavl अह्ममते राहितछेँ कापर लमत्व नडी डे सुनि Sas 
CD a पांचतत्व तोनिछ gus आकार वारिके feat घुनि सर्बते निर्माइहे fae निरजनकाकी स!यार तहे आरू. 
iie संदोह कही YRS S शुन ग्रातिकडो सूलगप्रशति अब्शाळत अआद्याशक्षि महासाया सूलकारण ares ues झक Pec 
EM i E TN र्‌ परज ह् हैं, निरी हकाची LET WARS AST TVA TC जन्मकक्ठीं बढ़ब why बिबरण छोट बड 8T recs 
MT सो विवणकाही पुनि छोयतेकहो mata घटतजाइ घुनि ets पुनि अरण येते षड्ब्यकार ईहा alaset त्यि रुदते 


e 


cf _ a. = -- AN. - an gs 
Fae यीरामचन्द्र मिरजकडो CHE मायाके व्यकार त्यते रहित हैं पुनि afer दी डे 9 हेगरुड़ं इडां मे हकर कारण 


rN 


"712 T जसे xam ससख अंधकार के भाव gu Cu wr d तहां अपने भङ्ञानकेडेत qa जो upHWE खो रामचन्द्र faa 
शूपतंचु भरड श्रूपतन चरको जसेकोई समथ cguuus सबजीयनके fea अनेक feast vice fas dg IUe uu 
तनविषे नरकूप की ऐसी क्रिय/धा रणकरिक सेक्रिया Hale परमदिब्य ऐसे।वरिच करतभये HIS नरदूव अपने भक्लनके है ताते 
सूपतचु धरब कहे ८ Faas श्रीरामचन्हूकी विनचिचलीला ues यथा करी जे तेके। नट ag at अभ का वेषधारिके न्त्य ar AE 
RIS योगी संन्यासी बरागो TACT इूत्याद्कनके बेष बनाइ की aad करतहड पुन RIS खाकर दष बन। इक Sed कर तहे 
पर जेसोजेसो बेष बनावतहैं तैसो तसो भाव देखावतहैं तहां नटवा आएकीडै अस ज usqne cafes. खचप नहीं हे asiar 


ATH कियेचरितपावनपरम प्राकतनरअनुरूप E यथाञ्चनेकवेषधरि नत्यकश्नटकोइ सोइसोइभावदेखावड आापनहोइनसोइ qe 
"Ho ॥ असरघपतिलीलाउरगारी दनुजबिमोहनिजनसखकारी ११ जोमतिमलिनविषयरसकामी प्रभपरमोहधरहि इमि 
स्वामी १२ नयनदोषजाकहँजबहोई पीतबरनशशिकहंकहसोई १३ जबजेहिंदिशिम्‌महोइखगेशा सोकहपश्चिमउथउदिनेशा १४ | 


| वेषाकिंयोचे सो सबबेष सत्ये HW उछकी नक्राल त्य्‌ सत्यह अरु योगी सं न्यारी बराणी बझचारी: खो इनके! खरूप'डटोना नटके 
| fat से असत्यहे नटवा केवल I ही ह यह इहृष्टांतह अब दाष्टांत कह तेहें तेसे श्रीरामजी acatat was से।लीला faras 
| तहां शोरामचन्द्राविषे नरभाव रुयववना अनित्य थोरामचन्द्रपरः fags सच्चिदायंद एकरस- आ।पुहीहें ast तिनकी ली लासें 
| Sie area उनकीोमाया अआश्चयह TH AACS (Qo हेगरुड़ रघुपतिकं लोला teats जस किआयेहैं सो आसरीब॒दधि 
| जितकीहे fossa arated aCe वे यह जान्तेहैं कि श्री रामचन्द्र केवल राजपुत्रे अरु जिन जननकी दैरोब हिचे ते जानतेहे fa 

'पर्मेञ्चर भक्तमके कल्याणहतु TUE लोलाकरतेहें तिनको सुखकारी लीलाकै ११ अर डेखामी जेसतिके मलिनङ्कै . 
We अरू सकलमीह ते प्रभुविषे इमि माइकारतेहें १२ fata जिमि नयनदोष काङ्को Site SERSHISISUT उञ्चलङू | 
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cou fig E od ve = die wuxfen के e m RÀ a " E ] ; ; - EE 
बिलासविषे नटीइव रुच्चितसमाज aad है cashes owed] $ सोई शोरामचन्द्र सच्चिदानंद gas अरू अज्ञ $39 m 


ox हु M x. = 2 "n . "xc; T pee ie q 
WWCISSII बलके धारकं ३ ww व्याधिजो संसारह fag व्य।पिजो sra aly fat अपन तेज चेत्न्यस्तछूप ucufess गुण 
करिक CATES ऊस अखडहें AAAs जाकेअंत Few नडींपाचें ताते अनं तहें अष जाकी शक्ति अखिलकहो अनंत ब्रह्मांडहे uar 
कही जाळोयाह कोईनहीं wes अरू अब्याहइतंगातिडे जाकी अव्यातकहो BAT अत्रिनाशी गतिको जाके चरिचहें E 
sux Wat दिव्यशक्षिदे ऐसे खयंभगवान्‌ शोरासचन्द्रें 8 सुजि अशुद्हैं aifaqay ues ae अदलकहो fant oe 
अंत सध्य अनादि अपार जाकोपार कोईनहीं पावे अरु गिराकडी वायो गोकही मनादिक nate: Zt ताते MR 


सोइसच्चिदानंदघनरामा अजबिज्ञानरूपबलऊूघामा ३ ब्यापकब्यापिश्रखंडअनंता अखिलअमोघशक्तिभगवंता 9 SIN 


शि T es : MA E EN निम्न zr < Gel jet ata 
fr रागोतीता समदरशीअनवद्यग्रजीता y निर्मम निराकारनिसाहा नित्यनिरंज TATE Tat e अकु तिपारत्रभुसबडरबासी . 


ब्रह्मनेरीहबिरजअबिनासी ७ इहँ।मोहकरकारणनाहीं बिनरविमुखतमकबहुनजाहों < दो ० ॥ भक्तहेतृभगवानप्रभ रामरतन 


परहें पुनि कसेहैं समद्शीन ची सबझोवनको wens अस fazer? grasa fagi «d | 
तह [XE E नक सात्षोहे अस्‌ 1नयताछँ ग्ररकहें अस अनवद्यक हो नदष say uem अस अजित 


Ds n ee =~ oy >. Aa . d e ind * L3 ~ 3x 
ह कालके जोतबे योग्य ase ५ पुनि wu? थोरासचन्द्र Peas! अुंममते creas काह़पर ममत्व नहीं हे पुनि कैसे 


mes Ira TT fa nN f EN a. T" £ sR Ss E T 
निराकारकडी wiwaw तोमिड गुणके अकार करिके cheat घुनि ata निर्माहहे जित्यहे निरञज्नकको मायारचित छै असः 


q $5 IN, m कही 5 ze ~ q f. - 
Nes err का BT समुद्र ६ घुनि ग्रशतिकहो qemefa wen आद्याथक्लि मासाया सूलक्ारण ares Goes अक्त सबके 
: - CUISINE सरले जिसी दरहा AAR AGT WES जन्मको बड़ब छदि मिवरण छोट बड़ Ae YGCT 

«SUI सो Tasureret ofa चोयतेकछो mata घटतञाइ घुनि sts पुनि wow येते षड्ब्यकार Sar नासचेडां ate aaa 


>: 


ch LA. E = 2 > >. - 25 teh x 2 
wav श्रीरामचन्द्र बिरजकचहीी SS मायाके व्यकार त्यहिते रहित हैं घुनि अजिनःशीहे 9 हेगरुड़ इहां मे हकर कारंण 


{ 


E. 


ast? E जसे रके सम्मुख अघकार के भाव zu? ट दाडाघ li AST अपन uu हलु qa BT ATM AS सचन्द्र {तन 
Wudg Wa pun घरकी Serre समथ उत्तंमथूप सबजोयनकै हित Baa fas घारण fas? तेस citer अपने 
तनविषे नरसूप की एसी मिय'धारणकरिरक साक्रिया केसो है परमदिब्य ऐसे।वरिच करतभये प्राझल acga अपने भक्कनके है तु ata 
yudg धरब कहेड ८ छे गरुड़ ख्रीरासचन्द्रको विशच्रशोखा eas यथाक ४ जे पेकेदे नट नट वा अका वेषधरिके न्त्य utque 
RIB योगी संन्यासी बरागी at इृत्यादिकनके बेष बनाइकी नकल Ways युनि qnx Glace देष wai TH ब्दत्य करत हैं 
पर जेसोजेसो AT बनावतहें तेसो तसो भाव द्वेखावतहैं तह नटवा BM अरू जे। वेषबनाये।छै त्यहिके! खरूप नी हे aiu 


ay कियेचरितपावनपरम प्राकृतनरअनुरूप 8 यथाञ्चनेकवेषधरि नृत्यकरेनटकोइ सोइसोइभावदेखावइट आपनहोइनसोइ १० 
"Ho ॥ असरघपतिलीलाउरगारी दन॒जविमोहनिजनसखकारी ११ जोमतिमलिनविषयरसकामी प्रभपरमोहधरहि इमि 
` स्वामी १२ नयनदोषजाकहँजबहोई पीतबरनशशिकहंकहसोई १३ जबजे हिंदि शिम महोइखगेशा सोकहपश्चिमउथउदिदेशा ९ ७ 


| बंषंकियोह सो सवबंध सत्य WA Beat नक़ल त्य्‌ स त्ये अस योगी स॑न्यारी बरारी बचह्नचारी xr दलके। खरूप "rar Aro 
| विषे St असत्यहै नटवा केवल आपु हीह यह दृष्टांतह अब दाष्टांत कचतेहें तेसे श्रीरामजी नरकीला alae सालीला नित्यके 
| तहां श्लीरासचब्द्रविषे नरभाव व्यववना अनित्यह श्ोरासचन्द्रपंए fags ates एकरस cwigrl9 avi तिनकी reu 
MEGS काइते उनकीमाया अआश्चयह त॒म AACS १० aus रघुपातिके लोला ऐसीके जस करहिआयेछैँ से आसरोबुदधि 
ज्तिनके ते arated कर्‌ं व यह जान्तेछें कि शोरामचन्द्र केवल राजपुत्रे अस जिन जननकी SUES ते जानतेहे कि . 
TAC भक्तनके कल्याणहेतु नरइव लोलाकर तेहें तिनको खुखक्रारी was ११ अरू saan जेमतिके ahaas 
(& wap ते ग्रभुविषे इमि माइवारतेहें १२ fafa fafa नयनदोष काइको VILE चन्द्रमा सबथा उच्च्चलहे | 
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न्र्‌. "in 3 प्‌ ES a AA S e e. P . £ s नेतके सा के e or f ` : a : 

सा चन्द्रस|के पोतबण Fee १३ Faia जब satear fewreia NUTS सा Yaar Ve परिचिसदिशा लनावत 
जेतेकोई नावमें BESS अस नाव चंलीजातीहे qus अपने cu तरु टण ग्राम चलत देखतेह अर अपनाकेा अचल देखत् 
भोके बशहें १५ we बालक जे THAT सा परस्पर मिच्याबाद «cds fa घर यूमतेह १६ avi हरशिविषयक ककी अनेक मक्‌ 
के विषयक nas ते हरिविषे eure करतेहें ताते तिनके! डरि कर्सेजानिये qe जिनका ज्ञानकर प्रसंग सपनेछ न 


Ns ~ A L- =~ 


ते wfcfaw अपनो खस रोपण करतेहे जस WS कहिआयेहें अरु जे ऑरपाठआरिक आर अथ करतेह तहां पर्पर चौपाईके सं 


नोकारूद्चलतजगदेखा अचळमोहबशआपुहि लेखा १४ बाळकभूमहिं नभू महिं गहादी कह हिंपरस्परमिथ्यावाढी १६ हरिविष- || 
यकअसमोह विहंगा सपनेहुन हिं अज्ञानप्रसंगा १७ मायावशमतिमंदअभागी हद पजमनिकावहुबिधिठागी १८ तेशठह ठबशसंशय || 
करहीं निजग्रज्ञानरामपरधरहीं VE दो०॥ कामक्रोधमदलोमरत ग्रहासफदुखरूप तेकिमिजानहिंरघुपतिहि मढपरतमकूपश० || 
निर्गुशरूपसुळभञ्रति सगुशनजानेकोइ सुगमश्रगमनानाचरित सुनिमुनिभूमवशहोइ २१ so ॥ सुनुखगपतिरघुपतित्रभुताई 

में विरोध हे १७ aure मायाके Us अर alas Wes उनके हृदयतरिषे जमजिका «yt मे।इरूपी काई लगिरहीहे १८ तेशठ 

इठके बशते अनेक TAT कर ते हैं अपनी अज्ञानता ओआरामचन्द्रविषे रोपणकरतेडें १८ दोहायथ ॥ कह्षेगरूड़ जेप्राणी क्राम क्रोध लोभ 
मे मद ग्रहाद्क तै संपूण geen ते हिजिये areas age रघुपातिका किमि जानि ava तामरंगुण जा are अंधकृपे 
तेहिमें परोह़े २० Sata WAH wx खछरूपहें एकग निणांबह्म एक सशथुणबह्य पर विचारकियेते was avi far” जानिबेकेा 
guy weed निग,णबह्मयको वेट कहतेहें कि रूबच ware परिपृण ane अरु सब MAT ताते कातनकर जानव सुलभ 
अरु अनुभनते जाना जातहै अस WATE जानिवेके अति दुलभहै «req कि भले भले विवेकी यह way fapiens fam | 
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l A, पने um = E 
Hie da Fd डतु अपनी सायाके। आरोपण करिक SEAT WAT Ta सगुणकही uu कोई असक इतैहैं कि थी रामचन्द्र 
a कर “अप्रन आवाकाएक दे ३ कें वाजत ताते सगणक को अस केई असकहते हें fa खीरामचन्द्र इच्च रहें अपनी मायाकरिके 
जदा सगपा Bay तहाँ afearat के कहनेवाले सगुणब्रह्का खूप यथार्थ नहीं जान्योहे काइते fa रुगु की जेः ती निशुणङ 
5 Cent ea icy far ssp कही fag विष्णु भगवान्‌कै। ससुशकझो काहेते कि सात्विक गुणका रहण 
ae aie सथुणकच अरु थोरामचन्ट्रतै निश ण wu आधारें काइते केवल परब्रह्म विग्रहं सयुण ईश्वर जाकेग अंशके 
अरु uq णहा जाके घनस्तेजडै अरु परमदिव्ययुण जिनके निशेषणहे ताते IAS को खरूप WATTS जे जानहु काहे 
| q : iS L^ f ii es वोंतोहीं द RE : E 
E २९ जैहिविधिमोहभयउप्रभुमोहीं सोसबकथासुनावोंतोहीं २३ रामकृपाभाजनतुमताता हरिगुणप्रीति 
| मा हसुखदाता २४ तातेनहिंकदुतुमहिंदुरावों परमरहस्यमनोहरगांवों २४ सुनहुरामकरसहजसुभाऊ जनअभिमाननराखहिं 
: काऊ २६ संसूतशूलमूछभदनाना सकछशोकदायकअभिमाना २७ तातेकरहिंकपानिविदूरी. सेवकपरमबताअतिभ्री २८ 
|| 8 कि wem अगम शर।मचन्द्र अगमते सगम ee हैं तिनको नानाचरितहे जा gig सुनिनके मनमें waviay fag अशुण 
ie सशुणके नानाचरितहें Fag जानिब योग्य नहों Y तहां प्रमाण है सद।शिवसचितायां Lata एक d सगुणंनिग खंचेबपरसात्म : 
Aas ॥ एतेचांशाह्रिरामस्यपुचातेवसष्यतः २१ हेगरुड़ श्री रामचन्द्रके प्रभुता saw में अपनो यथामति कथा क तै २२ 
Tv मकार्ते भोका सेउभवडइ सो संपणकया में gear सनावतहों २३ हेतात श्री रामचन्द्रकी झपाके QU भाजनहौ अरू हुरि 
T giis Sets gone २४ Fara ताते QUU दुराव नक्लींकरतह्ों श्री रघुनाघजी ET परमजो vias 
सनका हरिलेत w सोम एसको सुनावतहैंग iq Fara श्वीराम॑चन्द्रकर सुभाव सहजहो ATS WTA GAS अपने 
[कार्‌ अमिसान जोह ew xut राखतेहै २६ wIYR संसुतकहो जन्म मरण'त्यहिकर SUY सृलकारण अविद्या 
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NUUS ‘ - Se. - S ; E : po da. A 4 4 के : x 
सा wewwir पोतबण Ase १३ Fata at safest feu होतह सा सूयका उद्य afcqufeur जनाव 
जेसेकोरै नावमें आरूह हे अर नाव चलीजातीहे तबबे अपने खमते तरु टण ग्राम चलत देखतेहें अरू अपनाकै! अचल देर 
भोके बशणहें १५ अस वालक जे! घुमतेहे सा परस्पर मिध्याबाद बरतें कि घर Fade १६ तां $रिविषयक कही अनेक प्रका x a 
के बिषयक प्राणीच ते हरिविषे Heats करतेडें ताते तिनके! उरि कसेजानिये काहेते.जिनके ज्ञानकर प्रसंग सपनेह नदीचे 


x A I 


= = A ^ ~ * e t ° 
ते हरिविधे अपनो wa रोपण alas जस WS कच्चिआयेह अस जे आरपाठबारिक ओर अथ करतेहे avi WaTat चौपाई के u 


नोकारूढ्चछतजगदेखा अचलमोहबशआपुहिं dur १४ बालकभूमहिं नभू महि एहादी कहहिंपरस्परमिथ्यावादी १६ हरिविष- | 
यकअसंमोह बिहंगा सपनेहुनहिं अज्ञानप्रसंगा १७ मायाबशमतिमंदअभागी हदयजमनिकावहुबिधिछागी १८ तेशठहठबशसंशय | 
करहीं निजग्रज्ञानरामपरधरहीं १8 दो०॥ कामक्रोधमदलोभरत यहासकडुखरूप तेकिमिजानहिंरघुपतिहिं मठृपरेतमकूप२० | 
निर्गुथरूपसुळभश्रति सगुणनजानेकोद सुगमञअगमनानावरित सुनिमुनिभृमवशहोइ २१ ule ॥ सुनुखगपतिरघुपतिप्रभुताई 


में विर्ोधजे १9 वैग्राणी मायाके awe अस मतिके aes उनके हृट्यतिषे जर्मागका ककी Areas काई लगिरचीहे १८ तेमड 
Soh aug अनेक संगय करतेहें अपनी अज्ञानता श्री रामचन्द्रविषे रोपणकरतेडें १८ टोहाथ ॥ हेगसइ जेप्राणी काम क्रोध लोभ 
are मद ग्रह्म दिक ते संपण हुखरूप dfsfau आसक्षहें age रघुपततिके। fata आनक्छि काहेते तामसंशुण जा are uugue 
तेडिमें परेकै २० Sata aH दुइ wu caw निणब्रह्म एक सथुणबह्य पर विचारकियेते way तहां निग्‌णबह्य जानिवेकेा 
gute काइते निगणब्रह्मको ae कहतेहें कि रुबच एकरस परिपुण uq? अस सब कचतेहें ताते कातनकंर जानब Gane | 
अरू AYA जाना जातहै अर सगुणत्रह्म जानिवेको अति दुलभहै काइते कि भले भले बिवेकी यह कहतेहें कि श्री रामचन्द्र निर्ग ण | 


L4 


L4 


Pes uud PA अपनी सायाके आरोपण afta Sehr घ।रतेहें Wa सगुणकही अरु कोई असक चतैडें कि Pras 
se 2 अपनो MATCH देखकेए Wide ताते सगुणकको अब कोई असकहतेहें कि ख्ीरामचन्द्र tac# अपनी मायाकरिकी 
दा सगय Soe ता-याइनाणी के अ वभा सशुशबझके खरूप यथाथ नहीं जान्योहै काइते कि eua जो तीनियुणङ्ख 
तहां Trager जो ईश्डर® तिनका eru कही किंत बिष्णु भगवानका सयुशकडी काइते कि सात्विक गुणके श्ण 
dm ad TW we थोरामचन्ट्रतै निशु ण सथुणके आधारें काइते केवल परत्रह्म विग्रहके सगुण ईश्वर जाकेर अंशके 
अरु TAY MAG जाको घनस्तेजहे अरु परमद्व्यसुण जिनके तिशेषणे ताते श्री रामचन्द के। खरूप TARAS जे जानु काहे 
Do २९ नेहि विधिमोहमयउप्रभुमोहीं सोसबकथासुनावोंतोहीं २३ रामकृपाभाजनतुमताता हरिगुणत्रीति 
म्‌ सुखदाता २४ तातेनहिंकङ्तुम हिंढुरावों परमरहस्यमनोहरगांवों २३ सुनहुरामकरसहजजसुभाऊ जनअभिमाननराखहिं 
काऊ २६ संसृतशुठमूळत्रदनाना सकछशोकदायकअभिमाना २७ -तातेकर हिंकृपानिविदूरी सेवकपरमबताअतिभ्री २८ 
d po अगम ओऔरामचन्द्र Dm दर 2 हैं तिनको नानाचरितहे जा खुनिके सुनिनके मनमें खमचो त डै fau अयु 
|| Sou नानाच रितहैं tage जानिब योग्य नहों हैं तहां ग्रमाणहे सद्‌।शिवसहितायां xaTa एक d सयणंनिर्गुखंचेवपर मात्मा 
अवच ॥ एतेचांगाह्िरामस्यपूर्मचातेवमध्यतः २१ हेगरुड़ शीरामचन्ट्रके प्रभुता नङ्क में अपनी यथासति कथा कह तहे २२ 
केश Ug प्रकार ते माके gt vau सो संपण कथा में तुमके। सनावतहों २३ Fara श्ीरामचन्द्रकोी ऊपाके तुम AAAS अरू She 
THAT es अस ata pes २४ इतात ताते तमवे दुराव aelacAy श्री रघुनाघजीके परमजो Cur 
मनको [CH छ सा QUATIiPIOST २५ Fara श्रोराम॑चन्द्रकर सुभाव सहजही WE UIqu Gas अपने 
es af RUNI afeat कबहूँनडी राखतेहें २६ काइते. संसतकरी जन्म मरणत्महिकर HT सूलकारण fag 
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| अस शलकडी नानाप्रकारके इख अनेक शोक ते हसवकर दाता अभिमानह २७ ताते ज्यहिसेवकके कौनो अमभिमान 
|| अभिम,नको x eres दू रिकारतेहैं काहेते अपने सेवकपर बड़ी ममताह २८ कसे द्ररिकरतहें जेसे कोई बालकाः 
[रत j FcR वालकको WITT चिराइ VITATS २८ दोचाथं ॥ यद्या वह बालक अथस डुख पाः 
feat व्याधिके «rwy afeat पीरके। नहींगनतिहै ३० तिमि त्यीप्रकारते र 
Zo Ware तुलसीदास Beas कि TAUNTS यहि संसाररूप समको ata 


|| बर्‌तोर षोड तन साता कठिंनमन का 
है अधोर छेके रोवतहै तदापि माता व 
अपनेदासको मान हरत हैं दासके हित | 

` जिमिशिशुतनत्रणहोइगोसाई मातुचिरावेकठिनकीनाईं २६ दो० ॥ यदपिभ्रथमदुखपावे (da rote व्याधिनाशहितजननो. 
 गनेनसोशिशुपीर ३० तिमिरघुपतिनिजदासकर हरहिंमानहितळागि तुलसिदासऐसेश्रभुहिं कसनभजोभूमत्यागि ३१॥ s 
चो० ॥ रामकृपाआपनिजड़ताई कहोंखगेशसुनहुमनलाई १ जबजबराममनुजतनुधरहीं भक्तहेतुडीठाबहुकरहीं २ aqq 
अवधपुरीमेंजाऊं बाऊचरितबिलोकिहरपाऊं ३ जन्ममहोत्सवदेखौंजाई बषपाचतहरहाँलोमाई ४ इछदेवममबारकरामा शोभा 


को कसनहीं भजतेडौ ३१ इति थी रामचरतमानसे सकलकलिकलुषविष्य समे उत्तरकांडे गरुडलुशुणश्डिसंबादे श्ीरामख चूप 
परात्परबर्णनन्त्राम विशतिस्तरंशः २० ॥ ० T o T o LE i है ID x 

QT ॥ बात्स व्यअज्भुतरस v एकसुबीशतरग मे हभुशुरिडियमे। ह गत रामचरणरतिरग २१ हेख्गेश रामचन्द्रके डपा अरुआपनि: 
जड़ताई' HEAT मनलगाइके PAIS १ जबजब श्रीरामचन्द्र अपने भक्तके निमत्तका मनुजतनधारी कहो किशो रते बालछूप fag 


मनुज तनुधारीइव लीला करते हैं २ तवतब श्रीअयोध्याके। में जाडं बालचंरित बिलो किक wuup अप्निहोल ३ तहां शी रा मंचन्दर 


कर जन्म उत्सव देखों पांचमर्ष त्तोभिरहों ४ मेरे इृष्टदेव बालकरूप झी रामचन्द्र हैं जिनको गतकोटिकामके शोमाहे ५ हेउरगारि: 


à alis n प्रभुको शोभा देखि देखि a चने को सफलजकरों ₹ चअस तह quaa रूपधघरिक बाल चरित a3 देखोंजाद 
उस VIT Ha Ca Si जडां जडां श्रीरामचन फिर हिं तह agi संगविषे ag उड़ाउड़ामिरौं अस जो asta आंगनमें गिरि 
उस उठाइक खाइलेउ जिसमें एकमाचा कमतो हे प्रथम चरण विष सो दोहरा SEA ८ ह्लेमरद्ाज एकबार शीराम लालजी 


"बाल अबस्था अतिशय चरितकीन संब सोईचरित झुमिरतसंते कागभुशुडिको शरीर पुत्तकिआयोहै ८ हमर हान BURG कहते 
वपुषकोटिशतकामा ५ निज्रभुबदुननिहारिनिहारी -लोचनसुफलकरोंउरगारी ६ लघुबायसबपुधरिहरिसंगा देखोंबालचरित 
बहुरंगा ७ दो० ॥ लरिकाईजहँजहँफिरहिं तहँतहँसंगउड़ाउं जूठनिपरेअनिरमहँ सोउठाइकरिखाउं € एकबारअतिशयत्रबळ 
-चरितकियेरंघुवीर सुमिरतन्रभुळीलासोई. पुछकितभयउशरीर Rode ॥ कहेभुशुशिडसुनहुसगनायक रामचरितसेवकसुख | 
१० नृपमंदिरसुंदरसबभांती खचितकनकमशिनानाजाती ११ बरशिनजाइरुचिरअगनाई जहँखेलहिंनितचारिउभाई qa 
= बिचश्तआजिरजननिसुखदाई ९३ मरकतमूदुलकलेवरश्यामा अंगअंगप्रतिकृषिवहुकामा १४ नवराजीव | 


अरुणखदुचरणा पदजरुचिरनखशशिद्युतिहरणा qu ललितअगकुलिशादिकचारी TCI GNI १६ चारुपुरटमणि 

* हेगरुड़ शीरामचन्द्रकार wfc सेवकको सखदायेक है १० agi Maal quos महाराजहें fuaurufzc सबग्रकारते fa 
द्रे अर 'नानाजञातिके कनक afaad wu ११ हे गरुड़ .रुचिर अंगनाई बणिवयोग्य als जहां नित्य च।रिउसाई 

US त्यि farci श्रीस्घुनाथजी fasc बालजिनोद करतेहें अरु जननो को बहुप्रकारके सखदंतेहें १३ सकतककी 

fur पढ़ कही कोसल ऐसी श्या|मकलेवर अस अंग अंग प्रति कोटिन कामको शोभा है १४ नवीन राजीव अरूण तद्दतमृदु - 

SR SEHR अंगुली "fa ata Ce Ay SEI ज्योति ur चन्द्रमाको द्युति UT? १५ अप ata ललित c i 
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| Rr नानाप्रकारके ge अनेक शोक ते हसबकर दाता अभिमानहे २9 ताते ज्यदिसेवकके कोनो अमि 
ख्रीरामचन्द्र दू रिकारतेहैं काहेते अपने सेवकपर बड़ी ममताह २८ कसे vfcqoqu जसे कोई बालक के 
|| बरतोर षोड तब माता कठिंनमन करिके वालकको WITT चिराद AN २८ Ree ॥ यद्यामि वच्च बालक अथम दुख पाव 
है अधीर हे के रोवतहै तदपि माता वहिकी व्याधिके नाशहेत «fest भोरके नकोगनातिहै ३० तिणि त्वडीग्रकारते रघुप 
| अपनेदासको मान हरते हें दारके feats गोसाई तुलसीदास ara कि TUS यहि संसाररूप खमको ats Uu 


| जिमिशिशुतनब्रणहोइगोसाईँ मातुचिरावेकठिनकीनाईँ २६ दो ० ॥ यदपिश्रथमङुसपावे रोवेबालअधीर ब्याधिनाशहितजननो 
गनेनसोशिशुपीर ३० तिमिरघुपतिनिजदासकर हरहिंमानहितळागि तुळसिदासप्सिभ्र्भाहं कसनभजोभूमत्यागि ३१॥ $ 

चो० ॥ रामकृपा्रपनिजड़ताई कहोंखगेशसुनहुमनळाई १ जबजबराममनुजतनुधरहीं भक्तहेतुलीलाबहुकरहीं २ तबतब 
अवधपुरीमेंजाऊं बाळचरितबिलोकिहरपाऊं ३ जन्ममहोत्सवदेखोंजाई बषपाचत्हरहाँलोभाई ४ इएदेवमनवाळकरामा शोभा 


को कप्तनहीं मजतेडो ३१ इति खी रामर्चारतमानसे सकलकलिकलुषविष्व समे उत्तरकांडे गरुडभुशुणिडसंबादे शीराम रूप 
परात्परबर्णनन्त्राम fawfawx २० d ० T ü l9 ES 2 " ^ x 
ererl srapcrugacd(v एकखुबीशतरग मो इभुशुण्डियसेडगत रामचरणरिरग २१ FRAT राअचन्द्रके झपा अरुआपनि: 
नड़ताई AeAET मनलगाइक सनक १ जबजब ओऔरामचन्द्र अपमे Ay निमिक्तका मनुजतनथारी क डो कियोरते siwen fag 
मनुज तनुधारीइव लीला करते हैं २ तबतब श्रीअयोध्याके। में जाडं वालचंरित बिलोकिक FAs प्राम्िकोडं ३ तहां शीरासचन्द्र 
कार जन्म उत्सः देखौं पांचबर्ष लोसिरडों 8 बेरे इष्टदेव बालकरूप थी रामचन्द्र Y जिनको गतळो टिकामके शोभा हे ५ Feet. 


Sais अपने mut घोमा देखि देखि Sa को सफलकरों d ws तह लंयुबाथसकर रूपधरिके वालचरित बह देखौंजाइ 
ES] हाथ ll sftarga evi WT श्रीरामंचन्द्र tacts azst-azst संगविष axe उड़ालड़ाफिरों अरू जो ज॑ ठति आंगनमें farts 
SW Sita खाइलेड जिसमें एकमाना कमतो हे प्रथम चरण fae सो दोहरा छंदन ८ हेभरहान. एकबार श्रीराम लालजी. 
जाल अबखामें अतिशय चरितकीन संब सोईचरित सुमिरतसंते कागभुशु feat शरीर घुलकिआयोहै ¢ Parga भमशुरिड कहते 
वषुषकोटिशतकामा ४ निजप्रभुबदुननिहारिनिहारी छोचनसुफलकरोंउरगारी e छऊघुबायसबपधरिहरिसंगा देखोंबालचरित 
बहुरंगा ७ दो० ॥ लरिकाईजहँजहँफिरहिं तहँतहँसंगउड़ाउं जूठनिपरेअजिरमहँ सोउठाइकरिखाउं ८ एकवारअतिशयत्रवछ 
3 सुमिरतन्रभुळीलासोई पुलकितमबउशरीर ole ॥ कहेभुशुण्डिसुनहुखगनायक रामचरितसेवकसुख. 
| दायक १० नृपमंदिरसृंदरसबभांती खचितकनकमशिनानाजाती ११ बरणिनजाइरुचिरगंगनाई नहँखेळहिं नितचारिउभाई qu 
| वाळबिनोदकरतरघुराई बिचरतञ्रनिरजननिसुखदाई १३ मरकतम्रदुलकलेवरश्यामा अंगअंगप्रतिक्कबिबहुकामा ९9 नवराजीव 
अरुणखदुचरशा TTS AAU ATAU qu छलितअंगकुलिशादिकचारी नूपुरचारुमदुररवकारी १६ चारुपरटमणि 
is श्रीरामचन्द्रकर चरित सेवकको स॒खदायेक है १० Agi व्पजो दशरथ महाराजहें तिनको मंदिर सबम्रकारते अति 
नानानातिके कनक संणिनते खचितच ११ हे weg wise अंगनाई vfu er adie जडां नित्य चारिभाई्‌ 
153 अजिरमें श्ोरयुनायनो बिचरतेहं बालजबिनोद करते हें. अरू जननो को बहुम्रकारके स॒खदे ते हे १३. सर्कातकडी 
हो कोसल ऐसी श्य'मकलेवर्‌ अरु अंग अंग प्रति कोटिन.कामकी शोभा च १४ नवीन राजीव अरूण तद्॒तसृदु s 
WE अंगुली ata रुचिरं अस नंरूनको ज्योति सेए चन्द्रमाको ufa XT १५ अगर ज्यत्ति ललित च रणविपे : 
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wrwafau अठारह AES TE बाइस A ag चोतोश aes as बत्तीस 
| अरतालिस Aes यष खुनिनको way चारीकहो चरंगमनतिषे होतइ ate he ons. विचर तेह अस नुर 
| faq रबकरी शब्द अति मधुरहे १६ qu रुदर पुरंटकाही gau eA णनक। कशणिनते जडित किंकिणी बनोह eat 
की सुखरकही शब्द कलनाम wifuag ९७ हंगसड़ उदरमें अतिसुंदर तीनिरंखाह नाभो गंभीर द।चौिनावत अति रू 


अआयतकरही चोंडी अस बालअवखाके विभूषण ux चोर अति सुंदरहें १८ अरुण WIE करज जे gay तिनके नख सबमनोः 
रुचिरबनाई कटिकिंकिणिकमखरसोहाई १७ दो०॥ रेखात्रयसुंदरउदर नाभिरुचिरगंभीर_ उरआयतश्राजतबिबिधि बाळ | 
बिभषशचीर १८ चो० ॥ अरुणपाननखकरजमनोहर बाहुविशाळविभूषणसोहर १६ कयवालकेहरिदरयीवा चारुचिबुकआनन | 
कबिसीवा २० कलबलबचनअधथरभअरुणारे दुइदुइदशनबिशद्बरबार २१ छलितकपोलमनोहरनासा सकळसुखदशशिकर 
समहासा २२ नीलकंजलोचनभवमोचन आाजतमाळतिलकगोरोचन २३ बिकटभुकूटिसमश्रवणसोहाये कुंचितकचमेचकछूबि | 


: कुलिंग आदिक fares gracafad as 


इरङैँ अस विशाल ya? भूषण संयुक्ता अति gece १८ अश काध कैसेह Avfewr Fite afeat बालक त्यिकोऐसो wu 
| उच्च ye अस दरजों शंख त्यडिके तइत्‌ Matas तीनिरे बाहे विनुक नीलमणि इवगोल चारको ARCS आननजोड सुखसो 
चेलोक्यविषे जेतीयोभाहे afeat सोवकडीमव्य[दहह २० कलबलक' ही sl i अधर अरुण है बिंबको असम को YU 
अरू अतिजिशद बारकरी बालअवस्याके wx दशनहे चन्द्रम/की किरिणिको निन्दतह्ें २१ अरु दोडकपोल नोलमणिको 
आदर्शवत ललितहें अस मनोइरकङो रुत्रिर नांसिकाहे अरू सर्व सुखदायक शिकरइव FIAT २२ अर नोलकंजइूव नेचे. 
मातें कज्जल Sas जाकी दिगि faaaas afeat संसार छूटिजातरे अस भालविणे गोरोचनको तिरूक अति भाजत ककी | 
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fan wifuu fuer dracafa se T. X बाइस कह * * 
EEUU er Dey होचरायिये ag uw TE Sone wfrwi Ms Rip asc 
| -अरतालिस कह हें यह सुनिनको मतह चारीकहो चरगमर्नानष हातह त्या याते अंगनाई बिघे विचरतेहें अस uy 
fanart रवकरी शब्द अति मधुरे १६ चारको सुदर पुरटकाहो सुवण विष सािनको कणिनते जडित किंकिणी अनीके त्य 
की सुखरकाही शब्द कलनाम शोभितहे १७ Fase उद्रमें अतिसुंदर तीनिरंखाहें नामी गंभीर दाचिनावर्त अति wf 


«aam चौंडी अश बालअवस्याके मिभूषण अस चोर अति सुंदरहें १८ अरुण Way करजजे अंगुली हें तिनके ag सबसनो 
रुचिरबनाई कटिकिंकिणिकलमखरसोहाई १७ दो० ॥ रेखात्रयसुंदरउदर नामिरुचिरगंमीर उरआयतथ्राजतबिबिधि बाळ | 
बिभवणचीर १८ Alo ॥ अरुणपाननखकरजमनोहर बाहुबिशाळविभूषणसोहर १६ कंवबालकेहरिदरचीवा चारुचिबुकआनन | 
छबिसीवा २० कलबळवचनअधरअरुणारे दुडढुइदशनबिशदबरबार २९ छलितकपोलमनोहरनासा सकळसुखदशशिकर 
समहासा २२ नीलकंजलोचनभवमोचन खाजतभालतिलकगोरोचन २३ बिकटभुकुटिसमश्रवणसोहाये कुंचितकचमेचकछूबि. 
ec अस विशाल wae सूषण संयुक्त अति सुन्दरह १९ wu कंध due efe five afeat बालक त्यिकोऐसो कांच 
उच्च पुट अस Teal शंख eem तइत्‌ ग्रीव/जिष तीनिरे वाहे विवुक नीलमणि इवगोल च। रुक ही सुन्दर WATTS wer 
चेलोक्यविपे जेतीयोभाहे afeat सोवकहोसव्यौद्ञे २० कलबलकक्ठी AAT बचनहें AIT अरुण ड़ CET I उपमाको von 
अस अतिजिशद बारंकही बालअवस्थाके TUST दशनहें चन्द्रम/की किरिणिको निन्‍दतह २१ "x दोडकपोल नीलमशिको | 
आदर्शवत्‌ «fan अ मनोहरकही Ufac नासिकाहे अरू सर्व सुखदायक शाशिकरइव हासह २२ अस नोलकजइव AVE 
wid कज्जल Has जाकी दिथि चितवतहें afeat संसार छूटिजातदे अरु भालनिषे गोरोचनको तिरूक अति भाजत HET 
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x x लागते २३ बिकटकही टेढ़ी waa हैं मनोहर चवण समताई किंत अवण समकही arate अस शीश विपे केशश्यं। म 
SAWS. quar तिनको छाइरहोह २४ हेगरुड़ अतिभीत फोनको fast झंगुलो तनविषे शोमितहे हेतात किलकिके 
idi सोको अति भावतह २४ हेगरुड़ रूपकेर।शि थोरासचन्ट्र uu अजिर eT तहां खंभा मणिनमय तेडिबिये अपनो 
प्रतिबिस्ब देखि दख नाचतेहें यह जो शोभा वरणिग्यायेहें से अनूपे किवेयाग्य नीडे ताते इहां पदरचे शोभा fates २६ 
अस्‌ सेसन बिविध ग्रकारते बालकोड़ा करहि Pree सोचगित समुकतसंते मोको बीड़ाक चो लज्जा लागतिे २9 Fara सेको: 
छाये २४ पीतझीनझंगुळीतनसोही किलकनिचितवृनिभावतिमोही २४ रूपशशिनृपअजिरबिहारी नाचहि निजघ्रतिबि ब 
निहारी २६ मोसनकरहिं बिबिधिबिधिक्रीड़ा समुझतचरितहोतमो हिं ब्रीड़ा २७ किलकतमो हिंवरनजबधावहि चलौभागितबपूप 
देखावहिं २८ दो ० ॥ आवतनिकटहँसहिं भ्रभुभाजतरुदनकराहिं जाउँसमीपगहनपदफिरिफिरिचितयपराहिं २६ प्रांकृतशिशु 
इवळीला देखिभयउमोहिंमोह कोनचरित्रकरतश्रभु चिदानंदसंदोह ३० चो० ॥ यतनामनआनतखगराया रघुपतिप्रेरितब्यापी 
माया ३१ सोमायानढुखदमोहि काहीं आनजीवइवसंसूतनाहीं ३२ नाथइहकछूकारणआना सुनहुसोसावधानहरिजाना ३३. 
किलकिके घरें safe तब में भागिजाउं तब भोके! Wr देखाव हि बे। लावहि २८ देएहाथ॥ तहां जवसे निकटके जाउं तमवे vuv 
ms भागिनाङं तब सदन बार्िं अरू जब समीप were AT जाउं तब डरिके फिरिफिरि हेरिहोरि भागिजाक्ि २९ Fata 
शुइव खोला fum मेके मह भयउ ग्रभुजो कवन चरित्र करत हिं War इनके सच्चिदानंद संदेह जानतहों 

qtwq आनंद्कें समूह तेप्रभु यह कोनचरित्र करतइष्ठिं ३० यतना अनविषे आवतसंते शोसामचन्द्रको म्रेर णाते 
भई ३१ सामाय ATA SATS नहीभई GB आनजीव WT Yrfae संसत Roce मरण करतिह तस मे के। 
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| rs ३२ Fata भेएको Gwar व्यापीहे सो इहां आनेकारण छे सा हइरिशान तुम सावधानंज्ञैकी gus ३३ 
अखंडज्ञान एकरस सीताबरहें AT मायाबश ALT AT Slay ३8 हतात जाकेई जोवकरज्ञान एकरसंडे ते जीवसे ई खर ते कहो 
| कैसे WS avi जो काई «3 कि जीवकेएकरश ज्ञानरहै ते जीवईश्वरते अभेद हैं तहां यह अर्थ नहीं बने हे काइते जोव दैखरते 
HATS कि जोवका एकरस 'ज्ञानरहेते नहों ह, did ईश्वरते अरू जीवते ANTS किन्छ जीवकर एकरस ज्ञानरहेते अससेद 
Y Wu भरत Wasa wu हंहूमान इत्यादिक जे नित्य une? अरु ज्ञानकहो अपने स्वस्वरूपमेंनित्य है अरुअपरस्वरूप थी 
रामेचन्द्र तिनके Gans su हे तात काइते कि माया के बश ते जीव अभिसानो FCAT अरु माया नो गुणकी खानि ST iu 
_ज्ञानअखंडएकसीतावर मायाबश्यजीवसचराचर ३४ जोसबकेरहज्ञानएकरस इंश्वरजीवहिभेदकहहुकस ३४ मायाबश्यजीद 
` अभिमानी ईशंबश्यमायागुणखानी ३६ परबशजीवस्ववशभगवंता जीवअनेकएकश्रीकता ३७ मुधाभेदयव्यपिकृतमाया बिनहरि 


“Fae ३६ ताते जीवपरबशह अरु भगवान्‌ खवशकड़ीं अपने Tas खतंचरहें अर जोवपर W*Y अनेक हैं परमेश्वरकर अंश हें 
` तत्वणकछे ब्यक्तिअनेकहैं ast अनादिहोते माया चीोवकेए संबंघहे तहां मप्यामें तोनिभेद्हैं अविद्या विद्या आह्लञादिनी ast 
है a 


afagr के संबंधते Marge we विद्याके संबंधते Gee जीवन uf अर आल्हादिनीमय fearefaufas faas असू 
Wgsita आल्हादिनी watt aae अर विद्या जोवंके विशेषण झन विज्ञान cafes WW अर कैसे जीवअनेक ड Su 
अन्ततत्व tae व्यक्ति अनेक du जीवअनेकहे श्रीकंत परलेश्व रएकरे ऐसे अनादिडोतेडे avi प्रमाण Sra ATA ॥ सञ्नेः | 
वाशोजीवलो केनीवश्रतसन।तनः acera चै त्रिधा क्तिख सूपो १ शक्तिराल्हादिनोवि द्यासूच त्मकः श्व यं षु निरामायणे॥राम 

रूपस्यतेचोयंनोवोवेदःअभाषित भेटोमतस्यसबंषामचय्याणांवद्ामिते २। ३9 सआायाछतभेदसुधाकही fears acta स्ीराम« 


^i AT zy ctae d = 3 "E ° E i 
शोतो i view eee Re ges ॥ ताते थोरामचन्ट्रके भननविना जो निर्वाणपदचाहे तै नही 
= | HFG SMARTS WufuwspE असे बिना सींग केापशहे fara face 
है अस dicum भजनबिना कैवल्यखुक्ति के! चाइतेके से ^ साग पुछकोपशुद faeg fanus stat 
fi : S ES चाइतंछे सा 'सुङ्षिकेT प्रा ॐ * > RN 
THE UHRA Up हे aa c MES: एप्रक्मतै हैं परविनाभजन कैवल्यशुक्षि ANE sg 
ह अगोमितह d worm fm अशोशितचे = ये म 

SEITZ अरु अनेक नक्षच अपने तेज संयक्त veavifs अस wq fuas काला दक पर माली का चन्र 

| TAFE NE s ह अरु wuurfem पवतनमें प्रचण्ड दावालागे पर vfsfaarpc 
Gn gem $2 ets हि ; विना राचीकेि 
नाशन SILT ४० हे तात VIE रासचन्द्रके भजनविना SWAT कलेशनकों fads कदाचित चो ज्ञान कारिक कैवल्यम्राञ्चि 


हरिके सेवकान के Leh ols MEE काइते हरिके सेवक अविद्या विद्याते परे है नो कदापि xe 
x Tee FSCS MANS तब किंचित अविद्याकारण au आइनाइ AT छरिकी प्रेरणा | 


vite dr सामीप्यसक्ति के नहीं प्रा प्नि हे aa EIE कंयाललहे अरू भाजी üTZI अन्नखा इक पेटमरे तैसे दा निज से fatacra 2 T 


ह उपरत दाक हा, मी चैं तैसे भेक cre को मेरणाते विद्यामाया MANE ४२ ताहे | 
TRY नक्तमप नरी होइ नी तायां॥ कौतेबअतिनानो इनमेथकःसणस्वति॥ भेदक सेवक सेव्य जी | 
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| नहीं व्यापीके ३२ Sara Atal जमाया व्यापी सो pei आने का रण हे सो हहरिजान तुभ सावधानंज्ञकी BAS ३३ Fare 


- Hein एकरस सीताबरहें अरू भायाबश चराचर जीवह ३8 हेत।त HATS जीवकरज्ञान एकरसंडे ते! जीवसे ई खंर ते क 
| कैसे WES तां जो कोई कहै कि जीवकेएकरस ज्ञानरडै ते Matsa अभेद हैं तह यह अर्थ नकीबनेछे काइते जोव PUR 


- e. ग e. à = I = rus ; RP LLAS A ed 
: que fa जोवके एकरस ज्ञानरहेते AVIS त।ते ईश्वरते असं जीवते सदाभेद किन्त जीवकर एकरस ज्ञानरहेते असभेद | 
हे जसे भरत शत्रुहन. लच्झण ea इत्यादिक जे नित्य WITS अरू sumet अपने खत्व॒रूपमेंनित्य हैं अरुअपरख रूप lo 


* EN = न = र्ग R 1 TI = 
रामंचन्द्र तिनके Gras ३५ हे तात काइते fa माया के बश ते जीव अभिमानो FCAT अरु माया जो गुणकी खानि सा ईश 


ज्ञानअखेंडएकसीतावर मायाबश्यजीवसचराचर ३४ जोसबकरहज्ञानएकरस ईशवरजीवहिभेदकहहुकस ३४ मायाबष्यजीव 
अभिमानी ईशंबश्यमायागुणखानी ३६ परबशजीवस्ववशभगवंता जीवश्रनेकएकश्रीकंता ३७ मुधाभेदयद्यपिकृतमाया बिन॒हरि 


Hawes sé ताते जी वपरबशहे अर भगवान्‌ खवबशकचों अपने ame WW अर जोवपर aye अनेक है परमेश्वरकर uui 
` तत्वणकछे ब्यक्तिअनेकहें ast अनादिषहोते माया जीवको संबंधह avi मायामें तोनिभेदहें अविद्या विद्या आह्ञादिनी ast 
- a 


wfagp के संबंधते जीवबद्बंह wu fap संबंधते wey जोवन्‌ ufas अरु आल्हादिनीमय fearefaufad faa अरू 
शुद् जीव आल्हादिनी एकही ame अरु विद्या waar विशेषण झन विज्ञान wenfew Weyas अरु कैसे जीवअनेकरे जैसे: 
अन्ततत्व tae व्यक्ति अनेक du जोवअनेङहैं श्रीकंत परमेश्वरएकचे ऐसे अनादि छीतेचे asi प्रमाण शले।काई गीताय ॥ wae | 
वाशोजोवलोकेजीवबस्ूतसन।तनः arceri चैवजिधाण क्िख रूपी खि १ शक्तिराल्हाद्नोविद्यासूच्रात्मकःखयं॥पुनिरामायणे॥राम 

रूपस्यतेचोयंनोवोवेदःम्रभाषित भेटो मतस्यसरबंषामचय्याणांबद्ामिते २। ३9 सायाछतभेद्सुध।कही Tears तदपि खीरामऽ | 


हे अरु श्री रामचन्द्रके भजनविना, कैंवल्यसक्ति के चाइतेहें Wrowfmrcnfgvim हैं परविनासजन कैवल्यच्चङ्गि कैसी है 
विनः शेंग Wer पशुअशोमितचह तैसे ज्ञानके खंक्ति अश्योभितहे ३८ हे तात देखिये at घोडशङ कलायुक्ग पूर्ण मासी AT चन्द्रमा 
STINT अरु अनेक नचत्र अपने तेज संयुक्त उद्यो हिं अर सुमेरुआददिक पर्वेतनभें प्रचण्ड दावालागै पर रविविना राचीके 


नाशनहीं होइके ४० के तात WH रामचन्द्रे भञनविना ज्ोवंनके! qawast fads कदाचित्‌ जो ज्ञान afta कैवल्यमाञ्चिः 
जायनकोटिउपाया ३८ दो ० ॥ रामचन्द्रकेभजनबिनु जोचहेषनिबीन ज्ञानवंतअपिसोपिनर पशुबिनुपंछविषान ३६ राकापति 
| षोडशउगे तारागणसमुदाइ सकलगिरिनदवलागे रबिबिनुरातिनजाइ ४०चो० | ऐसेहिबिनुहरिभजनखगेशा मिटइनजीवनकेर 
या ४२ तातेनाशनहोइदासकर मेदभक्तिबाढेबिहंगबर ०३ श्रमते 


है अरु भाओ मोठा अन्नखाइकै पेटभरे तैसे ज्ञानको संक्निनिराण हे ४१. 
wats काहेते हरिके सेवक अविद्या विद्याते परे हैं जो कदापि aux 
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विषे भाबभक्ति की अधिक ef होती है ४३ तहां y तात भ्रमते मोको थोरामचन्द्र चक्रितदेखा तब हंसतभये सा fav fus. 


e SI UM > | t {| 
चरितसुनह ४४ तेहि favfaaa कौतुक कर मम्‌ माता foat अनुज काइ नहीं जानाइ हे पार्वती काइते कि एकखरूप काग- | 
"ufus श्रीरामचन्द्रके समीप वेसेबना रहाह बसही लीला करत CSS अरु एकलरूप उड़िगियोचे wa लोकन किषेगयो ताते 


| सप्ता अनन «Y जान्यो छे gy तब जान ककी जांघ अस पणि कही हायते WY पाणिकरिकै घुटुरुवाचाल अति शोध भाका 


धरेचले श्यासल गात हैं अरुण करचरणच्ं ४६ तब है उरगारि में भागिचलेडं तब थीरामचन्ट्र मेपर धरिबेके। भुजाषसारतेभये 89 . 


fafa जिमि आकाश विषे efegic उड़ाजातकों fafefafe इरिका भुजअपने पासचहिदेखतहैं। ४८ wrw nw ॥ हे wid तब में 


` चकितरामम्वहिं देखा बिहँसेसोसुनुचरितबिशेषा ४४ स्यहिकोतुककरमरमनकाहू जानाअनुजनमातपिताहू ४४ जानुपानिधायेम्वहिँ 


धरना शयामलगातअरुणकरचरना ४६ तबमेंभाशिचल्यडंउरगारी रामगहनकोभुन rani ४७ जिमिजिमिदूरिउड़ाउंअकाशा 
तहँहरिभजदेखोंनिजपासा 9८ दो० ॥ ब्रह्मडोकछगिगयउंमेंचितवतपाछउड़ात युगअजुरकरबीचसबरामभुजहिंममतात ४६ 
दो ० ॥ सप्ताबरणभेदकरिजहँलगिरहिगतिमोरि गयउंतहांप्रभुभुजनिरिखि ब्याकुलभयउंबहोरि uo सद्यउंनयनत्सितजब 
E थूलोकजो है तेहिते उड़िके भुवलोक कही मध्यलस्थग को Tag wísu कहो खगइंद्र॒लोक avi गयडं घुनि euis 


उड़िके महलेकके nad घुनि महलोकते जनलोकके। गयड' घुनिजनले।कते तपलोक को गयड' पुनि तपलोक ते सत्यलोक के! 


- wm. ~ A e - - e * ०. Ro ~ ~ 6 hn 
को WIS Fara छा आवरण uiu सातवा आवरण सत्यलोकको TAT ATT मं WAAC शुजा TST मोसे अर श्रोरामचन्द्रके 


भुजा ते इइ अंशुलकार बोचरा LATE कही Fa में शीरामचन्द्र fau आपन अज्ञान Ix uufa?g सोइ इइअंशुल ४८ 


पुनि Pata सातआवरण बझ्ांड के भेदिगयड तहां सत्यलोकते अर usu आवरणताई एकसे Bats कोटि योजनके अंत रा वह 
~ - - - ^ - - A ® Po A 
अरू तावीचमें तोनिलोक आवरणहै सत्यसो कफे उड सोरहकोटियोजन को मइलेकहै जहा सनकादिक रहतेहेंताके VE बत्तिस 


> " 


E 


Trust Foundation, Delhi and eGangotr_ .  —————————— 
Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri " scc: 
E : | 


कोटियोजनउमालोकहेैं पुनि तेहिकेडच् चौंसठिंकीटियोजन शिवलो कहै ufa शिवलोकते we उच्यांडकेआवरणताई पचासको डि 
को अंतरायहै तहांसातआावरणकरिके जो बह्मांडहै सोक त हौं भामि जल अग्नि आकाश अहंकार तो निउ गुणनकी एकताहै ufa 
तेहिके ऊपर nem? त इपंनोचेसे अमाणदेतेहें प्रथम एव्वी को आवरण पचासको टियो जनके मोटाई Maas पुनिताके ऊपर जल 
को आवरण पांचसेक्रोटि योजनको मोटाईजलको आवरण जेसे पालाज मेङै तैसेईहै ताको शवेतर'गडे gfaa Went अग्नितक्वको 
| आवरणहैे पांच इजञारकोटियेजन HATS अंगारसरीखे जमिरझोहै तेजोमयताके लालर'गडे पुनिताकेऊपर परवनतक्तकेअआवरण 
पचासडजारकोटि येजनकैमे।ट।ई पवनभरिर्यो डै जेसेबवंडर मवनकीोरासि ताके! इ रितर'गडे घुनिताके ऊपर आकायतक्वकी अा- 
वरण सो पांचलाखकोटि योज॑ंनकी मोटाई महा अंधकार रूप भरिरझ्योडै ताकेनोलर'ंग पुनिताकेऊपर अहंकारतन्त् को आवरण 
पचासलच्षक्रेटि येजनकी मे।टाई परिप्ण SCH ताके! वेत पीत काला fafaa संकररंग है घुनि ताकेऊपरं अहंकार WI 
आवरण पांचसेलक्ष को टियेजन की ATS सो सबर'ग करिकैयुक्ता येते सातआवरण करिकै बझांडगोलाचे तां सातौ आवरण 
faae इनमें अंतरायन जी है avitara Was सातौतक्षकों e$ से। झाड के WTF zs तहांहेतात खीरामचन्द्रकी छापासे a- 
आादेवकी अनुग्रइसे Arar येतीथक्ति रहै तहां Marat आवरण सेद्गियडं घनिते चिके ऊपर avian मोरिगतिर छी तहां ताइ 
vag महाजिण्ण के! लोकजे अ्रह्मांडके कारण तेहिलोकके में मेदि गयडं पुनि महाशंभुको लेक जाको आद्ज्योति क$तेहैं सेए - 
भेद्गियडं घुनि बासदेवलोक जाके मझाबेकुंठ कहते SF जहां वासुदैब संकर्षण wawg ager चतुब्यूह ved हैं सो भेदि wag 
एुनिगोलोक एकलोकचहे Ares मध्यपर श्री अयोध्या et arg मोरिगतिरहे तहांप्रान्ञिमयड qma सदाशिव संहितामे प्रथम 
| अध्यायमें wfeuw तहांबालकांडभे यहचोपाई fant सबकइहाहे चौपाई ॥ रामधामद्ापुरी साहाबनि लोकसमस्त विदित जग 
“Weta agg प्रभुक्रर भुज युग अंशुलकर THAT रहे तबमें देखिकै अकुलाइजद्यों काइते fa ऐसे श्री रामचन्द्र विषे Brat wa 
Was ४० Sara aaa famaga Wd दिलिहेडं इनि aca पलक खोलतभयडं पलकखोलत संते ओही कोथलएुरबिषे प्राप्ति 
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विषे भावभज्षि को अधिक efr होती है ४३ तहाँ हे तात wag मेके श्लो राम चन्द्र चक्रितदेखा तब हंसतभये सो fa fu के | 
afcagas ४४ तेहि favfaaa alga कंर मम माता पिता अनुज AIR नहों जानाहे हे पार्वती काइते fa एकस्रूप काग- | 
'शुशु ण्डिके। भोरामचन्द्रके समीप वेसेबना रहाह बेसी लीला करत COS अर एकखरूप उड़िगयोहे सव लाकन किषेगयो ताते | 
पिता अनुज नहीं जान्यो हे ४५ तब जानु कहो ate अर पाणि कही हाथते wg पारिकरिकै घुटुरुबाचालि अति शीघ्र भोका. 
wf श्यामल गात हैं अरुण करचरणहें ४६ तब है उरगारि में भागिचलेड तब Altay भोरे घरिवेके। भुजञाष्सारतेभये 89 . 
fata fafa आकाश fag टूरिटूरि उड़ाजातहों तिमितिमि हरिके सुजअपन प्रासहिदेखतहैं। ४८ Brig ॥ हे तात तब Wo 
` चकितरामम्वहिंदेखा बिहँसेसोसुनुचरितविशेषा o त्यहिकोतुककरमरमनका हू जानाअनुजनमातपिताहू vu जानुपानिधायेम्व हिँ 
धरना श्यामलगातअरुणकरचरना Ye, तबमेंभागिचल्यउंउरगारी रामगहनकोभुजापसारी ४७ निमिजिमिदूरिउड़ाउंअकाशा 
तहँहरिभुजदेखोनिजपासा ४८ ato ॥ ब्रलोकळगिगयउंमेचितवतपाछ्उड़ात युगअजुळकरबीचसबरामभूर्जाहंममतात ४६ 
dte ॥ सप्ताबरणमेदकरिजहँलगिरहिगतिमोरि गयउंतहांत्रभुभुननिरिखि ब्याकुलभयउंबहोरि yo मंद्यउंनयनतसितजब 
wea भूलोकजो हे fem उड़िके भुवलोक कही अध्यस्यसत्रग को wad एुनिखः कहो स्वगइट्रलोक Asi गयं wf ताते 
vísa महलीकको aad घुनि मलो कते जनलोकाके WIS घुनिजनलेकते तपलोक को TIS’ ufa तपलोक ते सत्यलोक को. 
को was हतात छा आवरण भेदिका सातवं आवरण सत्यलोकको AT तहंड में अशुकर शुजा TAT मोसे अर शीरामचन्द्रके 
भुजा ते इर अंशुलकर बोचरचा FLATT कही ईत सें शोरामचन्द्र विषे आपन अज्ञान झारोपयाकिडँडं सोई डुइअंशुल 8९ 
पुनि Fata सातअआावरण THIS के uf kid asi सत्यलोकते अस ब्रल्मांडके आवरणताइ' एकसे Wats कोटि योजनके अंतरावहै . 
अरू ताबीचमें तीनिलोक आवरणहै सत्यलोकके उच्च सोरहकोटियोजन को APASS जहा सनकादिक रहतेहेंताके wu aiu 
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कोटियोजनउमालोकहै पुनि तैहिकेलड चौंसठिकोटियोजन शिवलो कहे चुनि शिवलो कतै अस ब्रह्मांडकेअवरशताइ पचासकोटि 

को अंतरायहै तहांसातआआवरणकरिके जो AICS Wavayi भामि जल अग्नि आकाश अहंकार ती निड गुणन की एकताहै पुनि 
तेहिके ऊपर महतच्है त हांनीचेसे अमाणदेतेहें प्रथम ्टव्वीको आवेरण पचासको टियोजनके मोटाई Maca पुनिताके ऊपर जल. 
को आवरण पाचसेक्रोटि योजनको मोटाईजलको आवरण ay मालाज मेङै तैसेईहै ताको शवेतर'गडे gfaa ient अग्नितक््तको 
आवरणहैे पांच इज्ञारकोंटियोजन कमोटाई अंग रसरीखे नमिरछ्योडै तेजोमयताके! लालरगह पुनिताकेऊपर पवनतक्ष्कै आवरण 
पचासडजारकोटि येजनकैमेट।ई पवनभरिर्यो है जेसेबबंडर पवनकोरासि ताके इ रितर'गडे पुनिताके ऊपर आकायतक्वकी आ- 
बरण सो पांचलाखकोटि येज॑नकी WrzTi rer अंधकार रूप भरिरझ्ोहै ताकीनोलरंग पुनिताकेऊपर अहंकारतन्् को आवरण 
पचासलज्ञक्नेटि येजनकी मे।टाई परिपूर्ण FCM ताको श्वेत पीत काला मिथ्चित संकररंग हैं छुनि MAMI अहंकार AAT 
आवरण पांचसेलच को टियोज्न की भेटाई सो सबर'ग करिकैयुक्त येते सातआवरण करिके बझ्यांडगोलाचे तहां सातौ आवरण 
faa® इनमें अंतरायनदी है त$ांहेतात जोयह सातोतत््वको सेट छठ से। ्रह्मांड के TITS avisara क्षीरामचन्द्रकी Sup स- 
vTEaW अनुग्रइसे Arar येतीणक्ति रहै तहां मेंसातो आवरण से दिगयल wífaqfeum ऊपर avian मोरिगतिर छी तां ताइ 
very सहाजिष्ण के। लोकजे ब्रह्मांडके! कारण तेहिले।ककेा में भेदि गयडं शुनि महाशंभुको लेक जाकेआदिज्योति कचहतेहें Wr. 
भेद्गियडं घुनि बाखदेवलोक जाके महाबकुंठ कहते हैं जहां वासदेव संकर्षण अनरुद्द ugea ays रहते हैं से भेदि way 
| पुनिगोलोक एकलोकचे तेहिके मध्यपंर खोअयोध्या Yi ate मे।रिगतिरहे तहांप्राप्चिमयउ pe us सदाशिव सं हितासे प्रथम 
अध्यायमें ufages तहांवगलकांडमें यहचोपाई faa सबकहाहे चौपाई॥ रामधमदापुरी साहाबनि लोकसमस्त विदित जग 
` पावनि॥ तहंउ प्रभुर भज युग अंगुलक र वोचमे!से रहे तबमें देखिकै BATT काहेते कि ऐसे श्री रामचन्द्र विषे मे को wa 
| भयड ys Sara aaa famega "Un दिलिहेज घुनि तुरंत पलक खोलतभयरऊं पजकखोलत संते ओहीकोशलपुर विषे प्राप्ति 
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भयं ५१ तम Ge बिलोकिके शीरामचन्द्रसुझकात भवेतहां बिहुुंसतसते खोरामचन्द्रकी XUWIq छ॒खके द्वार शीरामचन्द्रके 
हद्यमं आस्षिभयङं ५२ तहां हेगरुड़ थी रामचन्द्रक wuvfag निकायकदी, अनेकबह्मांड Ves ys तच अनेकचिचिच्तिलाक 
देखतभयडं अस लोक प्रति भिन्तरभिन्त्र कही अधिकअधिक रचना देखतभवऊ ५४ asi कोटिनधझ्ा शिव अस अगसितककीबछल 
उड़गण सूय चन्द्रमा ५५ घुनि अगशणितलोक़पाल यमकाल ursus भूलि विलासविशाल ud ufa अनेकासखद्र अनेकनदी अनेक 
सर अचेकाविपिन अरु अनेकप्रकारकी सृष्टि ५७ सुर छनि किन्नर चारिखानि जोवचराचर जेका$ अये चोमाई॥ आकर चारि 
भयऊ पुनिचितवतकोशळपुरगयऊं ५१ मोहि विछोकिराममुसुकाहीं बिहंसततुरतगयउंमुखमाहीं us उदरमाझसनअंडजराया 
देखेउंबहुब्रह्मागडनिकाया ४३ अतिबिचित्रतहँलोकअनेका रचनाश्रधिकएकतेएका ४४ कोटिनचतुराननगोरीशा अगणितउड 
गणरबिरजनीशा ४४ अगशितलोकपालयमकाला अगणितभूधरभूमिबिशाला ४६ सागरसरिसरबिपिनअपारा नानाभांति 
सृष्टिबिस्तारा yo सुरम॒निसिद्धनागनर किन्नर चारिप्रकारजीवसंचराचर ४८ gto ॥ जोनहिं देखान हिं सुनाजोमनहूंनसमाइ सो 
सबअह्भुतदेख्यड बरशणिकवनिविधिजाइ ४६ एकएकब्रह्मांडमहँरहेउ वर्षशतएक यहिबिविदेखतकिरों मेंअंडकटाहअनेक ६० 
We ॥ छोकलोकप्रतिभिन्नविधाता भिन्नविष्णुशिवमुनिदिशित्राता ६१ नरगंयर्बभूतबेताला किन्नरनिशिचरपशुखगब्याला ६२ 


लक्ष चौरासी । योनि भमतयहु जीवअविनासी uz रोडा ॥ Sara जो aw देखबेसुनवे में न आयो अरू WE नहीं समाइसो 
| ee xd कर्वानड प्रकारते बरणोनहीं जाइडे ye हे गरुड़ शीरामचद्रके उद्रके उदरमें अनंतत्रह्मांड देखेङ asi एक 
se we ठ ada ६० तहां ब्मांडलोक SS तोहिलोकलोका प्रति एक एक वह्यांड Wed अस बंड मति fru 
अदझ दृशशादिगपाल > दिक सो ब्रह्मांडप्रति जैसे अनं के वैसे अनं ow 
[अरु अर दर्शादिगुपाल TH TUT कुवेर THT इलादिक सो बह्यांडअ ति जसे अनंतब ह्यंड हैं तैसे अनंत इनवेएख छूपमें देखें 
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OB ६१ चस नर गंधे भूत बैताल frac निशिचर पश खग ब्याल कड़ी सप देखे de देवता दानव इनके ग न 

र्‌ E: wf शु र : ह र टानव FAG गणकही ससू नान।- 
जातिके.नानारूपके में देखा evi सबजोवकी चाङतिश्राने चोनभांतिदेखेडं ६३ मा्हिसरसागर कहे USE सर कहे तलाव frend 
पबत नानाप्रकारके हेतात तहां सबम्रपंच आने आनभांति Ve ६४ अरु अंडकोश aia आपनख रूप Gu अल स्यान देखे ड 
असन afatate अनुपअनूप देखे डं ६४ अरु प्रतिबह्मांड xiu peu अस सरयुतथा नरनारि भिन्त्रभिन्त्रद्‌ खें ह्रै अरुद श- 
पच काणल्या अरू अरत GeaT WY हन हतात विविधिरूपतेप्तबप्रकारदेखेउ Fata avi अयोध्या अर अयोश्यावाशिनवों नित्य 
देवदनुजगणनानाजाती सकलजीवृतहँआनहिभांती ६३ महिसरसागरसरिगिरिनाना सबन्रपंचतहँआनैआना ६४ -.अंडकोशप्रति 
dimen देख्यंजिनिसिअनेकअनूपा ६४ अवघपुरीभ्रतिमुवननिहारी सरयूमिन्नभिन्ननरनारी ६६ दशरथकोशल्यासन 
ताता बिबिधिरूपभरताद्किखाता ६७ भतित्रह्मांडरामअवतारा देख्यउंबालबिनोद्अपारा ६८ दो०॥ भिन्नभिन्नमेंदीखसब 
अंतिबिचित्रहरिजान अगशितभुवन फिरेउमेरामनदेसेउंगान ६६ सोइशिशुपनसोइशोभासोइकृपालरघुबीर भुवनभुवनदेखतफिरों 
_ भैरितमोहसमीर ७० चो०॥ खमतमोहि ब्रह्मांडअनेका बीतेमनहुंकरपशतएका ७१ फिरतफिरततिजआश्रमायडं तहरहि 
= नितल्यजीवदेखेल ufc जीव waa आहत भिन्नभिन्न देखेडं अपर प्रशातिमय जोवदेखेडं ६७-अरू प्रतिबह्मांड सोरम चन्द्रः 
करे अवतार बालली ला अपार. अनूप QU $C दोहाय॥ vwfc जान faena सवदेख ड. अगणित quies fats पररास- 
 उऋकर खरूप आननदेखेड TAHARI आत देखेउं अरु अपर जो uu से। सब सिन्नभिन्नखरूप अतिविचिच sata Wege 
em अर सोदे शोभा सोईछपाल CAC Farag afearss तेहीरीतिते सवनभवन *- || 
हरू पी पवनतेरििकी मेरशातेमंदेखतफिणें ७० xara चेहंरीतिते अनेक बच्यांडविषे ख्रमतरूत सोको Has शत || 


E M 
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Wag ५१ तब tray बिलोकिके श्रीरासचन्द्रससकात भवेत हां विंसतसंते शीराजचन्द्की प्रेरणाते ges द्वार शीरामचन्द्रको 
` छर्यमें प्राप्तिभयऊ ५२ तहां हेगरुड श्रीरामचन्द्रक uwuvfau निकायकदी अनेकबझांड Rae ५३ ast अनेक विच िचिचिलाक. 
_देखतभयडं अस लेक प्रति भिन्नभिन्न की अधिकअधिक रचना टेखतभयड ५४ avi को टिनधहझ्ा शिव आस अगशणितकचछोबहुत- 
| Sera ga चन्द्रमा yy gfe अगशितलोक़पाल यसकाल senda भूमि विलासविशाल ५६ एुनि अनेकसस॒द् अनेकनदी अनेक 
सर अनेकविषपिन अरु अनंकप्रकारकी YE ५9 wx ufa fare चारिखानि जीवचर।चर Sats ay चोम्राई ॥ आकर चारि 
भयऊं पुनिचितवतकोशळपुरगयऊं ४१ मोहि बिछोकिराममुसुकाहीं बिहंसततुरतगयउंमुखमाहीं ३२ उदरमाझसुनुञ्रंडजराया 
देखेउंबहुब्रह्माणडनिकाया ५३ अतिबिचित्रतहँलोकअनेका रचनाअधिकएकतेएका ५४ कोटिनचतुराननगोरीशा अगशितउड़ 
गशरबिरजनीशा ४४ अगशितलोकपालयमकाला अगशितभूधरभूमिविशाला ४६ सागरसरिसरबिपिनञ्पारा नानाभांति 
सृटिबिस्तारा yo सुरमुनिसिद्नागनरकिन्नर चारिप्रकारतीवसचराचर ४८ ato ॥ जोनहि देखान हिं सुनाजोमनडूँनसमाइ सो 
सबगद्भुतदेख्यउ बरणिकवनिबिधिजाइ ४६ एकएकन्रह्मांडमहँरहेउ वर्षशतएक यहि बिधिदेखतडिरों मेंअंडकटाइअनेक ६० 
To ॥ लोकलोकप्रतिमिन्नबिधाता भिन्नविष्णुशिवमुनिदिशित्राता ६१ नरगंवर्बभूतबेताला किन्नर निशिचरपशुखगब्याला ६२ 
लक्ष चौरासी | योनि भमतयह जीवअविनासी धट दोहाथ ॥ Sara जो HIG देखबेसुनवे में न आयो अरू STE नहीं समाइसो 
| SRS अजुत cay कर्वानड प्रकारते बरणीनहीं जाइडे ५९ हे गरुड़ श्री रामचद्रके उद्रके उद्रमें अनंतबह्यांड देखेडं asi एक 
एक बह्यांडविषे रसौतरषरहउ' do तहां ब्यांडलोक SF तेहिलोकलोक प्रति एक एका "uis Sau अस बच्यांड ग्रति fer 
Pax अनु अरु दशोद्गुमाल इन्द्र वरुण कुवेर यसराज verfus सो ब्रह्मांडप्रति जसे अनंतम झडले तेते अनंत इनकेएख रूपे देखे डं 
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है ६१ अस नर गंध भत Wars किन्नर निशिचर प खग ककी सपदेखेडं ४६ डेबर Fui Saree : 
जातिके नान।छूपके में देखा तहां सब जी वकी REP m M c2 tia) à es क 
पबत नानाम्रकारके Sata तझां सबग्रपंच आने आनभांति देखे ६४ wu अंडकोश प्राति आपनखरूप y अस स्थान देखे ड" 
अरु waetsteafq अनूपञअनू प देखेड ६५ अस अतिबह्मांड शीअयोभ्यादेखेडं अरु सरयतथा नरनारि भिन्न थिन्द्‌ खें qd अर्द 
रघ कोशल्या अरू भरत wegu शु हन हतात विविधिष्ूपतेसबम्रकारदेख ड Fara avi अयोध्या अस अयोध्यावासिनब fae 
देवदनुजगणनानाजाती सकळजीवतहेआन हि मांती ६३ महिसरसागरसरिगिरिनाना सबप्रपंचतहँआनैआना ६४ -अंडकोशप्रति 
भरतिनिजरूपा देख्यडजिनिसिअ्नेकअन्‌पा ६४ अवघपुरीप्रतिभुवननिहारी सरयूभिन्नभिन्ननरनारी ६६ दशरथकोशल्यासन 
ताता विविविरूपभरतादिकश्राता ६७ भतित्रह्मांडरामअवतारा देख्यउंबालविनोदअपारा ६८ दो० ॥ मिन्नभिन्नमेंदीलसब 
` अतिबिचित्रहरिजान अगशितभुवनफिरेउरमेरामनदेखेउंग्रान ६ ६ सोइ शिशुपनसोइशोभासोइकृपालरघुबीर भवनभुवनदेखतफिरों 
_ भैरितमोहसमीर ७० alo ॥ भ्रमतमो हि ब्रह्मांडअनेका बीतेमनहुंकलपशतएका ७१ फिरतफिरतनिजत्राश्रमअायडं तहंरहि 
Rus खेडं ufc जीव धमते aad fuerfus देखे डं प्रसि P scu मतिमः DOMUM EE 
कर अवतार बालजीला अपार ga ud de vi हा जान मिलामि cokes aha ee ee EN 
RAT Sy x x sn TATE SERIO RE अरू अपर जो BSS से सब fuatuaqeu ufafafew sata देखें de | 
: oo. fagua St सोईँयोभा सोईलपाल रघुवीर ह्ेतातजो afeatae avtafad waswss आः [| 
FRAT प्वनतेडहिकी मेरणातेमंदेखतकफिरों ७० Fata qéiCfad अनेक Twisted खूमतरूते सोको aS शत 
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quitar 9१ avi farafaca ws अपनेगाश्वम को आवतभयणऊ तहां रहिकैकछुकाल ब्यतोतकिहेड 9२ ufa usu oy 
| जन्म श्रीअयोध्या में सुनेउ निर्भ कही शरीरको सुधिनहीं रहे ऐसे ्रेमतेइर्षिके उठिधावत way 9१ ast जन्ममहोत्सव m 
जादू जेहिप्रकारत में quu अ्रथमगाइक quei 9४ avi pud .हृट्य विषे नानाप्रकारके जगतट्ेखतभ यड d 
wav बखानिक नहीं कडाजाइहे OY तहां ofa श्रीरामचन्द्र जा सुजानहें तिनको Tag कसे. सोरामचन्द्रहैं मायापति हैं कपाल 
है| भगवानहैं od तबसमें बहोरि पहोरिकही बारबार विचारकरतहैं। मे।हते कलित मोरिमति मेरी कही cH होइगईडे 99 


पुनिकछुकालगंवायउं ७२ निजप्रभुजन्मअवधसुनिपायउ निरभरप्रेमहरपिउठिवायउ ७३ देखौजन्ममहोत्सवजाई ज्यहिबिति 
प्रथमकहामेंगाई OY रामउदरदेखउंजगनाना देखतबनेनजाइबखाना ७४ तहुँपुनिदेखेडंरामसजाना मायापतिकृपाछभग 
वाना ७६ करोंबिचारबहोरिबहोरी मोहकलितब्यापितमतिभोरी oo उभयघरीमहँमेसबदेखा भयउंश्रमितमनमोह विशेषा ७८ 
दो ० ॥ देखिकृंपालुबिकलमो हि बिहंसेतबरघुबीर विहंसतहीमुखबाहेरआयउंसुनुमतिधीर ७६ सोइलरिकाईमोहिंसनकरनछगे 
पुनिराम कोटिभांविसमुझावोंमननलहेबिश्राम ८० चो०॥ देखिचरितयहसोध्रभुताई समुझतदेंहदशाबिसराई ८१ धरणिपरेउ' 
. हे तात उभमयकही दुद्व दण्ड में संपूर्ण देखा तहां मनसे विशेष मेहके ग्रापिडेइके अमितभयडं 9८ टोहार्च | तबकपाल eie 
WS अपने अंतस्करण में मोको बिकालदेखा तब बिचहंसतभये तब favunuwqu सुखके बाहर आवतमभयऊउं हंमतिकेधीर सुन 
9९ v तात सोईलरिकाई मोसे श्री रामचन्द्रकरनेरूगे मेंअपमे मनको कोटिप्रकार ते सभावो परत मन विश्ामकोनषीम्रापि 
हाय ८० तहां यह बालचरिचरटेखे अस बह प्रभुता quu तबबिकलच्चेके देहकी दशासूलिगई ८१ तततेवोंही अंगनाई में से. 
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'गिरिपरडं बोलनहीं फटे चे चाडिचाहि क aif. ! : 
| हा Rey चाहिचाहि हे आरत जन चाता चाहिमोकों चाहि c २ तबग्रेमते व्याकुल मोइकरिके मोको 
३ तबल्पालुश्योराअचन्द्रने कमलकर WICHIWUC Few सं पर्णकः 


दीनदयाल इर्लोनके ८४ तब भोको cree मोचते विगतकीन काइते को SARS छुखदाता wur CaS cy मः 


Me pr dio d MA ; 
प्रश्ताबिचारिक मेरे aad ata आनन्द MULA WY 
शरोर पुलकिक नेचमें जलभरिके कर कही. इौपंख ics 


aa बाता आहित्राहिआरतजनत्राता €x श्रेमाकुरूमो प्रभुहिं बिलोकी निजमायाप्रभुतातबरोकी ८३ करसरोजप्रभुममःि 
TS दानदयाळसकळडुखहरऊ ८४ कोनराममोहि बिगतबिमोहा सेवकसुखदकृपासंदोहा ८१ प्रभुताप्रथमबिचारिविचारी म 
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कल्पनीते है 9१ तहां फिरतफिरत सवै अपनेअ।श्रम को आवतभयडं तहां रहिकैकछुकांल व्यतोतकिइड 9२ पुनि अपने ग्रभको 

जन्म सो अयोध्या में सुनेउ निर्भर कही शरीरको सुधिनडीं रहे ऐसे ग्रेमतेहर्णिके उठिधावत wary 9३ तहां जन्ममहोत्सव imd | 
जादू जेहिप्रकारत में ठमसे प्रथमगाइक BS 98 avi श्री रामचन्द्रके Eua नानाग्रकारके जगतट्खतमयऊ — आए 
wav बखानिके नहीं कडाजाइहे 9४ तहां पुनि श्री रामचन्द्र जा Garay तिनके TBs केसे श्री रामचन्द्रक मायापति है wur 
हैं भगवान्रैं 9६ aus बहोरि बहोरिकही बारबार विचारकरतहैं। Aiea कलित मे।रिमति सेरीकही बौरही होइगईडे 95 


पुनिकछुकारगंवायडं ७२ निज्रभुजन्मश्रवधसुनिपायउ्‌ निरभरप्रेमहरपिंडठिवायउ ७३ देखोजन्ममहोत्सवजाई ज्यहिबिधि 
प्रथमकहामेंगाई OY रामउदरदेखउंजगनाना देखतबनेनजाइबखाना ७४ तहपुनिदेखेडंरामसजाना मायापतिकृपालभग 
वाना ७६ करोंबिचारबहोरिबहोरी मोहकलितब्यापितमतिभोरी 99 उभयघरीमहँमेंसबदेखा भयउंश्रमितमनमोह बिशेषा ७८ 
दो० ॥ देखिकृंपाळुबिकलमो हि बिहंसेतबरघुबीर विहंसतहीमुखबाहेरआयउंसुनुमतिधीर ७६ सोइलरिकाईमोहि सनकरनळगे 
पुनिराम कोटिभांतिसमुझाबोंमननळहेबिश्राम co चो०॥ देखिचरितयहसोभ्रभुताइई समुझतदेंहदशाबिसराई ८१ धरणिपरेड' 


~ | " de * ea ° As - ” ह "T 2 
Y dur डभयकहीो इइदण्डमं wWu देखा तहां मनसं विशेष arear प्रास्तिठेइके अ्चमितभयडं 9८ दोचह्ार्थ ॥ तवशपाल शीरा- 
"ud अपने अंतस्करणमें मोको विकल देखा तब बिहुसतभये तब बिहुसतसतेमें wu बाइर आवतभयऊं ईंमतिकेधीर EE 
Se v तात सोईलरिकाइ' मोसे श्रीरामचन्द्रकरनेरूगे मेंअपने मनको कोटिप्रकार ते ससुक्कावों पर” | 


के : SIN dap तु मन विश्वामकोनही ग्राप्नि 
शाय ८० TET यह वालचरिच्रदेखे अस बच अभुता ससुझेडं तबबिकलज्चेके देहकी दशाभूलिगई ८१ तातेवोडी अंगनाई HS 
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मुखआवनबाता आहित्राहिआरतजनत्राता <२ प्रेमाकुछुमोप्रभुहिं बिलोकी निजमायाप्रभतातबरोकी ८३ करसरोजप्रभमम 
धरऊ दीनदयाऊसकळढुखहरेऊ ८१ कीनराममो हि बिगतबिमोहा सेवकसुखद कृपासंदोहा cu प्रभुताप्रथमबिचारिबिचारी म 
महहोइहषञ्रतिमारी ce भक्तवत्सलतात्रभुकेदेषी उपजीममउरप्रीतिविशेषी ८७ सजलनयनपळ कितकरजोरी कीन्ह्योबहुवि! 
विनयबहोरी ८८ दो० ॥ सुनिसप्रेमममबाणी देखिदीननिजदास वचनसुखदगम्भीरमदु बोलेरमानिवास ८६ कागभुशुशिङमा 
चो०॥ ज्ञानविवेकविरतिबिज्ञाना मुनिदुल्ल 
तेभये-रमानिवास अनेकेबझांडमें रभिके माकाशकत iau 


संशयनाहीं है जो तेरेमनमें भाने सोमांश ९२ है गरुड़ प्रभुकेनचन SHA अतिप्रीतिपूर्वक अपनेसनमें suras 
बिचार मेरे watt आवो कि थीरामचन्द्र संपर्णयुण देनकंझो अरु अपनो भक्ति को नामलैके नहीं देनक हयो <४ तबसें 
fase कि Para भक्तिबिना सणुण duy जेस बिनालोनकर व्यंजनफो क हो ते $4 कोते भजननतेहोन हे ते अनेक गुण कौन 
काजके S हे खगरानदूडे विचारिकरिके NAT ८६ हे प्रभुजो प्रसन्‍्त हे के AVS ओ सोपर छपा qe स्नेडकरछ ८७ तौ अब Hane 
गुणजेजगजाना 8१ आजुदेउंसबसंशयनाहीं मँगुजोतोहिंभावमनमाहीं £२ सुनिप्रभुवचनअविकनुराम्यरड मंनअनुमानकरन 
असडाम्यउं ६३ त्रभुकहदेनसकलसुखसही भक्तिआपनीदेननकही ६४ भक्तिहीनगुणसबसुखकेसे ऊवशाबिनाबहुन्यंजनजेसे8४ | 
भजनहीनसुखकवनेकाजा असबिचारिबोल्याखगराजा 8६ जोग्रमुह्वत्रसन्नबरदेहू मोपरकरहुकृपाअरुनेङू BO मनमावतबर 
` मागोस्वामी तुमउदारउरश्रन्तरयामी ६८ दो०॥ अविरळभक्तिविशुदतवश्चु तिपुराणजोगाव ज्यहिखोजतयोगीशमुनित्रभुत्रसाद 
कोउपाव ६६ भक्तिकल्पतरुत्रणतहित कृपासिन्धुसुखधाम स्वइनिजभक्तिमो हि भशुदहुदयाकरिराल १०० चो० ॥ एवमस्तुकहि 
रघुकुलनायक बोळेवचनपरमसुखदायक १०१ सुनुबायसतेपरमसयाना काहेननागसिञअसबरदाना १०२ सबसुखखानिभक्ति 
मनभावत बरमांगतक्ौं काहेते वम उदार अरू अंतर्व्यामीहो सबके अंतप्करणकी जानतेडौ ९८ दोाथ। ताते अमिरल भक्तिकरी | 
सघनकों सासाच्च।साम्रतिप्रेम -सहितथीरामचन्ट्रको सुमिर'अंतष्कराय uc चितकेशत्ति अखंड तैलवत थार HIDE arcs | 
सो wfafaug है वेदषुराणजिसे कइतेहैं अरु ताक्षीमक्तिको ओोगी खनीश परमस खोजतेहें परतम्डारी ang कोईकोड पावते | 
हैं ce हे श्रीरामचन्द तम्हारी भक्ति सक्न कोकल्पतसडै हेछपासिंधु सुखकेधाम cafe डअके देहु १०० हेपावति रघुकलकेना- | 
यक ने एवमस्त॒क हवा पुनि परमसुखदायक बचन बोलतेभये १०१ हेवायसतें परमसयानहसि अब .बरदानकस न मांगसि १०२ = 


Ps NERA. tian he AS ae & : "y 1 c ; x, | ; ; 
| वायसतं तोरेदेम।न जगतमें लड़भागी काईनहीं है काइते wauug wits भक्ति सो तेंमांगि diam १०३ जो भक्तितेंमोंगीहै सो 
कटनयतनते सुनिनके/ FANS जे जपंयोंगरुपजो अनल तामें तनको दाहिडरतेहें तिनको अतिदुर्लभहै १०४ ताते तोरि च- 
| वराइ देखिक HAS BISA मोरःमनभावती भह्तिसांगेुहै १०५ Sfava अबमोरोे असादते संपर्णगुण खुख रूप तोरे wu 
वसहिंगे १०६ इेकागभुशुष्डि ज्ञानवेराग्य योग अरूअनेकपकारके मेरेशभचरितके रहस्य विभागकहीभिन्नभिन्न जागँगो १०७ 
भर असादते तें इनसबीको भेदज।नेंगो अरुमेरंप्रसादते कौनिडंसाधनाकर खेदनहीहोइगो १०८ eres हे भुशुण्डि:मायाते 
| तेंमोगी नहिंजगकोउलहिंसमबड़भागी ९०३ जोमुनिकोटियतननहिंलहहीं जेजपयोगभनळतनदहहीं १५७ रीक्षेउंदेखितोरि . 
'चतुराई मौग्यहुभक्तिमोहिंत्रतिभाई १०४ सुनुविहङ्गरसांदअबमोरे सबशुभगुणबसिह हिं उरतोरे १०६ भक्तिज्ञानविज्ञान 

| विरागा योगचरित्ररहस्यविभागा १०७ जानवबतसबहीकरभेदा ममत्रसादनहिंसाधनखेदा १०८ दो०॥ मायासम्यैवसकळ 
| अम अवनहिंब्यापिहितोहिं जान्यसुब्रह्म्रनादि्जज अशुणगुणाकरमोहिं १०६ मोहिंभक्तित्रियसन्तत  असविचारिसुनुकाग | 
|| कायवचनमनममपद्‌ करिसुअचऊअनुराग १९० ae ॥ अबसुनुपरमविमळममबानी सत्यसुगमनिगमादिबखानी १११ निज 
|| सिदान्तसुनावोँतोहीं सुनिमनधरुसबतजिभजुबोहीं ११२ मममायासम्भवसंसारा जीवचराचरविविधिप्रकारा 443 सबमम | 
ae ति अनेक भम हैंसो तको अब नहीं sqifutw पर Sater ey अजन्मा अज अरू DINI fastu तत्व अस्‌ संगुणतत्व ; sr Sate | 
खानि सोमे।केो जानह Loe पुनिस!मान्यं्रथ किंव निगणमोशोको जान अस गुण नकी खानि जान हे surfus "fs 
E TN मेर्‌ चरणारविंद fae aa बचन कर्म करिके अन॒राग कि डे रह ह्ञ॒ ११० Wqufus अब परम खिसल | 
इनु सत्यददे.अर Cray जावा निगमआदिक uera १११ Tae आपनसिद्धान्ततो के! सनावततों ताहिसनिकेकन | 


CC-0. In Public Domain:Funding by MoE-IKS x - 


: 2 : Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri . i: e. 

LIS : Y . ¥ ~ : a EN PN EY f£ E. " a 4 
संशयनाहीं हे जो तेरेसनमें भावे सोमांश ९२ हो गरुड़ प्रभुकबचन सुनिक अतिप्रीतिपर्वक अपने म नमें अपसानकरलागेडं 
: बिचार सारे सनमें आयो कि श्रीरामचन्द्र सपणणुण देन कं ह्यो आस अपनी bii: को नामलैके नहीं: देनक झो ८४ am 

fau fa Para भक्तिबिना सणुण कैसेहें Sid बिनालोनकर व्यंजनफोकक्ोतर QU "IW भजनतेहोन छे ते अनेक गुण कौने 


काजके हैं हे खगराजदडै बिचारिकारिके बोलेउं ८६ है प्रभुजो WIATA बर दे at सोपर छपा we स्नेहकर क् €७ तौ अब iu 
गुणमेजगजाना 8१ आजुदेउंसबसंशयनाहीं Asafa ६२ सुनित्रभुवचनअविकअनुराम्यउं मंनअनुमानकरन | 
असठाग्यउं ६३ त्रभुकहदेनसकलसुखसही भक्तिञ्रापनीदेननकही ६४ भक्तिहीनगुणसवसुखकेसे उवशबिनाबहुब्यंजनजेसे8५ | 
भजनहीनसुखकवनेकाजा असबिचारिबोल्याखगराजा ६६ जोत्रभुहवैत्रसन्न वरदे मापरकरहुकृपाअरुनेहू BU मनमावतबर | 
मागोंस्वामी तुमउदारउरअन्तरयामी ६८ दो०॥ अविरळभक्तिविशुद्तवश्चु तिपुराणजोगाव ज्यहिखोजतयीगीशमुनिप्रभुप्रसाद 
कोउपाव ६६ मक्तिकल्पतरुत्रणतहित कृपा सिन्धुसुखधाम स्वइनिज भक्तिमो हि ्रभुदेहृदयाकरिरास १०० चौ० ॥ एवमस्तुकहि 
रघुकुलनायक बोलेवचनपरमसुखदायक ९०१ सुनुबायसतेपरमसयाना काहेनमागसिअसवश्दाना १०२ सबसुझेखानिभक्ति 
सनभावत बरमांगतलौं ATS त॒म उदार अस अंतव्यीमो'हौ सबके अंतप्करणकीो जानते हो ec Srsigilara अगिरल faga 
सघनकों अासाश्व।साप्रतिम्रेम सितथीरामचन्ट्रको. सुमिरःम्यतष्कराय न प्रर चितकटटत्ति अखंड तैलवतधार Brarene लगी डे 
सो अतिविशुटु है वेदपुराणजिसे कइतेहें अरु ताह्ीभक्तिको थोगी छनीथ परमहंस खोजतेहें परतम्डारी छापाते.कोईको दै घावते 
है ८८ हे HATE तुम्हारी भक्ति मत्तान कोकर्पतरुहै हेहापासिंध रुखकेधाम सोभक्ति ड अको दे १०० हेपार्वति रघुकलकेना- | 
यक ने ए्वमस्ठक FT पुनि परमस॒खद्ायक बचन बोलतेभये १०१ इवायसतें परमसयानइसि अब.बरदानकस न मांगसि I 
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| STWW d तार अमान जगत बड़भागो SITSYUS काइते सबसुखके खानि भक्ति सो तेंमांगिं Mas १०३ wrpufmdenne wr 

जटनयतनते सानिनके! डुलभडैले जपंयोगरूप.जो अनल तामें तनको दाहिडारतेहें तिनको अतिदुर्लभझ १०४ ताते तोरि चः 

| बुराई देखिक मेरो "DEG मोरमनभावती भक्तिमांगेहुफे toy हेजिहंग अबमोरे अस/दते wuuqw रुख रूप तोरे हृट्यमें 
बसहिगे १०६ हैकागभुशुण्डि च्ञानवराग्य याग अरूअनेकप्रकारके मेरेशभचरितके रहस्य विभागळही भिन्नभिन्न जानेगो १०७ 

| Se ग्रघादते तें इनसंबहोको भेदज।नेंगो अरुभेरम्रसादते कौनिउंसाधनाकर खेदनहींह्ोइगो १०८ दो इार्थ॥ हे भुशुण्डिः मायाले 

| dant नहिंजगकोउक्वहिंसमबड़भागी १०३ जोमुनिकोटियतननहिंलहहीं जेजपयोगअनळतनङहहीं १५४ रीक्ञेउंदेखितोरि 

2 चतुराई मंम्यहुमक्तिमो हिं्तिभाई १०४ सुनुविहड्भ॒प्रसादअबमोरे सबशुभगुणबसिहहिंउरतोरे १०६ भक्तज्ञानबिज्ञान ` 

विरागा योगचरिन्ररहर्यविभागा १०७ जानबतसबहीकरमेदा ममध्रसादनहिंसाधनखेदा १०८ glo | मायासम्मैवसकळ 

| चम अवन हिंब्यापिहितोहिं जान्यसुत्रह्मअनादिश्रज अशुणगुणाकरमोहि १०६ मोहिंभक्तिम्रियसन्तत असबिचारिसुनुकाग 

| कायवचनमनममपदं करिसुअचंछअनुराग ११० चो०॥ अबसुनुपरमविमलममवानी सत्यसुगमनिगमादिबखानी १११ निज 

|| सिद्धान्तसुनावोंतोहीं सुनिमनधरुसबतजिभजुबोहीं १९२ मममायासम्भवसंसारा जीवचराचरविविधिप्रकारा ११३ सबमम 

Sea जो अनेक भमचैंसोतोंको अब नरी व्यापि पर अना द्विहा अजन्मा अन अरू अणुशो निर्गुण तत्व अरु संगणतत्व aT दूनौंक | 
a रके खानि सोमोके! US १०८ पुनिसामान्वअथ fag निंगुणमोऽोंको जान अरू शुणनकी खानि जान्‌ Y Anite wf | 

आत ङतपियहे verfa AC चरणारबिंद fet मन बचन कर्म करिके अनुराग Passe ११० PuHfs अन परम | 

नु सलहे अरु Seay जाको निगमआदिक quer १११ wae आपनसिद्वान्ततो के Suse arfeufaqua | 
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में घारणकरिके सनते सोकोभजु ११२ भशर E सनमेारी E संसारको संभ = kc E 
= : PARE CX EA » m 1 aware ft f. EN s e | 

जानाग्रकारके हं ११३ तझांसबनीव सेरेडपजायेहे अरुसबसो केम्रियछैँ परतिनमें सनुष्यतननेएको निशेष ११३ fap 4 
प्यनविषे बाह्मण अधिकम्रिय अरतिनमहं जो निगमकी सीतिचलतेहैं तेबछतप्रियछें अरू faau जो eau vx n | 
हैं ११५ पुनितिनभें जो विरक्तहैं विषयत्यागेहे ते अधिक Draw घुनितिनमें ज्ञानो न।फे[अपनो अगल्मामेंजा नते os x T. Wa | 
तिनमेंविज्ञानीकक्की विशेषज्ञान कही ब्रह्मज्ञान wrufafra? ११६ farses मेरे निजदास fray जिनको एकमेरीग तिङ xc 
श्रियंसवममउपजाये सबतेअधिकमनुजम्वहिंभाये ११४ तिनमहँदिजद्विजमहँश्रुतिधारी तिनमहँनिगमधर्म्मञ्रनसारी १११ तिन 
महपुनिविरक्तपुनिज्ञानी ज्ञानिहुंतेअतित्रियविज्ञानी ११६ तिनतेपुनिम्व हिंप्रियनिजदासा ज्यहिगतिमोरिनदृसरिआसा one 
पुनि पृनिसव्यकहोत्वहि हंपाहीं म्वहिंसेवकसमप्रियकोउनाहीं ११८ भक्तिहीनविर व्विकिनहोई सबजीवनसमत्रियम्वहिंसोई११६ 
भक्तिवन्त्तिनीचहुधाणी मोहिँप्राणम्रियञ्चसममवबाणी १२० दो ०॥ शुविसुशीलसेवकसुमति प्रियकहुकाहिनछाग श्रतिपराण 
कहनीतिअसि सावधानसुनुकाग १२१ चो०॥ एकपिताकविपुठकुमारा होहिंएथक्गुणशीलअचारा १२२ कोडपणिडतकोड 
रोको आशनहींडे कर्मकांड ज्ञानकांड चारिडफल इत्यादिक एकौवकी अशनो & : a 

int Or cae Tea एकोकी आशनइहो है ११9 घुनिघुनि AMS Gang कि 

E Net la समा "A प्रिय नोड १ gz सुनि मेरोसक्तिते Test "ert SEITE तौ aa esate ltt Dos 
efus कीन रोइ तो चे ERE CE RD ENT हकती बला चन eRe vero um 
है CLE कायकत्ता प्रियहें quavule lee असुडेभशणिड ats | 
Tuus हीन॑होइ अर S f = ९११5 अं SUNS अतिनीच जोग्राणी होइ अरू 
१7 ईप ines भतिं तहो इ सोमोकोग्राणसमभ्रिय हे यऽमेरो सत्ववाणीड़े १२० दो हाथ ॥ हेतातशुति कही | 
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पथि सशीलकही सहनशील um सुमति ऐसोजो सेवकडै mre नहों प्रियलागतहै wag faaat म्रियलागतछै ae नोति 
पुराणश्॒ति AAS सो सावधानच्ोइके GAS १२१ हेमुशुणिड AG एकपिताके जिययुलकडी बह्कतघुच हें तिनकै fusa Wu faa 
-गुशशीलचाचरणङें १२३ तिनभेंको इ पंडित डैं के।ईँत पश्वो है के दे ज्ञा नी है अरुके दे धनवंतह का ईशू 5४ केईदात/इ १२३ केईँसव ज्ञं 
Wibuscry परसबकेऊपर पिताको समग्रीतिहष १२४ अरु कोड मनबचनकाम कारिकेपिताकेभक्नह wassfay Fat war नहीं 
जानत Sisu अरू सो सुत जो पिल्भक्तह सोपिताके प्ररणसमग्रियह यद्यपि सवणुणकरिकं wary परपिताके अनन्यभक्तह eta 


तापसज्ञाता कोउधनवन्तशुरकोउदाता १२३ कोउसब्बंज्नवम्मेरतकोई सबपरप्रीतिपितहिंसमहोई १२४ कोउपितुभक्तवचनमन | 
: कर्मों सपन्यहुंजाननदूसरधर्म्मा १२४ सोसुतप्रियपितुआ्नणसमाना यद्यपिसोसबरभातिअयाना १२६ यहिविधिजीवचराचर 
जेते त्रिजगदेवनरअसरसमेते १२७ अखिलबिश्वयहमोरिउपाया सबपरमोरिबराबरिदाया १२८ तिनमहँजोपरिहरिमदमाया | 
_ भेजहिंमो हिंमनबचञ्ररकाया १२६ दो० ॥ पुरुषनपुंसकनारिनर जीवचराचंरकोइ सब्बंभावभजिकपटतजि मोहिंपरमन्रिय 
सोइ १३० सो०॥ सत्यकहोंखगतोहिं शुचिसेवकममभ्राणत्रिय असबिचारिभजुमोहिं परिहरिआशभरोससब १३१॥ ओ 


कै अपरसबजोतनकी framed ate अर चिजगको अर्थकाई ओरंरीतिसों कहतेहें सोन इांकोइ ताॉहोइ yit SHAE सोई 
E: १२७ इेकाग अखिल कही समुहयह संपूर्ण विद्वमेराही उपराजञाइअरसबपरमेरी बरावरि दायाह १२८ तिनभॅनो Hew | 

. संद मायके ufcsica arian मन बचन कमते मोके।भजतेहें १२८ दोहाय i Gufus "S wm जोपुरुषह अर सूबनरजेहैंआअरू 
नारिजिेके अ्रुचण्ायचर फेईजोव Fite संपण कपंठतजिके सत्रभांवते मे कि नज सेममे।के परअप्रियक्ञे सबभावकहो सबजोवन fag | 


*. CC-0. In Public Domain.Funding by MoE-IKS 


है १२४ क्षेभुशुर्डियदिप्रकार ते यचह्िंसंसारमें जेते चर्‌अचरजोवहें frat देवता नर अझर इत्याद्कि तहां देव नर असर छोड़ि 
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नानाप्रकारके Y ११३ 'तहांसबजीव रेउपजायेहें अरुसबसोफेाम्रियछेँ परतिनमें सन 3 ~ 

| ऐेव मे à मनप्यत को बिशेषमिय f 

प्यनविषे बराह्मण अधिकप्रियह्े अरुतिनमहं जो निगमकी रीतिचलतेहैँ तेवहत प्रियच c Dru ११४ पुनितिन सनु- 
@ काग्रथहु अस सह जा 1नगसमका र "quw तबझरताप्रयछें अस fasi जो वेदवे पैसो अघिः fis | 


हैं ११५ पुनितिनमें जो विरक्तहैं विषयलागेहैं तै अधिक Draw पुनितिनमें ज्ञानी नाफेअपनी अस्मास. Y Ty 
~ f£ *T ec ~ ] ~ * Sen T SR | 
तिनमेंविज्ञानीकह्ी विशेषज्ञान कही ब्रह्मज्ञान सोअतिमियहे ११६ faeit मेरे निजदास frag जिनकी RR DR 


E: पारणकरिक waafed मोकोभजु ११२ Farias सुनुभारी मायाते संसारकी संभवजत्पत्तिक्षे तेडिसंसार fad — Án | 


ast अभिश्रायज्ञै कि जो कदाचितत्ह्मके समान साम = 
॒ Cl सामथकोई जीवक्षोइ सृष्टिकर्ता वेदकत्ता aH अर मझाकल्पभ रि जीवनहोइ अरू 


मेरीभक्षिते हीन होइ तौ 48 रबंजीव WClfaufai कार्यकत्ता fuss 

४ कायकत्ता प्रिये तेसेवइ भी हे ११२ अच्च्ेसशरि - - 
3 कर " H है ११२ मुशुण्ड अतिनोच जोप्राणीः स्‌ 
NEN s मे।रनिजदास भक्तिवंतहोइ सोमो कोग्राणससप्रियहै यइ मेरो सत्यवाणी है १२० दो हाथ ॥ Mai 


rcs Digitized by Sarayü 


पित्र सुशीलकही सहनशील अश सुमति ऐसोजो Wage कहकूकाके नहीं म्रियजागतहै wawfasui अियलागतहैे यह नोति 
पुराणश्रति MEAT सो सावधानो इक SAW १२१ FUT शि SIS एक पिताके fagemet बङ्कतघुच हैं तिनके fusfwua uw fee 
गुणशीलञ्राचरणहें १२२ तिनमेंकोई पंडित है केंईतपस्ो चै WLAN है अरुके। है घनवंतहेकाईशूर छे केईदाताहे १२३ केईसव D 
कोई घमरतज्ञ परसबकेऊपर पिताक समप्रीतिहे १२४ अरु केई मनवचनकाम कॉरेकैपिताके/भक्कहे सपनेह्ुंविषे quc धर्मक नहीं 
जानत डै?२५ अरू सो खुत जो पिल्भक्कहे सोपिताके प्रणसमभ्रियह यद्यमि सबसुणन्रिक "USD uxfanTA अनन्यभक्कह EET 
तापसज्ञाता कोउधनवन्तशुरकोउदाता १२३ कोउसब्बज्ञवम्मेरतकोई सबपरप्रीतिपितहिंसमहोई १२४ कोउपितुभक्तवचनमन 
` कर्मो सपन्यहुंजाननदूसरधम्मी १२४ सोसुतप्रियपितुत्राणसमाना यद्यपिसोसबभातिअयाना १२६ यहिविधिजीवचराचर | 
Sü त्रिजगदेवनरअसरसमेते १५७. अखिळबिश्‍वसहमोरिउपाया सबपरमोरिबराबरिदाया १२८ तिनमहँजोपरिहरिमदमाया | 
: भंजहिंमों हिंमनबचअरुकाया १२६ दो०॥ पुरुषनपुंसकनारिनर जीवचराचंरकोइ सब्बंभावभजिकपटतजि मोहिंपरमप्रिय 
सोइ १३० सो ० ॥ सत्यकहोंखगतोहिं शुचिसेवकमम्राणप्रिय असबिचारिभजुमो हिं परिहरिआशभरोससब 22007 | 


हैं १२६ केभुशुर्डिय प्रकार d यिसंसारमें जेते चरअचरजीवहैें frat दैवता नर अशुर इत्याद्कि तहां देव नर असर छोड. 

कै अपरसबदीतवनळी चिजगेसंज्ञाह अस त्रिजगको -अर्थकेई ओरंरीजलिसों mde साज होड a*tetz RFI जो WI सेई. 

\ saatags ९२७ sar अखिल कहो We Te संपण वि्वमेराक्ो उपरांज्ञाहअरुसबपरमेरो बरावरि दायाह 8 २८ fester "UE 

_संद्‌ मायके wfowfem त्यारिक मन बचन कमते मोके।भजतेहें १२८ SILT ॥ डेमुशुरिड rq सक जोपुरुष हे ओर WATS aE | 
हं अ्रुचणाचर Wiki wife संपण कपंटतजिके सर्बेभावते माको भज VAT परसभियह सरबभावकङो सबञोवन fag 
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Wir Sq प्तदेखे तिनमें TH SC USTUT ate fae मेरी म्रसन्नताच्च fasi qe s 4 —— a 
भेरो प्रतिमा सेरीलीला अरु जहांकहूं भेर सम्बन्धते कहूंपाव अर संतनके। मेरोख रूपभाने ताकासबभावकरी घुनिकपटकची देव 

|| दानव सनुष्य पशु पक्षौ बर्णाशम अंत्यजजाति ul अभिमानमानहै सो त्यागिदेइ अन्यच्च शलोक ॥ शी मंट्रा मख रूपतेछनचः 
| घुभिन्त्रनजातंक्षचित सोनाद्यारघुनाघयाद्वपतिस्तवेवलारायथा ॥ इत्यंये्तिवोषयंतिखचनान्रासःप्रसन्नस्सदा नित्य tenants 
रामचरणस्तेम्यो पिसहृभ्यो नमः १३० QrezTd ॥ Sand तोसेसत्यकहतहौं शुचिसेवक जेहे तेमेरेप्राण जि: असबिचारिके Wil 


भज्ञ सपण आश भरोस 'त्यागिके १३१ d इतिथीरामचरितमानसे सकालकलिकलुष बिध्यंसने उत्तरकांडेकागभुशुणिइगरुड्संबादे 
< Ce " ° ° 3. ° 
वाललोलाकागभुशुस्डिवण नंनामएकरविंशस्तरंग: २१॥ । - 


चो ० ॥ कबहुंकालनहिंब्यापिहितोहीं सुमिरेसुभज्यसुनिरन्तरमोहीं १ श्रभुवचनाझतसुनिनअघाऊं तनपुरकितमनअतिहघोऊ २ 
सोसुखजानेमनअरुकाना नहिंरसनापहँजाइबखाना ३ प्रभुशोभासुखजान हंनयना कहिकिमिसकहिं तिनहिंनहिंबयना 9 बहु 


न्वविश्ेष भेरी विशूतिमाने अर 


दो शा ॥ दुदअरुवीसतरंगमें तत्वनके।डष्टांत।रामचरणशीर/मकी प्रभुताअतिरसशांत २२अततोके। काल कबहूं न 
मोरख्मिरण भजन निरंतर न छूटे सुमिरणक ही चित्तकेडत्ति अखंड एकरस सबका AT लगी रहे पुनि भजनकरी भन सेवाविषेङोत 
है तातेबाह्यांतर भगवत॒भागवतके Gd प्रतिमाने ww सानसीसें मन कल वचनते लगारहै पर टूनों के एकह्ीजाने १ हेगरुड़ प्रभुके 
THU बचनसुनिके मेंन'हों wats तनएुलकितभयोडै अरु मनविषे बारबार अतिक्रीडं RF गरुड़जी शीराअचन्द्रके बचन के 
उख कान अरुमनजाजेहे रसनाते नहीं बखानिकी WIAA ३ Fras शीरएमचन्द्रकी शोभाकरसुख नेत्रजानतेहै पर'तिनकेरसना 


नहो ताते वे नहीं कहि quu? तां सन शवण नेच dlfax के रसनानहीचहै ताते थीरपुनावजो की बायीकरे सुखअरु तनकी 


sarfats पर 
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ST S हीः : & NOEL qo : A X ~ : : 

शोभा किनई que BISAAAITS भोके प्रबोचिक बरदानसखदेकेफ रिशिशकौतककर ने लगे भू तब सजलनयन करिके अख सं- 
qa सुख रूख कारिक माताको दिंशिदेखतेभये ६ तब माता? देखिको "guests T 
उठोइलीन 9 तब गोद्में राखि 
रघुनाथ कर चरित अतिललितःइम तुमसे गानकोन ट सोर्ठार्थ॥ Fras far 
सुख विषे अवधपुरीके नरनारि संततकही निरंतरमगनहें तां अशुभवेष क्यों कि 


A र EN 
feta दोरिक मदुबचन लाललाड़िले कडिके Ace 
के पयपान करावतीभई घुनि श्री रघुनाघजी कर चरित्र लच्वितताके गानकरतीमई fag हे गरुड़ 
एललीला सुखकेहेत एरारि अशुभवेष ace afe 
यो ciu अशुभवेषकरिके योगीबनिके खी म- 


E : : Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 5 
| reri font गळ नगा HATA मंसल्नतायविकमाने we संपूर्ण दनमक सामानय भेरी विसृतिसा 
RT मतिमा मेरीलीला अद घहाकर् मेरेंसल्वन्धते कंपय अर सतनके मेरोखरूपमाने ताकोसईभावकडी घुनिकपटकही देव 
दानव मनुष्य पशु पक्षो बर्णाथम अंत्यजजाति वर्णा्मके अभिमानमानडै से त्यागिदेद अन्यच्च शलोक ॥ शी मङ्ामसरूपतो छनः 
एभिन्तननजातंक्कचित्‌ मौनाद्यारपुनाथयाद्बपतिस्पवंबतारायघा ॥ इत्ययेग्रतिवोषयंतिखननान्रामःप्रसन्नस्सदा नित्यचैवननाओ 
रामचरणस्तेभ्योपिसरट्भ्योनमः १३० सेरठार्थ ॥ Sure तोसेसत्यकह् तरों शुचिसेवक gy तेमेरेमाणम्रियङञै असबिचारिक WT 
WS संपण आश भरोस त्यारिक १३१ ॥ इतिश्रीरामचरितमानसे सकलकलिकलुषनिघ्वंसने उत्तरकांडकाग भुशुणिडगरुड्संबादे 
वाललो AAT Sag नंनामएकविंशस्तरंग: २१॥ | | ; : 
पी ० ॥ कवहुंकालनहिंब्यापिहितोहीं सुमिरेसुभज्यसुनिरन्‍्तरमोहीं १ प्रभुवचनाग्तसुनिनञ्रधाऊ तनपुलकितमनअतिहबीऊं २ 


2 


सोसुखजानेमनअरुकाना नहिंरसनापहँनाइबखाना ३ भ्रभुशोभासुखजानहिंनयना कहिकिमिसक हट हुंतिनहिंनि हंबयना 9 बहु 


रोहा ॥ इइअसबीसतर'रामें तत्वनके।इष्टांत।रामचरणश्वी रा मकी प्रभृताअतिरसशांत २२अबतोके काल कबहूं न 


भोरसुमिरण भजन निरंतर न छूटे सुमिरणक शो चित्तकेट्टत्ति अखंड एकरस सबेकालमें लगी रहे पुनि भज्ञनकक्ती ang 
है तातेबाह्यांतर भगवत॒भागबतके केंकय प्रतिमालें 


अमुतमय बचनसुनिक aay अघ 


ब्य पिहि पर 
सेवाविषेक्षोत 
अरू सानसोमें मन कल बचनते wap» परटूनोंको एकहीजाने १ हेगरुड़ प्रभुके 
- तनएलकितभयोडै अरू मनविषे बारबार अतिङषीड २ हे गरुड़जो शीराअचन्द्रके बचन के 

TAS शोरामचन्द्रको शोभाकरसुख नेचजानतेड़ें पर तिनकेरसना 
के रसनानही है ताते शीरघुनाचन्ी at वायकर सख अरु तनकी. 


SS कान अरमनजानेहे रसनाते नहीं बखानिके कहाजातडे 3 = 
नहो ताते वे नहीं afe सकतैहे तहां मन श्रवण नेच dlfax 
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कारे सासइादेन zt | 
ज ठ ST लिन 


[ब चौरित wgevreraavt जेहिप्रकारते हरिको मायाने ser ज e oe 
[ जन गोकेएटिडपायकरेतौ जो वकरकलेश नहीं HIS ly Secr श्री रामचन्द्र की wu 
|| रामचन्द्रकी ग्रसता नहीं जानीजाइूहे श्री रामचन्द्रकी हापा तंब जएनिये जबविशुद्र संतनकीसंगति छोडू चौपाई ॥ संतः 
लिपरतेदी | feasts रामहपाकरिजेही १६ अरु शीरामचन्द्रक प्रभुता जानेविना श्लीरामचन्द्र विष प्रतोतिनकीं हो 
तिना प्रतीति प्रीत्िनहीं FICE १9 अस विनाप्रीति भक्तिनहीं ec T कैसे Wu जलको चिकनाई जबताई su Hace 
प्रभुपदबन्दिनिजाभ्रमआयउं १२ तबतेमो हिंनव्यापीमाया जबतेरघुनायकञ्चपनाया १३ यहसबगुप्तचरितमेंगावा हरिमाया | 
जिमिमोहिंनचावा १४ निजञनुभवश्रबकहोँखगेशा बिनुहरिभजननजार्हिकळेशा १४ रामकपाबिनुसुनुखगराई जानिनजाइ | 
रामत्रभुताई २६ जानेबिनाहोइन हिँघ्रीती बिनुपरतीतिहाइन हिंत्रीती १७ भीतिबिनानाहभक्तिदढ़ाई जिमिखगेशनलकेचिक | 
नाई १८ सो० ॥ बिनुगुरुहोइकिज्ञान ज्ञानकिहोइविरागबिनु गाव हिंवेदपुराण सुखकिळ हियहरिभक्तिबिनु १६ कोउविश्रामकि | 


: अनुभवकङतक्हों विनारामचन्द्र के a 


Ware WH चिकनाई बनीरहैहे अरुजबजलसे निकसयो तबजलकी चिकनाइईजातोरछो तैसेबिना प्रीति श्लीरामचन्द्रकी भक्ति 
नहींडढ़ होइचे कैसेजेसे जबताइ' संयेगसे संतनकोसंगतियें कधा वात्ता छुनतसंते भक्तिंतनी रही जबसंगति छूटी तब भक्ति जाती 
रही १८ सोरठार्थ | हेगरुड़ जेसेविना शुरुज्ञान नहीं अरूबिना वेराग्य ज्ञाननहों तैसे वेद पुराण गावतेहें श्वीरामचन्द्रकी भक्ति 
बिना यहिजीवको कबहूुंसखनहोंडे तहां शुरू वेराग्य डुदकरिके ज्ञानको उत्पत्तिकहाहे ss सूर्य अरु दर्पण जब दोऊके संयोग _ 
| होइ तव अपनो इख देखिपरेहे इुनिजव पतिपल्लीहोइ तब gaat उत्मत्तिहोद «IR कि गुर अनेक उपदेशकारतेकैं ws fu | 
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5 YS en ae ry - ने ह 2 | 
के वर ग्यतहींह तव ज्ञाननहीं उत्मन्नहोइ अश के।ई शाख सुनिकेबेराग्य ATS wap कियो aye, 4 हीं ज्ञानउत्मन छोइ तैसे 
बिनासेवक हे कक uta fasi यहि जीव्कर कल्याणनहीं ह १८ Sata सहजसंतोष जिनायहुलनके। विश! भनहों ठै कैसे जे सेबिना 
जल न|वनहों चल केोटिभातिते पचिपचिमरे qu श्री रामचन्द्रकी भक्चिविना याँइजीवके कल्याण नहीं है सह जसंतोषक ही नआये 


x 


को SU अरु न गयेकेशोच २० हेतातविना संतोष सन बिष कामकहो कामना नदीं ANIL अब AINE कामनाहे "uw 


AMS GIES २१ हेतात थीरामचन्ट्रके भजनबिना कासकोनाश नहीं होती हे uu थलते विहीन awe जोकोई नभविषे 


c ~ ^ 


बीजों at RINT अरुकै ते जामें काहेते ठह रतैनरहीं तेसेबिन|मजनअपरऊप।यते कामनाकी नाशन ही हो इक २२ छेगरुड़बिना 
पाव तातसहजसन्तोषबिनु चळेकिजळबिनुनाव कोटिभांतिपचिपचिमरिय २० ale बिनुसन्तोषनकामनशाहीं कामअछत 
सुर्खसपन्यहुनाहीं २१ रामभजनबिनुमिटहि किकामा थळबिहीनतरुकबहुंकिजामा २२ बिनुबिज्ञानकिसमता्रावे कोउअवकाश 
किनभबिनुपावे २३ श्रद्धाविनाधम्मंनहिंहोई बिनुमहिगन्धकिपावेकोई २४ बिनुतपतेजकिकरविस्तारा जळविनुरसकिहोइ 


| संसारां २४ शीलं किमिळ बिनुबुधसेवका इ जिमिबिनृतेजनरूपगोसाई २६ निजसुखबिनुमनहोइ किथीरा परसकिहोइ विहीनस 


विज्ञानसब जीवनंजिषेसमतानहीं IERI केसेजसे बिनानभग्याकाश काहीं AMAA SITS TAMURA ufa बिनाय्ि 
WAT अवकासजो मोंक्षसो नहींहोइह २३ हेतात जेसे agifsar धर्म avidias अभ जेसे विनास हि गन्धनहीं Stas तैसे थी 
रामचन्द्रके भजन बिना जोवकरकल्याण नहोंहोतहे २४ पुनि जेसेबिना तप TART fawrtasl stage अस जेसे जल तत्वबिनारस 
को उत्पत्ति नहोंह्ोतहे du श्रीरामचन्द्रके भजनबिना जोवकरकल्याण alas २५ पुनिजेसे बुधजन जो पंडितजनल्ं तेडिकी 
सेवकाई जिना शीलनहीं प्राप्तिहोतहे इुनितेज जोडे अग्नितत्वते हि जिनारूपविपे नहीं उत्पन्न होतसे dU श्री राम चन्द्रके भजन 
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इ साब चरित गुश्लमहींजानतरों जेहिप्रकारते हरिको मायाने मोकेगनचायो है d. gugatg १४ हे खगे 
: wpewaq vast बिनारामचन्द्रके भजन जो केडटिउपायकरेतो नोवकर कलेश नों मिटे?! हुसखगराय श्रीरामचन्द्र क 
aay असुता नहीं जानीजाइडे खोरामचन्ट्रको डमा तब जानिये जब विशुव्व संतनकोसंगति weg चौपाई ॥ संतविशु 
 लः्िपरते्ी। feasts रामझपांकरिजञेषी १६ अरू स्थी रामचन्द्रक प्रभुता जानेयिना शोरासचन्द्र विष श्रतोतिनुछीं viry m 
| fear गरतीति प्रीतिनहीं Vics १9 अस बिनाम्रीति भंक्तिनहीं: ड़ होइ कैसे जसे जलको चिकनाई जबताई जलके भीतररच 
प्रभपदबन्दिनिजाभ्रमआयउं १२ तबतेमोहिंनब्यापीमाया जबतेरघुनायकअपनाया १३ यहसबगु्तचरितमेंगावा हरिमाया 
जिसिमोहिंनचावा १४ निजश्रनुभवअबकहाँखगेशा बिनुहरिभजननजाहिँकलेशा १४ रामकृपाबिनुसुनुखगराई जानिनजाइ 
रामप्रभुताई १६ जानेबिनाहोइन हिँत्रीती बिनुपरतीतिहइन हिंत्रीती १७ भीतिबिनानहिंभक्तिदढ़ाई जिमिखगेशजळकेचिक | 
नाई १८ Glo ॥ बिनुगुरुहोइकिज्ञान ज्ञानकिहोइविरागंबिनु गावहिंवेदपुराण सुखकिळ हियहरिभक्तिबिन्‌ १६ कोउविश्रामकिः 


अश्च मके अआवतभयडे १२ डेताततबते Feared व्याकोप्भमते शोरघनाथची ने FAT अघना ये 


तबताईं शरीरमें चिकनाई anes? असजबजलसे निकस्यो तबजलकी चिकनाईजातोरकही तैसेडिना अति शीरामचन्द्रकीभक्षि 
नहींडढ़ हो इहे HART जबताइई wn संतनकोसंगातिमें क्था वात्ता खुनतसंते भक्तिंत्रनोर ही जबसंगाति छूटी तब भक्ति जाती | 
रको १८ सोरुठार्थ ॥ FAS जेसेबिना शुरुज्ञान नही अरूबिना वेराग्य ज्ञाननहीं तैसे वेद पुराण गावतेहें श्रीरामचन्द्रकी भक्ति 
विना यहिजीवको कबहूुंसखनहोंहै तहां शुरु वेराग्य दुदकरिके ज्ञानको उत्पत्तिकहाहे जेस सूर्यं अर cue we दोऊके संयोग | 
VIE तब अपनो uu देखिपररेछे giana पतिपल्लीहोइ तब gaat उत्पत्तिहोद asa कि Ve अनेक उपदेशकारते रें अरु शिष्य 


| ] "y 3 - An है पे * dis रो . 
| जल न।वनहां चल कोटिभांतिते ufsufsut qu श्रीरामचन्द्रकी भक्तिजिन। या इजीवके कल्याण नहीं है सहजसंतोषक'ीनआ ये 
का इष अरू न गयेकैशोच २० हेतातजिना संतोष wa बिष कामको कामना नहीं न।शहोइ अब ATL कामनाहे तबलगे 
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A , ys es — कः 1 , A : है T 
के वेर।ग्य तहींह तब MATE उत्मन्नहोद अष We शाख सुनिकेबेराग्य ATS अस शुरु न कियो aa, 45 ज्ञान उत्पन siz तैसे 
विनासंबक संव्यभाव अक्ति बिना यि sas कल्याणनही Sle Sata सडजसंतोष मिनायकभनन्गे। विश्व! भनहों हे qusüfaaT 


X 


qx र ते ~ = + - a - २७३०. —: M "WP. 
SIS सखनहोंहै २१ हेतात थी रामचन्द्रके मजननबिना काभकोनाश नहीं छोतीछे कैसेजेसे थलतेजिहीन नभके जोकोई नभविमे 


. ~ + 2e >> a "Y ~ ~ =` = 
बीजबो4 at QHIYDA अरुकैते नामें काहेते STAAL तेसेबिन|मजनअपरउप।यते कामनाकी नाशनहीं होद कै २२ हे गरु ड़ बिना 


पाव तातसहजसन्तोषबिनु चलेकिजलबिनुनाव कोटिभांतिपचिपचिमरिय २० चौ०॥ बिनुसन्तोषनकामनशाहीं कामअदछत 
सुखसंपन्यहुनाहीं २१ रामभजनबिनुमिटहि किकामा थलबिहीनतरुकबहुंकिजामा २२ बिनुबिज्ञानकिसमताआवबे कोउअवकाश 
किनभंबिनुपावे २३ श्रद्धाविनाधम्मंनहिंहोई बिनुमहिगन्धकिपावेकोई २४ बिनुतपतेजकिकरविस्तारा जळबिनुरसकिहोइ 
संसारा २४ शीलकिमिळबिनुबुधसेवकाई जिमिबिनुतेजनरूपगोसाई २६ निनसुखबिनुमनहोइकिथीरा परसकिहोइविहीनस 
विज्ञानसब जीवनंजिपे-समतानहीं "IA केसेजसे बिनानभग्ञाकाश काही सावकासनहीं SITS TAMURA जि faarafar 
War अवकासजो AAA नहोंहोइह २३ हेतात जेसे agifaar धर्म नहोंहोतले अभ जेसे बिनामच्ति गन्धनही Plas तैसे शी 
रामचन्द्रके भजन बिना जीवकरकल्याण नहींहोतह २४ पुनि जेसेमिना तप dur fawrcas} sas अरु जैसे जल तत्वबिनार्स 
को उत्पत्ति नहींहोतरे तेसे श्रीरामचन्द्रके भजनबिना जीवकरकल्याण नहींहोतह २५ पुनिजेसे quss जो पंडितजनहै तेडिकी 
सेबकाई मिना शीलनहीं प्राप्निहोतह पुरनितेज जोह अग्नितत्वतेहि विनारूपविष नहीं डत्मन्न vid? du शोरामचन्द्रके भजन 
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विना जोवकरकल्य,ण नहीं हो तहे २६ अस जबताई निजसुखकही आत्मकसुख नहोंहोड़ तबताई मननहीं facviz अरू जैसे || 


^ ©. is गे Ae x E E d : 
बिना पतनतत्व सशविष नहों प्राक्तिहोइ तसे शी रामचन्द्रके मजनविना जोवके।कल्याण नहीं होइचे 29 vara विश्वास बिना | 


कवनिड सिद्विनहों हे तैसे श्री रामचन्द्रके भजनमिना was संसार dieu भयजोहैं जन्ममरण gras? नाशो तलैँतडां urget 
चौपाइनके अथक हिआयेहे dw यह अभिप्राये कि अवण इन्द्रीजोह ते हिकरदेवता आकाशले ते हिकी विषयशब्द है. तहंश्ववण 
अपने देवताको विषय ताहीके ग्रहणकरेहे अब त्वक्इन्ट्री के! देवतापवनह तेडिको विषयस्पश हे सोत्वक्दन्द्ी अपने देवताकी बि- 
षयस्पश त।होके ग्रहण करें हे अपर त्वकनकीजिषय का नहींग्रहण HS पुनि AT इनन्‍्द्रीकरदेवता ads तिनकीविषयरूपजे तहत 


मीरा २७ कवनिउंसिडिकिबिनुविश्वाशा बिनुहरिभिजननभवभयनाशा २८ दो० ॥ बिनुविश्वासभक्तिनहिंत्यहि बिनद्रवहिं 
नराम रामकृपाबिनुसपन्यहुं जीवनळहविश्राम २६ सो०॥ असबिचारिमतिधीर तजिकुतकंसंशयसकळ भेजहुरामरघुवीर 


करुणाकरसुन्द्रसुखद्‌ ३०॥ ॐ 3 às ds i कँ - ओ क c swolw च 


नेचरूपडी को ग्रहणकरेहे. पुनि रसना इन्द्रीकर देवता बरुणह् तिनके!विषयरसचे avifag रसेके। ग्रहणकरैहे अपर fawsar 


नहीं ग्रहणकरेहे अर न।सिकाकर्‌ देवता अश्वनीकुमा रहे महिसंयुक्त तेहिकीविषयगन्धि सुगन्धिसो नासिका अपने देवता की 
विषय काग्रहणकरड e T पांचौ Esci] अपने इष्टद्बताको विषयक ग्रहणकर तेहें अवर अवरे को विषयकोः लेश नही ग्ण 
aCe एसो पातिबतघम्र इनपांचशह संह तसो यक्चिजीवकरद्वता थीरामचन्ट्रह्ठे तिनकीविषय fas तेहिम॑क्तिबिना यहि जीव 


त्फ + ~ A = € owe ° : = 
के! निशंकालमें रुखनहोंह अरु यह जीव व्यभिवारकरिके अपने इष्टकी विषयकोछों डिके यहपांचो विषुयके। ग्रह णकरते saa 


संसारमें अनेकायोनिनमें खमतेहें २८ दो हाय ॥ हतात जिनाविश्वाप्भक्किनहों ह्ोतीह्षे अदत हिमक्तिजिता शी रामचन्द्न ही झापा | 


Sut nn re विलय: Qo 
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करतेहें अरुजिना श्रीरामचन्द्रकी हापाञोवको विश्वासपने Saws २९ सोरठाथं ॥ हेगस्डर्मा, ब es संपणसंशय 
कुतकात्यागिक श्रीरासचन्द्रका भजङु करुणाकेखानिहें अतिसुन्दरहें अतिसुखदाताहैं ३०॥ faz o 4f wae सकलकालि 
कलुषबिध्व सने उत्त रकांडेकागभुशुरिड गरुड़संवादे श्री रामप्रताप्भत्षिगनन्य श रणागतवर्ण तंनामद्द।, (Faw o ':२२॥ ० ॥ 
दे।हा ॥ aquguracad रामप्रतापबखानि रामचरणहष्टांतदइ न्‍न्यूनअधिकञ्रतिजान २३ vara अपनोमं शेसारस थीराम- 
चन्द्रको प्रताप महिमा संकडेज १ ava युक्तिकरिक नहीं कहेउ अपनेनयननकी देखी HITE कहत हौं २ 4 GUTTA EAT 
मह्िमानाम रूप युण गाथ कहीसमृह येतेसकल faq अरुरघुनाथजी अन्तहैं- जाक आदि अंत मध्य नहीं जाना SUY ३ 
चो०॥ निजमतिसरिसनाथमेंगाईँ प्रभुत्रतापमहिमाखगराई १ कह्यउंनकछकरियुक्तिविशेषी यहसबमेनिजनयननदेखी २ 
महिमानामरूपगुणगाथा सकरअ्रमित्रनन्तरघुनाथा ३ निजनिजमतिमुनिहरिगुणगावहिं निगमशेषशिवपारनपावहिं 9 तुम 
हिंआदिखगमसकप्र॑यंता नभउड़ा हिंन हैं पावहि अन्ता ४ तिमिरघुपतिमहिमाअवगाहा तातकबहुंकोउपावहिथाहा & रामकाम | 
शतकोटिसुभगतन दुग्गोकोटिअमितअरिमदेन ७ शक्रकोटिशतसरिशविलासा नभशतकोटिअमितश्रवकासा € dle! मरुत 
| अपनीअपनी मतिकरिक सुनि सोरामचन्द्रके गुणगावतेहें परनिशम शेष शिवादिक पारनींपावतेहें 8 कैसेनहों पारपावतेहैजेस 
| gate आदिक तै।बिहंगनके रान! असमस।पयत लघुते समर्डाइ के आका शका अंत नहीं पावतेहें | vara तिमि रघुपतिके wheats 
|| कळकीतेणारपाये ई Sata शीरामचन्ट्रकेसेहैं के।टिकासते सुभगसुन्दरहें देखियेतो म्यम wn सरस avis अनगे शांतरंस 
| OWENS Hae श्री राम न्द्र केडटिदुगौसम afcaga? 9 अरुके। टिशक्रसम भोग जिलास wuts अस केटिनन सम असमितअवकाश 
|| को जिस्तारहै ८ craig ॥ शतकेाटि waren वलवानहैं अर रविधतकेडि सम प्रकाशमानहैं अरु शतकेडि शि सम शीतल | 
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S भवजोडै संसार ते हिकीचासजन्ममरण qürarusr uud ee Ae पतिकीपि कालकेसम दुस्त हैं डुग हैं दुस्तहैं इस्तरक Y || 
तरिबेयोग्य ais अरुदुगकही टूरि गग्यकही मासि जिनको अरुद्ुरंतकही Sasa पावनागूरिह अरु wauquil wfrafw 
| के शतकोडिसम दुराधष भगवत इराधर्षक ही टूरिहै धषषशाकहो थारणाजिनक io अस शतके।टि पातालकेल्सान अआग।धहें अस्‌ 
शमनकची यमराज wawrfzd Arras ११ अन शतकेटितीथके सारस रासनामपावनकत्तीहै अरु अखिलका ररी संपण अघने! 
नाशकर्त्ताडै १२ पनि रघवोर Has शतकोटाहमाचल पचतके wee fag fea गिरि ste अरु शतके! sw के 


कोटिशतविपुङबळ रविशतकोटिप्रकाश शशिशतकोटिसुशीतठ शमनसकलभवत्रास & काकोटिसमसरसञ्रति दुस्तरदु्ग्गढ्रंत 
धम्म॑केतुशतकोटिसम gane १० beu प्रभुञ्रगाधशतकोटिपताला शमनकोटिशवसरिसकराळा ११ तीर्थगमित 
कोटिशतपावन नामअखिलअघपंजनशावन १२ हिमशिरिकोटिअचछरघुवीरा 1सन्तुकोटिशतसमगम्भीरा १३ काममेनशतको डि 
समाना सक्रळकामदायकभगवाना १४ शारदकोटिअमितचतुराई विधिशतकोटिसृष्टिनिपुणाई qu विष्णकोटिशतपाऊनकत्ती 
रुद्रकोटिशतसमसंहत्ता १६ धनदकोटिशतसमधनवाना मायाकोटित्रपञ्चनिधाना १७ धराधरनशतकोटिअहीशा eas 


सम गंभोर हैं १३ अरू शतकेटिकासधेनु was avi शतकोटि कासधेनु alias फलकेदाताहै धोरा त्‌” — जास nu 
सकलके दाताहं Waa टिकामधेन MAST जोफल देइगी एककासधेन वषीोफल टेइगी Nast टिकामधेन ul 23 नाश 
नाम अरू एकशतपदह नित्यअखड avi श्रीरामचन्द्र के।टिन प्रकारते शतकामधेनुते ices quus Es शारदजो 
ह शारद तेहिकीसम uwfaquarfz चतुराई विधि wpesut तेहिसम शतके।टिल! eat नियुणतात | jc: / Warts 


WEAWS सं ज्ञारकत्ताह १६ अर Wqul[z Wu Gea घधनव।नह अस झतकेटिसायाके सम सायाकेः ५» / ही खस्यान 
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हैं अवीणताके १9 पुनिशतके।टि अहीश कही शेषसम धराकही भमिभार धरवेके हें पुनिजिरवधिओं निरूपम हैं ऐसे प्रश जगदीश 
थीरासचन्द्रहैं निरवधिको जिनकोमय्यौद आदि wea अंत fagaeraz: योग्यनदी चे झुनिनिरूपमडें जिनकी उपसाके! कोई 
-नहोंह शीसदाशिवसंइतायां॥ भानुकोटिप्रतो काशं चन्द्रको टिग्र मो दकं ॥ इन्ड को टिसट्‌ मोदं बसको टिवसग्रदं (fam को टिप्रतो- 
पालंब्रह्मके।टिविसजन अड्रके टिप्रमह म्येमा ढको टिंविनाश नर भेरवकेटिसकार'मत्य॒के/टिविशचणं यमकेाटिदुराधे कालके टिप्रधाव 
कं ३ गंधबेकेटिसंगीत गणकेरटिगणेश्वरू कामकेटिकलानाथं दुरगकैटिजिंसो ईनं 8 सर्वसौ भाग्यनिलयं सब नदेकनायक कौशल्या 
'नन्द्नेरामं केवलंभवखंडन ५।१८छद्‌।थ॥ हेगरुड़ श्री रामचन्ट्रनिरूपमहें इनको उपमाके! आनकेएईनहीहै रामसमान रामही है 
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| केनिधानकऱी स्थनहैं करुणाकेभवनहैं तातेममता मंद मान Qui cR Qd ot शुभाशभतजिकेसीताप्रति श्री रामचन्हके 
भजो aetafacata पुराण इत्यादिक सबके। सिद्धांतहै कि सीतापतिका भनो २२ इतिश्रीरामचरितमानसेसकलकलिकलुष 
| अ'सनेउत्तरकांडे कागभुशुंडि गरुड़ संबा देखी प्रतापप्रचंडं अति न्यूनाधिक्यरूपकालंकारवणनंनामचर्यावंशस्तरगः ॥ $3 ॥ ० | 
| दोहा ॥ बीसैंचौपतरगर्में खगपतिंबोधविशेषि रामचरणआरतसुखी कइतधन्यानिजलेखि २४ इेपाबेती भुशुण्डिके सुन्दर wu 
| ufa खरपतिकेरोमांच जोपंखकेग्रेमते प्रफु ल्लित हर आये है १ इषतैनेचनमें TAMAS अतिप्रस्न्‍नभवेहें जोभुश॑डि श्री रामप्र- | 
तापकहाहै सेह्ृदयमें HLCM र पाछिलमोह ससुक्रिके गरुडपछितातभयो देखियेतोमं अनादिवह् केमनुष्यभावरोपणकीन | 


le ॥ सुनिभुशुशिङकेवचनसुहाये हर्षितखगंपतिपड्डफुडाये १ नयननीरमनश्रतिहषौना श्रीरघुपतिप्रतापउरआना २ पा | 
छिलमोहसमुझिप्ताना ब्रह्मअनादिमनुजकरिजाना 3 पुनिपुनिकागचरणशिरनावा जानिरामसमत्रेमबढ़ावा ४ गुरुबिनुभ 
वनिधितरेनकोई जोविरब्बिशङ्करसमहोद्ग ५ संशयसर्प्पंत्रस्यउम्वहि ताता दुखदलह रिकुतर्कबहुबाता & तवस्वरूपगारुड्रिघु | 


अपनी अज्ञानताते ३ वारवारभुशुण्डिके बचनमें गरुड़ साथनावतेहें श्योरामंचन्ट्रकी बरावरिजानिके झतिम्रीति बढ़ावत भयोहै ४ 
हेभरह्वाज कगभुशंडि करिकेगरुड़ को मति महामो इगई तातेभुशुण्डिको esie avi बिनाशुरुनके उपदेश संसारसागर Ark 
न तरिसक जोकटाचित्‌ ब्रह्मा शिव सारिषे हाइजाइ तौभीनहों भवसागरतरे y गरुड़कइतेहें faY तांत संशय सपरूप मोको 
Gea तहां संशयकरिके मोको दुखभयो सेईलहरि अआवंतमईहै अरुमनकी कुतकनाकोवातकषी पंल्तिलहरि आवतीमई छतां - 
मोरे असससुमिपस्यो कि तुम्हारखरूप गारडीभयो गारड़ीकही जोगसड़कें मंचतेकारे सर्पकेाविष तहांतुम्हारे पास मरके पठे * 


क रघुनायक मोहिंजिआयो काइते जनखुखद।यकहें fag तवस्व॒रूपलें रघुनायकने गारुडी CEA मोके।जिवायो मोह विष wu 
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gafenat गासुड़ीकडो हमको कैं गरुड़ तेहिकेमंचते सपके।विषकारे सोडतरिनाइ eames aad Fara तम्हारप्रसादते 

सरो से।इनाशभये शीरामचन्द्र के अन्पखरूप द्शरयनन्द्‌ सोमोके अच्छोतरह जानिमस्चो ८ दोहा ॥ हेपार्वती बड़ी dius 
भुशुस्डि की प्रशंसा बारवारकरिक दोऊकरजोरिक शीशनाइके ग्रेमसंयज्ञ विनी तकही कोमलबचन गरुड़बोल्तैंभवे € त बः | 
बोले VW खामी में अपने अबिवेकते वमसेपूछतहों हेठपासिंध सादर AVE अपनोद् सजा निकी १० qu cd wel तज्ञककी परम 
तत्ववेत्ताहो अरुतसज्ोङै अविद्या तेहिके vest अरुसुमति सुशोलके सदनको. Bara सशील आचरणंःये स्रवुम्हारसरलहेँ सरल 


नायक मो हिंजि्रायउजनसुखदायक ७ तवप्रसादमममोहनशाना रांमरहस्थञनुपमजाना € दो० ॥ ताहिप्रशंसिब्रिविधिविधि 
शीशनाइकरजोरि वचनविनीतसप्रेमम्द्ुबोलेगरुड़बहोरि & प्रभुअपनेअबिवेकत वृज्ञोस्वामीतो हिं कुपासिन्दुसादरकहहु जानि 
दासनिजमोहिं १० ule तुमसब्बज्ञतज्ञतमपारा सुमतिसुशीलसरलआंत्रारा ११ ज्ञानविरंतिबिज्ञाननिवासा रघनायकके 
तुमध्रियदासा १२ कारणकवनदेहयहपाईँ तातसकळमो हिंकह हुबुझाई १३ रामचरितसरसुन्दरस्वामी पांयउकहाकहहुनभ 
गामी १४ नाथसुनामेंग्रसशिवपाहीं महाश्नलयहुनाशतवनाहीं qu मुधावचनन हिंईशवरकहही सोमोरेमनसंशय्रहही १६ अग 


° E : = A. I ee at i न 5 T 
ao dii 3d es ap fa dhe वैसे = e E ११ अरू ज्ञान वराग्य विज्ञान तेडिके quamet शो रघुना- 
57-0 तदास १२ नः Cha acidi iie AR ६ qwavt कियहकागदेह कौनेकारणकरिके पाईहै Wars 
इसका ससुभाइकै GTB १३ सनढूसरम्रच्च डेनभगामो खामी श्रीरामचन्द्र कर मानसचरित अतिसुन्दर सेक हां ापुक्केम्र[ 


सिभ १8 घुनितीसरप्रश्न ह आर शिवकेसुखते सुनेउहे किमहाप्रलयह् में भी तुम्हारोनाश नहीं होतडै १५ alsa कि faa 
|| S599 ते चाकाशे टयांबचन नहीं MEAS तातेमोरे मनमें quu? days १६ Wars तीनिहूलोक fa अग़जेथावर है जग 
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केनिधानकची स्थ।नहैं करुणाकेभवनडैं तातैममता अद सान इत्याद के सब कम अस शुभाशुभतजिकैसी तापति tetas 
| भजो तहांआुत्तिस्म गति पुराण दृत्यादिक सबके। सिद्धांतहै कि सीतापतिका भजो २२ इतिश्रीरामचरितमानसेंसकलकलि कलुष 
च्सनेउत्तरकांडे कागभशंडि गरुड़ संबादेखो प्रतापप्रचंड अतिन्यूनाधिक्यरूपकालकारवणनंनामचयिंशस्तरंगः ॥ २३ ॥ ० | 
दोहा ॥ वीसेंचौथतरंगभें खगपतिबोधविशेषि रामचरणआरतखुखो कहतधन्यनिजलेखि २४ इेपाबेतो भुशुण्डिके सुन्दर बचन | 
| छुनिके खगपतिकेरो मांच जोमंखकेम्रे मते प्रफुल्लित च्लेआवेहें१ हष तेनेचनमें जलभरिआयेह अतिप्ररुन्नभवेडे जोभशंडि खोरामप्र= | 


तापकहाहै META rptu २ पाछिलमोइ ससुक्तिके गरुड़पछितातभये देखियेतोभें अनादिनझ काभनुष्यभावरोपणकोन 


le ॥ सुनिमुशुणिङकेवचनसुहाये हर्षितखगपतिपङ्ककुलाये १ नयननीरमनश्रतिहर्षाना श्रीरघुप्तिप्रतापडरआना २ पा | 
छिलमोहसमुझिपछिताना ब्रह्मअनादिमनुजकरिजाना 3 पुनिपुनिकागचरणशिरनावा जानिरामसम्नेमंबढ़ावा ४ शुरुबिनुभ 
वनिवितरेनकोई जोविरम्बिशङ्करसमहोई ५ संशयसप्पं्रस्यउम्वहि ताता दुखदलहरिकृतर्कवहुबाता ६ तवस्वरूपगारुड़िरघु | 


अपनी अज्ञानताते ३ बारबारभुशुण्डिके वचनमें गरुड़ माथनावतैहें श्ीरामंचन्द्रकी बरावरिलानिके अतिम्रीति बढ़ावत भयोहै४ 

इेभरइ।ज कागभुशुंडि करिकेगरुड़ को सति महासो इरई तातेमुशुण्डिको Tesla qi बिनायुरुनके उपदेश संसारसागंर केाई | 

न तरिसके जोकदाचित्‌ ब्रह्मा शिव सारिषे हाइजाइ तौभोनडीं भवसागरतरे y गरुड़कइतेहें faY तात संशय सपंरूप मोको 

| west ast संशयकरिके मोको इखभयो सोईलहरि आवतमईडै असमनको कुतकंनाकीवातककी ufgewfe आवतीमई Sasi | 
मोचे असससझुम्िपस्यो कि तुम्हार स्व रूप गारुड़ोभयो गाझुड़ोक ही जोगरुड़कें मंततेभारे uürfaw तहांतुम्हारे मासमोकेंगप = d 
के रघुनायक मोहिजिआयो काहेते जनसुखदं।यकहें fag तवस्व॒रूपमें रघुनायकने गारुड़ी रूपच्चेक मोके।जिवायो मोहविंष रूप 
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उतरिगयो «Sla vt vasti nez तेहिकेमंचते स्पझे।विषकारे सोउतरिजञाइ faqmadi मय > - - 
sates इक च d CATE कितुगासड़ो AACA Fara तम्हार मसादते | 
मेरी मे।इनाशभये। श्ीर।सचन््र के अनूपस्वरूप दशरथनन्द सोसोको अच्छोतरह जा निपस्यो ८ दोइार्च d हैपावतीवडी AR 

QUES के AMAT बारवारकरिर्क दोऊकरजोरिक शीशनाइके ग्रेमसंयुक्न विनी तकही कोमलबचन गरुडदो लुतेभये ८ तब 
बोले VAY खामो में अपने अबिवेकते तमसेपूछ्तहों Fauifey सादर HVS अपनोदासजानिके १० तुम रुबज्ञहो तज्ञककी परम 
तत्ववेत्ताहो अरुतमजोहे अविद्या तेहिके vest अरुंसुमति सुशी लके सदनको. ufa सशील आचरणंःयं सवतुम्हारंसरलक् सरल 
नायक मोहिं जिश्रायउजनसुखदायक ७ तवप्रसादमममोहनशाना रांमरहस्यञ्रनपमजाना < Sto ॥ ताहिप्रशंसिब्रिविधिविधि 
शीशनाइकरजोरि वचनबिनीतसन्रेमरददुबोलेगरुड़बहोरि & प्रभुअपनेअबिवेकत वृजञोस्वांमीतो हिं कृपासिन्युसादरकहहु जानि 
दासनिजमोहिं १० ule तुमसब्बज्ञतज्ञतमपारा सुमतिसुशीलसरळग्रात्रारा ११ ज्ञानविरतिविज्ञाननिवासा रघनायकके 
तुमप्रियदासा १२ कारणकवनदेहयहपाई तातसकलमोहिंकहहुबुझाई १३ रामचरितसरसन्दरस्वामी पायउकहकहहुनभ 
गामी १४ नाथसुनामेश्रसशिवपाहीं महात्रलयहुनाशतवनाहीं १४ मुधावचनन हिंईशवरकहही सोमोरेमनर्संशंयअह ही १ ६ अग 

` कही खाभाधिक Y किंतु समति शशीलरूप तुम्हारे आचरणहैें ११ अर ज्ञान वेराग्य विज्ञान तेडिके तुमसदनहो अर श्रीरघला- | 
|| यके अत्यन्तम्रियद्‌रसहौ १२ जोमेकाइै duda यथार्थ तहायहमें away कियहकागदेह कौनेकारणकरिकै unde van | 
यहसकल रुसुकाइके कहक्ल १३ घुनिदूसरप्रञ्न हेनभगामो खामो शोरामचन्दर कर मानसचरित अतिसुन्दर सोक हां आापुकेम्रा- 
Pe १४ सुनितीसरग्रञ्च veda शिवकेसुखते VAISS किसहाप्रलयह्ू में भो तुम्हारोनाश नहीं vias १५ काचेते कि शिव 
|| SERES s) SAAT हृथांबचन AT TRY तातेसोर wat सशयडे सोकहछ १६ Wars तीनिहूलोंक fa अग़जेखावर है जग 
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जेजंगमहें नाग नर देव तेसब कालकेकलेवाहें इनकेखातइू Craze WW संपणनहीं होतहें १9 Y तात अनेकबरह्मांड जो कैं कटाह | 
कहो विस्तार केश अमितनको लयकारीकही असंख्यनजोवनके लयकस्‌लेतकें तिनकेभन्षण करिके नाशकरि as पचाइडारत 
हैं अरू दुरतिक्रमकही SIC तीब्रकार्तव्यहे ऐसोजो कालहै १८ Fests | ऐसोकाराल काल तमकेनहीं व्यापते सोकवन का- 
रणकरिके है कृपाजकसके ग्रभावते किंत ये।गक अभाव ते किंतुज्ञानकेग्रभावते सा सपण कच १८ दोषाय ॥ घुनि चतुर्थ suy 
ताततुम्हारे आश्रम केदेखतसंते भेरेमहामोच करिके जो महामोह WANA सो जातरहा सोयहसब पिशेषकारण है Farad 
जगजीवनागनरदेवा नाथसकलजगकाळकलेवा १७ अयडकटाह ्मितळयकारी कालमहादुरतिक्रमभारी १८ सो०॥ तमहिंन 
ब्यापतकाळ अतिकराळकारणकठिन मोहिंसोकहहुकुपाल ज्ञानप्रभावकियोगवर १६ दो ० ॥ घ्रभुतवआश्रमआयडं मौरमोह 
खममाग कारणकवनसोनाथअब कहहुसहितअनुराग Qo क ॐ के छ छ ॐ क क क 
चो० ॥ गरुड़गिरासुनिहर्ष्यजकागा बोल्यउउमासहितश्रनुरागा १ धन्यधन्यतवमतिउरगारी प्रश्‍नतुम्हारिमो हिं अतिप्यारी २ 
सुनितवप्रश्‍नसप्रेमसुहाई बहुतजन्मकेसुधिस्वहि आई ३ सबनिजकथाकहों मेंगाई तातसुनहुंसादरमनलाई ४ जपतपमखसम 
HES सोपर रराग करिके wo d इतिथोरामचरितमानसे सकलकलिकलुषविध्व सनेउत्तरकांडेंगरड़्आरतबिनयग्रन्नवर्णनंनाम 
चवर्विशतिस्तरंगः ॥ २४॥ ० ॥ ० ॥ ० ॥ 9. c : i qms 
दोहा ॥ विंशतिपंचतरंगमें उत्तरकागभुशुण्ड ॥ रामचरणसबतेअधिक वणतअक्षिप्रचंड २५ हेपावती गरुड़कबचन सुनिकै कांग. . 
भुशुण्डि vium cereum बोलतभयो १ है Scat तुम धन्यधन्यतरहो PRT ay सोको बछतप्रियक्ञे २ Fala म्रेमसंयङ्ञ. 
तुम्हार प्रश्नसुनिक मोकेबच्धत ae मकेसुधिआईड ३ SAAR ठस प्रश्नकीनक् सोतुम्हार प्रश्न के। उत्तरमें सबकहतहों आदट्रप्क्क 
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"TE TAB 8 जप तपं WE सर्म दसं श्रत Slat AT बिरति बिव योग विज्ञान धू Sara vurtfzasi dus साधनं मोचकै | 
-हैं तिन सवकर ww रसमय शोरामचन्द्र के पद पंकजविपे प्रेम तेइकेमिना कोई खुखअरु क्षेमको कुशलके नहीं Wiha eae ई 
Xam रास चन्द्र के पढ्‌ datas प्रेमलक्ष॑णाभंक्ति सोयेहितंनमें wUnTÓuE त।तेयहतन माके परमम्रियहे 9 Fala जेहि 
के जिम्न wer ते आपनस्थाथ हो तह तेहिपर ममता सबकेईकरतक्े ८ सोरठ।चे॥ हेपन्तगारियह नीतिहै ala पुराण रूज्जन क- 

इतेहैं किजो अरतिनीचोहोडइ ताहसे अति प्रीतिकरिबेकों Baz काइते जहां आपने'परसडितकार होतहाइ < होतात देखिये 
दमब्रतदाना विरतिबिवेकयोगबिज्ञाना ३ सबकरफलरघुपतिपंदप्रेमा त्यहिबिनुकोउनपांवसुखक्षेमा ६ यहितनरामभक्तिमेंपाई | 

तातेमो हिंपरमभ्रियभाई ७ ज्यहितेकछुनिजस्वारथहोई त्यहिपरममताकरसंबकांई € सो० ॥ पन्नगारिसुवनीति श्रुतिसभ्मत 
 सञ्जनकहहिं अतिनीचहुसनंप्रीति करियजानिनिजपरमहिंत ६ पाटकीटतेहोइत्यहितेपाटम्वररुचिर कृमिपालेसवकोइ परन | 
` अपावनप्राणसम १० Alo ॥ स्वार्थसब्बजीवकहंएंहों भमक्रमवचनरामपदनेहा ११ स्वइपावनस्वहसुभगशरीरा जोतनपाइ 
जेरघुवीरा १२. रामबिमुंख॑ ठ हि विविसमदेही कविकोविद्नंप्रशंसहिंतेही १३ रामभक्तियहितनउरजामी तातेमो हिं परसञ्निय 
* सा कोटते ह ra ATARAT इर पाठ्वरबनतहै Stata अति अयावनचे qf हकेग सब r$ पाटंबर हे तु MUA as पाल्- : 
तजोवक्नार सांचाखार्थ यहोहै कि ओरामचन्द्रजीके चरणारविन्दते मन क्रम बचनकररिकी स्मेडकरे ११ हैखगेश,जेतन _ 
MAR के। भने से दैपावनहै सेईसन्दरहे अरू से ईउत्तमहे १२ अरजे! श्रीरामचन्द्रते बिस्ुखक्इ अरु बह्ाकेसमानसब | 
curs few E fa केबिन हो प्रशंसाकारत हैं तहांप्र माणह शोभागवते शले।कदी | विप्राह दिषट्यूण यु तादराविं- 
Baa पंच ८४ lara MART बचने RAS नाठसकृलंन कू रिमानः १ अन्यञ्चौयेशुङ्रा;भग व ङ्च 
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BATA नाग नर देव Qua कालकेकलेवाहें TAM Way Craze अरू संपूर्ण नहीं होतहें १9 हें तात अनेकबहांड जो कैं कटाइ . 
कहो विस्तार केश अमितनकी लयकारीकचकी असंख्यनजी वनके। TATA ae तिनकोभक्षण करिके नाशकरि Bas पचाइडारत | 
हैं अस दुरातिक्रमकही दुस्तर तीब्रकतव्यहे ऐसोजो कालहे १८ सेरठाथ | ऐसोकराल काल तुमकेनही ब्यापतचे सोकवन का- . 
रणकरिके है झपानकसके प्रभावते fag येगके भोव ते किंतुज्ञानकेग्रभावते सो संपूर्ण HIS १९ दोहाय ॥ पुनि चतुर्थ yu 
तातव॒म्हारे आश्रम के(देखतसंते मेरेमहा।मोह करिके जोमहामोह WANA सो जातरइा सोयहसब पविशेषकारण ह हे नाथसो 
जगजीवनागनरदेवा नाथसकलजगकालकलेवा १७ अशण्डकटाहअमितलूयकारी कालमहादुरतिक्रमभारी १८ सो० ॥ तमहिंन 
ब्यापतकाल अतिकरालकारणकठिन मोहिंसोकहहुकुपारू ज्ञानप्रमावकियोगवर ९६ दो ० ॥ प्रसुततआभ्रमआयउं मोरमोह 
समभाग कारणकवनसोनाथञ्जब कहहु स हितअवुराग २० i Lr Ae p 28 | xe p E a we i 
चो ० ॥ गरुड़गिरासुनिहर्ष्यकागा बोल्यउउमासहितअनुरागा १ धन्यधन्यतवमतिउरगारी प्रश्नतुम्हारिमोहिंअतिप्यारी २ 
सुनितवप्रश्नसप्रेमसुहाई बहुतजन्मकेसुधिम्वहिंआई ३ सबनिजकथाकहोंमेंगाई तातसुनहुंसादरमनछाई 9 जपतपमखसम 
HES मोपरअहुराग fcd २०॥ इतिथोरामचरितमानसे सकलकलिकलुषविष्य सनेउत्तरकांडेगर्ड्आारतविनयमअवर्णनंनाम 
चवर्विशतिस्तरंग: ॥२४॥ ० ॥ ० ॥ ० ॥ कं. t. sg. c Pe qe cM 
दोहा ॥ विशरतिपंचतरंगमें उत्त रकागभुशुण्ड ॥ रामचरणसबतेअधिक बणतभन्तिप्रचंड २५ हेपावती गरुड़कबचन fad काग- . 
सुशण्ड viva अनुरागसंयक्त बोलतमयो १ हे उरगारि तुम धन्यधन्यतरहौ तम्हारीग्रत्न मोको वक्त तप्रियह्षे २ हतात जेमसवक्ञ 
तुम्हार Wu WINTSEG जत्सवासुधिाआईइह ३ हेंतातलो ठस HAMAS सोठुरु्हारे प्रन्नके उत्तरमें सब॒कह तह्लों आदरपर्बक | 


A 
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सनेलाइक Bas ४ जप तंप॑ wu सर्म SH Ha Sra असं बिरति बिवर्क योग बिक्न पू Sala Yetfzas du में साधनं ru 
CWOfa सवकर aa रसमय श्ोरामचंन्द्र के पट पंकजविपे प्रेम ते इक्षेजिना कोई सुखअरु क्षेमक ही HATA नहीं प्राप्तिहोतेहें ई 
हेतात थोरामचन्द्र के पद पंकजजिपे प्रेमलक्ष॑णाभंक्ति सोयहितंनमें मोकेम्राक्षिभई त/तेयहतन dumm ucafwas 9 हेतात sifv 
ar जिस werd ते आपनखाथ Hae तेहिपर ममता सबकेईकरतऊे ८ PITS d Suanfcas rat afa पुराण रूज्जन क- 
vad किजों अतिनीचोहोइ तएहसेों अति प्रीतिकरिबेकों हे।तहै area जहां आपने-परमजितकार Taste 6 Fata देखिये 
दमब्रतदाना विरतिबिवेकयोगबिज्ञाना 4 सबकरफलैरघुपंतिपंदप्रेमा व्यहिबिनुकीउनपावससक्षिमा ६ यहितनरामभक्तिमेंपाई | 
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स्वामी १४ तजौनतननिजइच्छामरणा तनबिनवेदभजननहि quam ९४ प्रथममोहम्व हिंबहुतबिगोवा रामविमुखसुखकबहुंन 
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दान THESS यह अनेकजन्मकी कर्तव्य संपण Sr गाश to से र सजक अर तहा तक MATT जप तप, 
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Tray १४ अस मह।दे वकी छपाते भोका इतनीसामर्छ है किक पनी इच्छा ते uei Nee अरूपरमशरपेरकेा धारण 
करिलेडं ww हेतातनीचतनमें भजन सलवनतहै अमभिमाननहीं Fras अल वद्वणतहें!काविना तनमणननहीं Stra EIE CS | 
WS fa बिनातन जीवकसहै avis at जातके सोंसनहु ast ज्ञानकरिको कवस्यका WTR AT avi अजम asi sas || 
ना ही होतच अरुबिना शीराअचन्ट्रके भजनजों कदाचि CATE तौकवने कासमको अचदेहको वजत अरुदे इकोधरत अज्ञानद्शा || 
स्वामी १४ तजौनतननिजइच्छामरणा तनबिनवेदभजननहि quur १४ प्रथममोहम्व हिंबहुतबिगोवा रामविमुखसुखकबहुंन | 
सोवा १६ नानाजन्मकर्मपुनिनाना कियेयोगजपतपमखदाना १७ कवनियोनिजन्म्यउंनहँनाहीं मंखगपतिञ्चमिक्षमिजन 
Hel १८ देख्यउंकरिसबकर्म्मगोसाईँ सुखीनभयउंअबहिंकीनाई १६ सुधिम्वहिनाथजन्मबहुकेरी शिवन्रसादमतिम्ञोहन | 
घेरी २० दो० ॥ प्रथमजन्मकेचरितअव कहोंसुनहुंबिहँगेश सुनिप्रमुपदरतिउपजे जातेमिटहि कश २९ पुृब्बंकल्पतेएकप्रभु | 
युगकलियुगमळमुळ नरअरुनारिअधस्मंरति सकलूनिगमप्रतिकूल २२॥ ॐ क के >. 
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` नहीं स॒खसोयों १६ हतात मैं अनेकजन्म परंडह अरु avi तां अनेक कर्म Asse अरु तहां तहां अनेकयोग जप तप मख. 
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असू चारिआश्रस जे।हैं Wrawizpw we पाळ कहछिग्यायेहें से कलिका!लम ART घम न रह अरू सपूण नरनारि वेदबिरोधी © 


quen दम्मिननिजमंतिकल्पिकरि प्रग्टकिये्रहुषेन्थ & भयेलोगसँवमोह वशं ठोमअसेशुभकम्मं सुटहरियानसज्ञाननिधिकहों 


कछुककलिधर्म्म १७ चो ०॥ वशं वम्मन हिंआंश्रमचारी श्रुतिविरोधरतसवनरनारी ११ द्विजश्रुतिवञ्चेकभूपप्रजाशंन कोउनहिंमान 


-निगमअनुशाशन १२ मारगस्वइजोकहँन्वइभावा पणिडतस्वइजोगाळवजावबा १३ मिथ्यारम्भदम्भरतंजोइ ताकईसन्तकहेंसब - 
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कोई १४ स्वइसयानजोपरधनहारी जोकरदम्भसोबड़आचारी १४ जीवबहुझूठमसखरीजाना कलियुगस्वद्वगुणवन्तबसाना Qs 


धर्म कर्म करतेंमये ११ अस ब्राह्मंण अुतिबंचकेहें अपन मजाकचलेठें अर Hau इरिलेते है किंते प्रजाशंनककी अजाके अः 
शनकहो 'खाइजाते हैं WW वेदशाखकी आज्ञा e EXT Aas १२ अस जिसके जोनमार्ग IW से तैनेमाग चलतेहे ae 
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dc di MATL WAS STAC WIS पंडितह १३ अच जो fat cus अरू adams तिनके। सेबके। ई संतवाहतेहे fau 
er wcwDRCdY अरूदंभकर्ई ~ as aces caes SS. A 

३३० TET बल स्वांगकरतेहें अर दशक i सब॒जगत सं TALITY AIAG! Was १४ अस कलियुगे ले येनकेन 

कारिक परधनहर साई सयान AH ART अरु जे टंभकरतेहें सो बड़अआचारी कहावतेहें १५ अस जो बहुत भं ठीबातनमें मसखरी | 
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EC uw Mel तंककरिक Saas misses साई गुणवान्‌ बखाने INS १६ अश वेदकर पथ wifsa जे। निरांचार करतेएँ ते कलिंयुगमे | 
| ज्ञानो बिरक्तकहावतेहें १9 अरु जाके नख अस जटा.बढ़िरहोहैे di oque बाजतेडे अरु तिनके तापकी कियाणएकड नहीं हे (८ 
दाह।थ अरू जे अशभत्रेष धरे x अरु भच्याभच्य was तेई कलियगभे योगो fog कहावतें अरू कलियगम वेही णितक्छेरर 
सारठाथ॥ अरू जिन प्राणिनके पर अपकार की आचरणे faaslac कलियगविषे गौरवको आदर wind UX जे मन क्रम 
| बचनते लवारक हो nux ते कलिकालमं वक्ता कइावतेहैं २० अरु हे गासाइ नारिके बशच्नेके संपर्णनर नाचतहें जैसे नटके ब श्य 
निराचारजोश्रतिपथत्यागी कलिय॒गस्वइज्ञानीबरागी ९७ जाकेनखगश्ररुजटाविशाला स्वइतापसप्रसिदकलिकाला १८ Sto ॥ 
अशुभवेषभषणधरे भक्ष्यअ्रभक्ष्यनोखाहि _ त्यइयोगीत्यइसिदनरपजितकलियगमाहि २६ सो०॥ जेअ्रपकारीचारि तिनकहँगोरवं 
| मानते मनक्रमवचनळवार त्यइबक्ताकलिकाळमहे २० चो ० ॥ नारिविवशनरसकलगोसाईँ नाचहिंनटमर्कटकीताई २१ Valet 
|| नउपदेशर्हिज्ञाना मेलिजनेऊलेहिंकुदाना २२ सबनरकामळोभरतक्रोधी देवविप्रश्रतिसन्तबिरोधी २३ गुणमन्दिरसुन्दरपति 
त्यागी भजहिंनारिपरप्रुषअ्भागी २४ सोभागिनीविभूषणहीना विधवनकेश्डङ्गारनवीना २४ गरुशिषञ्रन्यबधिरकरलखा TH 


ः-नाचतेके २१५ अस WEIS WI हिननका ज्ञान उपदेश करतें गरम जनेऊ डारिके कदानलेतेहें २२ हतात त्यियगविषे 
र काम क्रोध लाभ Asa लोन द्वैरहेछें अरू देव fanata daa (acr २३ अनस शुणंकरसंदिर सन्द्रपतिहुं तिनके | 
| लाके परखी परपुरुषकेः भजती छै २४ अरू सोभागिनीजेहें ufquadd बिसूषणकरिके Gas अरू बिधवा नकीनन्छंगार कर- 
3 [cq mT अंघरे बिर्को लेखाहोतभयो युरुदेखेन हीं शिण्य Wow qed, शिष्यकेणुण ओगण Beast Ga | 
लियो हे अस शिष्य गुरुनको कहा सनेनहीं करेनहों गुरुन वं।कों अच्छीतरह gfe नहीं लिये २६ mae 
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| Saar प्रभाव Hit asset जब धनुधैबाण संयुक्ते श्रोरामचन्द्र ETI 9 छेउरगारि सार्केलिकाल अतिकटठिनर है qua ने 
| नारि पाप पर।यण होतभये ८ दोहार्थ Sala कालि अपने मलका रके TIT इभकम धमके यसि fas fa अरु सदग्रंचश/खरोति 
| Baers अस Wwe अपनो सतिके कल्पित यू थ किहेनि अनेकार्थ चलावतभय ८ हज्ञाननिधि'हरियानत्येहिकलिजिये संपण 


` लोग मे।इकेबश्य हे।इ गये काइते Su शुभकासकें ytefaas अव BISA FE कहतहों gay १० चारिवर्णजाह | 
अस्‌ चारि आश्वस जे।हैं सा बणौश्वमकेषम पाछ क हिआयेहैं से कलिकंलमं AEA धस न रह अरू संपण नरनारि वेदजिरोधी . 


सदग्रन्थ द म्मिननिजमंतिकरिपकरि प्रगर्टकियेबहुपन्थ & भयेळोगसँतमोहवशं छोभग्रसेशुभकर्म्म सुरृहरियानसज्ञाननिधिकहीँ 
कछ्ुककलिधम्मं १० चो ०॥ वर्शवरम्मन हिंआंश्रमचारी श्रुतिविरोधरतसवनरनारी ११ द्विजश्रुतिवन्दकभूपत्रनाशंन कोउनहिंमान 
निगमअनुशाशन १२ मारगस्वइजाकहुस्वइभावा पणिडतस्वइनजोगालवजावा १३ मिथ्यारम्भदम्भरतजोई ताकहसन्तकहैसब 
कोई १४ संवइ्सयानजोषरधनहारी जोकरदम्मसोबड्आचारी १४ जोवहुझ्ठमसलरीजाना कलियुगस्वइगुणवन्तबखाना १६ | 


धर्म कर्म करतेंमये ११ अस trae अुतिबचकेहे आपन प्रजाकच्तैडें अरु तिनकाधन हरिलेते Y किंतु प्रजाशनकही -प्रज्ञाकेि अः 
शनकहो खाइजाते हैं अरु वेद्शाखको आज्ञा कोईनहीं WDDPPOAR WW treat जोनमा Maas से। तैनेमाग TRS असे 
ae HERES गालाढाढ़ोंकर साई प्रडित ह $3 अस sit fart SIDOUE अरू द्मसंयक्कहें faasr सेवकेई संतकहतेहें सिथ्या 
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ad S IPATSOR AT मज सागमारतकेः अस देह सवजगत्‌ A बुआइवह तु अनेकसु ड्रा साधतेहें १४ अस कलियुगमें जे. येनकेन 
करिका परधनहर सड सयान कहावतेह अरु जे TART सो बड़अाचारो कडाव्तेहें QU अस जो बहुत w ठीवातनमें मसखरी 


EC ` कहो तंककरिक Saas कलिय॒गमं साई गुणवान्‌ बखाने जातैहें १६ we वेदकर पथ wifsa जे। निरांचारं कारतैहैं ते कलियुगम | 
ज्ञानो जिरक्त कहावतेहें १9 अरु MA नख अरू जटां बढ़िरहीहैं तेई तपस्वी बाजतेहें अरू तिनके तापकी क्रियाएकड नडींचे१८ 
| दोहाथ ॥ अरू जे अशुभंवेष धरे हें अरू भच्याभच्य was at कलियुगमें योगो fag कहावतेहें अस कलियुगम वे झो पजितके१< 
से।रठ।थ ॥ अरू जिन प्राणिनके पर अपकारकी आचर'णह्ञे तिनहोंकर कलिय॒गविषे गौरवको आदर TAS अरू जें मन क्रम 
| बचनते लवारक हो ase ते कलिकालमं बक्ता कहांवतेहें २० अरु छे गोसाई नारिक aga संपुर्णनर नाचते SU नटकबश्य 
निराचारजोश्रतिपथत्यागी कलियुगस्वइज्ञानीबरागी १७ जाकेनखअरुजटाविशाला स्वइतापसप्रसिदकलिकाला १८ दो० | 
अशुभवेषभषणधरे. भक्ष्यअभक्ष्यनोखाहि त्यइ्योगीत्येंड्सिददनरप॒जितकलियुगमाहिं १६ सो० ॥ जेग्रपकारीचारि तिनकहँगोरवं 
|| मानते मनक्रमवचनलवार त्यइबक्ताकलिकाळमहे २० चो ० ॥ नारिविवशनरसकलगोसाई नाचहिंनंटमकटकीनाई 29 Yates 
'नउपदेशहिंज्ञाना मेलिजनेऊले हंकुदाना २२ सबनरकामलोभरतक्रोधी देवविप्रश्नतिसन्‍्तबिरोधी २३ गुणमन्दिरसुन्दरपति | 
त्यागी भजहिंनारिपरपुरुषञ्रभागी २४ सोभागिनीविभूषणहीना विधवनकेश्वङ्गारनवीना २४ गरुशिषभ्रन्यबधिरकरळेखा एक | 


ATHAS २१ अरू शट्रजेडैं सो हविननका ज्ञान उपदेश Atay गरम जनेऊ डारिके कदानलेतेहैं २२ Fala aAfeanfay | 
TW क्रोध लाभ मे।हमें «Tc CE Y अरू देव बिम्रच्ुति da विरोधोहे २३ अरू युणंकर मंदिर सन्द्रपतिहें तिनको 
परस्वी परपुरुष के। भजतीएँँ २४ अरु सौभ[गिनीजो।छें मतिरुयुक्तते बिभूषणक रिक Has अर विधवा नकीनन्हंगार कर- 

रू शिए्यके। अंघर बिरको लेखाोतभयो रुरु देखैन की शिष्य सुने नहीं qed, शिष्यके!गुण ओगण Beast wuw | 
fadt? अर शिष्य युरुनको कहा सुनेनहों करेनहों qug वं।कों अच्छीतर्‌इ देखि नहीं लिया २६ त 
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* || तातजेशिष्यके rev रियेकी इच्छ/करतेहैं अर उसके शोक रिपेकी इच्छा उपदेश नहों ह ते गुर घोरनरकमं,परते हैं २७ अ 
) || पिताअपने बालकनके बुलावतैहें जाते उद्रभरे से।ईयल सिखावतेहें परमाथ उपदेश नींकरतेहैं sz दोहाथ ॥ अरू बालिनि 
` || नरुनारि ब्रह्मज्ञन कथनकरहिं टूसरिवात करैंनहीं अस हैं कैसे कोड़ोके हेठपाव चिं तौ ब्राह्मण pear मे।हबण घातकरिडारे २८ 
|| se weary ते बाह्माणते बादकस्तेहें ww इषां उ डांकीबाते सिखिके Heat का इम तुमते कछ्घाटिहै काहेते इम बझज्ञान 
| जानतेहें अर बह्मज्ञान तमको उचितहै सा तमके! आवतैनही है॥ AMAIA णः ॥ इत्यादिकबचन क हिका ि eifzerfz ite 
- 3 : ° S x v Se " [eR E ; ^ 
_नसुनहिंएकनहिंदेखा २६ हरेशिष्पघनशोकनहरई सोगुरुघोरनरकमहपरई २७ मातपिताबालकनबोछावहिं उद्रभरेस्वड वस्म 
| सिखावहिं २८ दो ० ॥ ब्रह्मज्ञानविनुनारिनर करहिंनदूसरिवात काड़ीकारणमोहबश करहि हं वित्रगुरुघात २६ बाद हिंशूद्र ्विजन 
सनहमतुमतेकछ्घाटि जानेंब्रह्मसोविप्रवर्रखिदेखार्वा हंडाटि ३० चा ०॥ पर त्रियळम्पटकपटसयाने मोहड्रोहममताळपटाने३१ 

` त्यअभेदवादीज्ञानीनर देखामेंचरित्रकलियुगकर ३२ आपुगयेश्ररुआनहुंघाळ हिं जेकहुंसतमारगत्रतिपाठहिं ३३ कल्पकल्प 
देखाअतेहें ३० अरु संपण परचिय लंपटकोइगये अरु कपटकी सयानी हे[तभई अस ARIE अमतामें लपटिरडेहें ३१ fe 
wae लपटिरहेहें अरू कइतेहें कि डम BATTING जोवईशवर एको दे ऐसे कलियुगकर चरिचमें Bas 33 अस जो कोऊ 
ait दैवये।ग्॒ते सतमाग प्रतिपालतैहें faa एके करते है fa येई बनादगयेहैं wes रजक के भ्वष्टकर हिंगे ३३ हे तात जे 
तकनाकरिक वेदकर टूषणकरतेहें ते अठाईस ACHS एकएक नरकनमें कल्प कल्प TAS Ast यमले।कर्में अठाईस नरक HAS 
तामिख १ owuarfew २ ररव ३ मारेएरव ४ कुभोपाक ५ कालसूत्र ६ असिपत्र 9 Wary” ८ saan ८ क्षमिमोजन १०. 
सद्गन ११ CHUM १२ बच्वकंटक १३ थाल्सलो १४ वेतरणो १५ सूपोदन १६ प्राणरोधन Q9 fuus १८ लालभचण अ 


= ; २० अवीचिस्य २१ पानकर्दम २२ रक्षोगनमैजन २३ शुलपोत २४ purga SH कूपनारोधन २६ wisi २9 
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सूचीसुख ec इति अठाईसनरक २८ तामिखजो वेद केबाक्यम ae ae अपनो _कल्पितवाण का सिद्द मानते ते qi fae scat | 
ane १ पनि जे केबल अपनी इन्ही शिष्णोद्र इत्यादिक पालतेहें चोर «uu नही हैं ते अंभा न आना सा UI 
ES «S सबकी £; दाकरतेहें सो रौरवनरका सें पर तेचं. ३ अगज अन का अप्रमाद कारिक परावाहितका(एर nes निरघक Bae 
WE अपनाकाय नहीं सभेचे ते ASIC ATHAMAS ४ अस जे मनस d बिन्नता करतेहें अस “ने hades 
कंभीनर कके side y अआरुकिसूसे छूलकारतेहें ते कालसूत्र नरके जाते $ aq at कोई जो ब के! Tहसाकरत र a a PREREE WC 
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को जाइकै प्रापिहे.तेहें 9७ Ula भच्यामच्य TAT अरु मलोनरइतेहैं ते शूकग्सुख नरकसेंपड़तेहैं ८ अस जे waz छलिद्रकरिके 
भरियकयकनको परहिंतेदूषहिंश्रुतिकरितकों ३४ जेबर्णाधमतेलिकुम्हारा स्वपचकिरातकोळकळवारा ३४ नारिमुईटह 


E LX 1 -— 5s 3 22220. * 
, E : : s . हे PETS ° xa = SAPs & j जोठपदाथ 
लन क के ASIDE पालनकरतेहें से HIRT नरक संपड़तेहें < अश जो अपनेसगते guid 
|| प्रावांधन Fras केवल आपनोतन GJ ie नक ते संदे T ROERU S fae nes 
| दत्यादिकखतेहें ते समिभलण ACHAT प्राप्तिकोतेहें १० अरू जे जीवते देषौकरते a heres: माझ्षिहोतेचे ११ अस जे 
सिनाकारण कोधकरतेहे ते तश्शूमिनरकसें पड़तेहैं.१२:अब जे व्यंग अस कुतक कारिक ATH WX cT SETS ते नज्या 
नरक ताति SHE १३ अरु जो MINT अनेक ट्रव्यको संग्रहकरते हें उ सद्रव्यमें परमार्थ नडी करले ते शाल्मली नरकसंप्ड़- 
नरकके प्राक्त होतेडें १३ अर WT = ES जे चीरीकरतेडे —— E 
Ae १४ अच ले दानपुण्य कप्तसंत बाधा करतेह ते वैतरणीनरकमें MARAT १५ चर ने चोरीकारतेरे तेसूपोदन aem iren डे 
eae जे छलकरिकी किसके विंपदेतेहें ते ्राणरोधन नरकम uc Y १9 अस Facet गमनकारतेच d विस्सननरकस गाज 
ट अस जे रातिदिन अनेक, व्ष्णाविषे ग्रसितहें ते लालभच्तणनरकम प्राप्तह्पेतह १८ अस जे सत्पदाय NI त्यागकस्तह - 
EMAAR ते सारभेवादन नरक में WERT २२ WER किसूके जिम्॒क रिबेके हृद्यमेंधरिं Cede अवसरपाइक अनेक 
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ji तातजे शिष्यके धनइरिवेकी इच्छ'करते हैं अर उसके शोका fcis Tu उपदेश नहीं के ते गुरु घोरनरकमें परते FR 
| पिताअपने बालकनके बुलावतैहें जाते उदरभरे uris मिखावतैहैं परमाथ उपदेश नहींकरतेहें रट दोहा ॥ अर कलि 
. || नरुनारि ब्रह्मज्ञान कथनकर्तिं ूसरिवात करेंनहों अरु हैं केसे कौ झोके dE तौ बाह्मण गुरूके। Area घातकरिड/रें २९ 
|| अकष wears ते बाह्मणते बादकस्तेहें अस pe उद्यंकीयातें सिखिके कहतेहें का इम gua कछुघाटिहें काइते हस बह्ज्ञान 
OH जानतेहें अस ब्रह्मज्ञान ठमके उचित है से qur आवतैनहीं है॥ बहाजाना तित।झण: ॥ इत्याद्किबचन atvafe डाटिडाटि आखि 
नसुर्नाहंएकनहिंदेखा २६ हरेशिष्यधनशोकनहरे सोगुरुघोरनरकमहँपरई २७ मातपिताबालकनबोछावहिं उद्रभरेर्वइ धर्म्म 
सिखार्वाह २८ दो०॥ ब्रह्मज्ञानविनुनारिनर करहिंनदूसरिबात काड़ीकारणम हबश करहि विश्व गुरुघात २६ बाद हिंशुद्रह्िजन 

| सनहभतुमतेकछुवाटि जानेंब्रह्मसोवित्रवरखिदेसवार्वा हंडाटि ३० चो ०॥ परत्रियलम्पटकपटसयाने मोहद्रीहममताळपटाने३१ 
त्यइ्रमेदबादीज्ञानीनर देखामेंचरित्रकलियुगकर ३२ आपुगयेअरुआनहुंघाल हिं जेकहुंसतमारगत्रतिपाठहिं ३३ कल्पकल्प 
देखाअतेकं ३० अस संपण परिय लंपटको इगये अरू कपटको सयानो FANT अरु सेइ द्रोह ममतामें लपटिरहेहे ३१ Date 
wad लपटिर्‌हेहैं अरू कऽतेहें कि उअ अभेदज्ञानीहैें जोवईशर एकडोहे ऐसा कलियुगकर yews Bas ३२ अश जो कोऊ 
वकी Sau सतमाग प्रतिपालतेडे तिनकेा एके कच्ते है कि येई बनाइगयेहैं wes आरजु ar श्र्टकरहिगे ३३ Y तात जे 
तकनाकरिका वेदकर दृषणकरतेहें ते अठाईस नरकह एकएक नरकंनमें कल्प कल्प TVAS तडा यमले।कर्मे अठाईस नरक को ने हैं 
owifew १ अंधतामिख २ rcs ३ मचारारव 8 कुभीपाक ५ कालसूत्र ई असिपत्र 9 Targa ८ अंधकूप ९ झमिमोजन Qo 
WENT ११ HATH ix बच्चकंटक १३ थाल्‍्मली १४ बेतरणी yy सूपोदन १६ प्राणरोधन १9 विससन १८ लाखभक्षण १८ Vr 


TEM रमेवादन २० अवीचिरय २१ पानकद्म २२ रक्षोगनभोजन २३ auta २४ TTA २५ कूपनारोधन २६ बंज़ौवत्तन २७ 


सूचीसुख ec इति अठाईसनरक २८ तामिखजो वेद्केवाव्यमें sae अस अपनी कल्पितबाणोके सिट्टमानतेैँ ते ता मिंखनरक् 
जातेहें १ पुनि जे केवल अपनी इन्ही शिष्णोदर इत्यादिक पालतेडैं और apes नीरे ते अंधतामिख नरकाका ATTA TITS र 


i xS So STIRS गे कोई saat हिंसकरतेहें a असिपचनरक 
कंभोनर कके! जातेहैं ५ अरु किसूसे छलकरतेहें ते कालसूत्र नरककेजातेहें ह अस जो ATT जाव Sie b ME 
के! जाइके Mec 9 gfa भच्याभच्य TAF ww मलोनरइतेहैं ते शूवाग छख नरकस पड़तैंह ८ अंद ज WU? काक 
मरियिकयकनक् परहिंतेदूपहिंश्रुतिकरितककौ ३४ जेबणोधमतेलिकुम्हारा स्वपचकिरातकोलकळवारा ३४ mius 
x हे ‘ 2 : : : OE. as ei zu इते E at अपनेसंगते Suiv सोठपदा।थ 
TAP केवल आपनोतंन HUY पालनकरतेह से WITT नरके ATES SAN न M NR IE 
बला लाते ते समिभलण नरकके ग्राप्निचोतेड़ें १० अरू जे जीवते ईैषीकरतेहैं ते संटंशननरककेा WI qw dv ११ अर जे 


. * कक, fa AZ EE ~ = Ce * 
लिनाकारण क्रोधकर ते हैं ते तप्तभूमिनरकमें पड़तेहैं.१२ HX जे व्य ग अरु.कुतक कारिक जीवनके कटुबचन SFIS aA बज्जकटक 


कह: ~. ES Die Xu el NS I 
RW १४ अरू ले दानपुण्य करतसंत बाधा करतेहे ते बेतरणीनरक में प्रप्तहो तेह १५ अरु जे चोरोकरतह तेसूपोदन नरकसपड़त ह 
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अस्‌ जे सबकी £7 दाकरतेहें से। सौरवनरक में परतेहें.३ अग जे अनेक अप्रमाद करिके परावाहितकार ATTA S Dcum. 
कछु अपनाकाये नहीं «uy ते ATTICS नरकाकोजातेहें 8 अस जे मनम aicat fanat करतेहें अर विप्नभयेते प्रसन्न vide ते . 


नें ^ E e : nS s a ^ ex 1० 3 © Ft, z 
| नरकके प्रापि होतेहे १३ अस जो लोभो हैं अन क ट्रव्यको संग्रहकरतेहें dux परमार्थ नही करतें ते शाल्मली WHAT 
; ~ ca > NS OR ~ 1 
स्‌ जे fom किसके विषदेते हैं ते प्राणरोधन नरकं ucd Y १9 अरु जे परखी गमनकरत Y त विमसननरकल ग्रास 
ट अस जे रातिद्नं अनक, ढष्णाविष ग्रसितहं ते लालभच्तणनरकम ATHFTAE १९ AAA VAT केए त्यागकरते ङ. 
! ग्रकष्यकरतेङ्गै ते सारभेवादन नरक में USAT २० अरुजे किसूके। मिन्ञकािबेक हृदयमेंधरि Teas अवसरपाइक अनेक. 
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| anco Digitized by Sarayu.Trust Foundation, Delhi and eGangotri . : 
| तातजेशिपष्यके धनइरिवेको इच्छ करते है अर उसके शोक रिबेकी इच्छा उपदेश नहीं हे ते गुरु घोरनरकसें परते है 35 

| पिता अपने बालकनके gura T जाते उदरभरे qriuw मिखावतेहैं परमार्थ उपदेश नही करतेहे रट दोइाथ॥ अरु mfufa 
| नर्‌नारि ब्रह्मज्ञान कथनकरहिं दूसरिवात करेंनहों अस हैं कैसे कौड़ीके हेठपावचिं तो बराह्मण गुरूके। Bread घातक रिड 
| S WETS ते बाह्मणते बादकरतेहैं अस eet उ ३ंकीमाते fefud away का va ug कछुघाटिहैँ काहेते इम TET 
ज।नतेहें अस बह्नज्ञान quar उचित है से तमके! आवतैनहो Sl AMAA GT: tl इत्यादिकाबचन क डिका हि wifzerfz wife 


नसुनहिंएकन हिंदेखा २६ हरेशिष्पधनशोकनहरई सोगुरुघोरनरकमहेपरई २७ मातपिताबालकनबोळावहिं उदरभरेस्वइ वस्म 
सिखावहिं २८ दो०॥ ब्रह्मज्ञानविनुनारिनर करहिंनदूसरिबात कोड़ीकारणमोहवश करहि विश्वगुरुघात २ ६ बाद हिं श्र हिजन 
सनहमतुमतेकछुघाटि जानेंत्रह्मसो विभरवरासिदेखार्वा हंडाटि ३० चो ०॥ परत्रियळम्पटकपटसयाने मोहद्रोहममताऊपटाने ३ १ 
| त्यइञ्रमेद्बादीज्ञानीनर देखामेंचरित्रकलियुगकर ३२ आपुमयेश्ररुआनहुंघालू हिं जेकहुंसतमारगत्रतिपाळहिं ३३ कर्पकल्प 


QUITAR ३० अरु संपण परिय लंपट इगये अरु कपटकी सयानो SANT अरु Are gis audi लपटिरहेहे ३१ Behe 
पयसे लपटिरहेहें अस aqu कि va अभेदज्ञानोहे जीवदश्वर were ऐस कलियुगकर चरिचभें Bare ३२ अर जो कोऊ 
qr दैवये। रते सतमाग अतिपालतेहें तिनके एके wen हैं कि येई बनाइगयेहे wes whos के! अष्टकर हिंगे ३३ Y तात जे 
तकनाकरिक वेदकर दूषणकरतेहैं ते अठाईस ACHS एकएक नरकंनमें काल्प कल्प CHE तषां यमलेोकमे asta नरक ri 
तामिख १ अधतामिस २ tea ३ WITT ४ कुभीपाक ५ कालसूच ई असिपत्र 9 शक रखुख c अंधकप ८ शमिमोजन १०. 
सद्यन ११ WHYfW १२ बच्चकंटक १३ थाल्सली १४ बेतरणी १५ Galea १६ प्राणरोघन १७ विससन (८ लालभक्षण १८ साः. 


Ee: cRarea २० WHfara २१ पानकर्द्म २२ रक्षोगनमाजन २३ QNSHIT २४ इन्दरुक २४ TE Re हक २३ 
ः ac इति अठाईसनरक रट तामिलखजो वेदकेबाक्यम अंध अस अपनो काल्पितबाणोके xs es coil ARS T 
WIRE १ पुनि जे केवल अपनी इन्ट्री शिष्णोद्र इत्यादिक ursqu और कछ्सखके नही हैं ति असति 09 
अस्‌ जे सबकी (४ द!करतेहें से सौरवनरक में परतेहैं.३ अस जे अनेक अप्रमाद कारिक परावाहितकार A. P Seg ट 
कछु अपनाकार्य नहीं quy ते महागौरव नरकाकेजातेहें 8 अरु जे Pa विजता wq अय ` मा S RUNE o 
कंभोनरकके। जातेहें ५ अरु किससे छलकरतेहैं ते कालसूच acHITHMAT ई अच जो कोई जीवकेा हिसाक के पट a M t ee 
Sr जाइके WAT AT 9 Bla TAHT TAT ae मलोनरइतेहे ते भूकर चख TAA TEAS त WS ANE BS lA 


भरियकंयकनको परहिंतेदूषहिंशभुतिकरितकों ३४ जेबर्णाधमतेलिकुम्हारा .स्वपचकिरातकोौछकछवारा ३४ Riu 


: " - zu. : : e. 3s घे RRP 
प्ररावांधन इर्ते केवल आपनोतन कुदुबछह पालन कारतेहे से अंधक्ृप नरक अपड़तेहे e अर जो अप न eel 
'इत्यादिकखतेहें ते शमिभच्षण नरकके प्र। प्विचोतेहें १० अस जे जीवते Surat ते सरंधननरसक a WIE NON भ EN 
|| शिनाकारण क्रोधकरतेहैं d तश्चभूमिनरकसं पड़ते हैं. १२ अरु जे AT अरु.कुतक कारिक Hiec TC E AAS मी 

|| नरकके प्राप्ति Sag १३ अस जो लोभो अनेक ड्रव्यको संग्रहकरतेह GARAA परमाव न a head नरकमपडू- 
BW १४ we जे TATE करतसंत बाधा करतेहे ते बेतरणीनरकमें प्राप्होतेह १४ अन ने चोरीकरत दा Deae. x 

१६ -अरु जे छलकरिजके किसूके। विंषदेतेह- ते आशणरोधन नरकम परते १७ अरु ज wet रामन कर | कतल तस 
yas tc अस जे रातिदिन अनेका, ढष्णाविषे ग्रसितुं ते लालभचणनरकाम माततत ह Re अरू ल सतदाय &T TACT 
 य्रद्याकारुतेङे ते सारभेवादन नरक में USAT Ro अरुजे किसूजे। जिप्नकरिबेके। ह्ृदयमेंघरिं Treat अव्रसरपाइकं अनेक 
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| ताते शिष्यके धनइ रियेकी इच्छ/कर ते हैं अर उसके शोक रिबेकी इच्छा उपदेश yt हेते गुरु घोरनरकमें परते हैं २9 अरू 
|| पिताअपने बालकनके बुलावतैहें जाते उदरभर सेईयल् मिखावतेहैं पर माथ उपदेश नहींकरतेहै Re दोहाथ ॥ अरु faf: 
| नर॒नारि ब्रह्मज्ञन कथनकरहिं टूसरिवात करेंनहीं अस हैं कैसे कौ डी के SAT तो बराह्मण युरूके। से।हबण घातकरिडरें 
|| WW श्द्रजाहें ते ्राह्मणते वादकरतेहें अस इक उहांकीवात सिखिके rem का इम ठमते कछुघाटिहें काहेते इम agar 
जानतेहें अर ब्रह्मज्ञान तुमको उचित है से Gear आवतैनहो sl बह्मनानातिबा झणः॥ इत्यादिकबचन क डिकाि डाटिडाटि wife 
 नसुनहिंएकन हिंदेखा २६ हरेशिष्यधनशोकनहरई सोगुरुघोरनरकमहँपरड २७ मातपिताबालकनबोळावहिं उद्रभरेस्ववर्म 
सिखार्वाह २८ दो० ब्रह्मज्ञानविनुनारिनर करहिँनदूसरिबात काड़ीकारणमोहब श करहि विश्नगुरुघात २ ६ बादहिं शुद्रह्विजन 
सनहभतुमतेकछुयाटि जानें्रह्मसो ara खिदेखाव हंडाटि ३० चो ०॥ परत्रियलम्पटकपटसयाने मोहड़ोहममताळपटाने३१ 
` व्यइअभेदबादीज्ञानीनर देखामेंचरित्रकलियुगकर ३२ आपुगयेग्रुआनहुंघाल हिं जेकहुंसतमारगप्रतिपाल हिं ३३ कल्पकल्प 
gera ३० अरु संपर्ण परचिय लंपटो इगये अरू कपटकी सयानो SANT अर Alexis समतामें लपटिरहेहे ३१ Bate 
wad लपटिरहेहें अरु कहतेहें कि चम अभेदज्ञानीहें जीवईश्वर Cagis Var कलियुगकर wears Pas ३२ अस जो कोऊं 
ast देवये।ग॒ते सतमाग Afautsas fawür एके कच्ते है पफकियेईबनादगयेहैें weet sits Wr भ्ष्टकरहिंगे ३३ हे तात जे 
तकनाकरिक वेदकर दृषणकर तेहें ते अठाईस नरकह एकएक नरकंनमें कल्प कल्प TAF तड यमले।क्मं अठाईस नरक was. 
| तामिख १ अधतामिस्न २ res ३ मचारारव ४ बुंभोषाक ५ कालसूत्र ६ असिपच 9 Targa ८ अंधक्प e झामिभोजन १०. || 
सद्यन ११ HHUA १२ बच्वकटक १३ थाल्सली १४ वेतरणो १५ सूपोदन १६ अणरोघन १9 विससन १८ लालभच्ण १९ vr 


ER रमेवादन २० WH fara २१ पानकर्म २२ रक्षोगनभेजन २३ ,शुरूपोत २४ इन्दरुक कतार is २६ 2 oe 
ac इति अठाईसनरक २८ तामिखजो वंदकेबाक्यल Wi अरू अपनो कल्पितबाणके मानतेहें ते ता ला 
IRE १ पुनि जे केवल अपनी ver शिष्णोदर इत्यादिक पालतेहैँ और que नहो हैते आजति eee 
अस्‌ जे सबकी £? दाकरतेहें से सौरवनरक में परतेहैं.३ अस जे अनेक अप्रमाद करिक परावाहितकार Fr Sea 
कळू अपनाकाय नहीं wu? ते wenlcg नरककेजततेहें 8 अरु जे अनस चरका विज्ञता करतेहें we जिम्नभर्येते ms d 
कुंभीनर काके जातेहें ५ अरु किसूसे छलकरतेहें ते कालसूच नरककैजततैहें Qo अर जो कोई जीवका Fea CAE ते कमग em 


a 


के नाइके wine Ae ७ पुनि भच्यामच्य TAY um मल्तोनरहतेहँ ते शूकरखुख नर के पड़तेहें य अर ने कपट छक लिदा के 
भ्रियकयकनको परहिंतेदूपहिंश्रुतिकरितक्कौ ३४ जेबर्णाधमतेलिकुम्हारा स्वपचकिरातकोळकलवारा ३४ नारिमुईण्ह 


* 7 : RI Arq 
4 ag j km D 26 ~ : 23 = z A Wqu?Óaquus.: walt] 
परावांधन FIAT केवल आपनोतन ATIVE पालनकरतेहें सा A Fo ha nes. ^ niv x जे 
दल्वादिवाखातेहें ते समिभच्षण नरकके प्रा प्रिद्रोतेहं १० अस जे जीवते ईषोकरते ra सट्धयननरत o 3 ik s 
|| खिनाकारण क्रोघकर ते हें ते तक्षसूमिनरकसें weg. ts अरु जे व्यग अर कुतक कारक Mi UC E की 
| नका प्रापि rae १३ अर जो लोभो हें अनेक ड्रब्यको संग्रकरतेहें उसदब्यमं परमार्ध नही करते ह ते शाल्मलो नरकंम ८ड़- 
|| नरकके प्राप्ति डोतेहें १३ अर जा ees = भक जे चोरीकरतेह्ें तेसूपोदन नरकसंपड़त है . 
\-a® १४ अरू ले दानपुण्य करतसंत बाधा करतेइ ते बेतरणीनरकसं MARAT १५ अस जं च [करतच = रकसपड़लत न 
| ee अरु जे छलकरिके किसूको विषदेतेहें ते प्रणरोधन नरकम परतेड १७ अर जे ural गमनकारते$ d विमसननरकल WIN 


qc अस जे रातिदिन अनेक, ढष्णाविषे यसित ते लालभक्षयनर कर्म अप्त तेह GENES si सत्पद्ाथ के त्यागकारते च्छे - 
सत्यक ््णाकारतेहें ते सारमेवादन नरक में UAT २२ अघने किसूके जिप्रकरिवेका हृदयमेंबरि राएतेहें अवसरपाइक अनेक 
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रको ब्यामेाजहित करतेडे. 
t. SSH नहींकरते 
"T ~ कलियुग रुबेजीव होत. 
इमुड़ायंभयेसन्यासी ३६ तेविप्रनसनपाउंपजावहिं उभयलोकनिजहाधन 1 S —— 
nik ue Had EM हाथनशावहिं ३७ विप्ननिरक्षरछोल 
निराचारशठटपघलीस्वामी ३८ शुद्रकरहिंजपतपमखदाना वेठिबरासनकह हि हेंपुराना ३६ सबनरकल्पितकर हिंचचारा oes 


बरणिअनीतिअपारा ४० दो ० ॥ भयेबर्णशंकरकलिहि भिन्नसे -पारपाव हिते 
inl: RISE & मिन्नसेतुसबळोग कर हिंपारपावहिंतेदुख भवरुजशोकवियोग ee 
सम्मतिहरिभक्तिपथ संयुतविर तिबिवेक तेनरचर्ला हिंनमोहबश कल्पहिंपंथअनेक 9२ I : a ata : i ४१ श्रुति 


भये २४ हतात जे चारिबर्णके wrgpuswt तेलो कुम्हार xps 
निशि केलभिल्ल जे बनमे रहतेहें अस कल 


ऊँ os 


© li 9. il 9 cc 
e .- ~ 

कङन्दाय॥ हे तात त्यिकल्वि- 

रि संवारि बनावतभये का ह ते 


Taz तपसी धनवत अरू wre 

d wx vvfag चेरीज टचलुईड्ें 
चें यहगति कलियुगत्रिषे gece 
succ पियारिलगीकञ cad wo 
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जिन्न करतेहें ते अनोचिरय नरकमें Uae २१ पुनिजे मदिरा पानकारतेडै ते मानकर स नरकमें परतेके रश चद अक ८८०८६ । 
अनक आपन WE SUY खाद wIRY ते रज्ञोगनमेजन नरकमें WAT २३ अरु जे अडनिशि 3 SAL परय | 

| Skee २४ अरु जे तें भोर तार इष शोक हानि लाभ सुख qu इत्यादिक अनिशि यहिसें परेड भो a ते शलपीत नरकमें | 
s परतेह २५ अस आहज्यांतर ग्ह्ाशक्तह ते कूपारोधन नरकमें परते हें २६ अरू जे दर्भ पाषंडक रि ES doliis a p. दउकननरक E. 

त पयावतन नरकम परतेह २9 WW सु'द्र वचनन करिके किसूको SIE पदाथकी आश्रय देते P अरू i T व्याना रहित नारतेइ 

$ ते सूचीसुख नरकमें परतेहें २८ हतात यहकर्तव्य अरु यइप्रासि जा कहिआेहे त्याहिके अधिकारी stage esa Ae | 


E मुड़मुड़ायभयेसन्यासी ३६ तेविभनसनपाउंपुजावहिं उभयलोकनिजहाथनशावहिं ३७ विश्ननिरक्षरछोलपकामी 
a eal कह ३८ शुद्रकरहिंजपतपमखदाना बेठिबरासनकह हिंपुराना ३६ सबनरकल्पितकरहिंअचारा जाइन 
बर m AIT Yo dle ॥ भ येबणशकरकलिहि थिन्नसेतृसबळोग कर हिंपारपावहिंतेदुख भवरुज शोकवियोग on eee 
सम्मतिह भक्तिपथ संयुतविरतिबिवेक तेनरचळहिंनमोहबश कल्पहिंपंथअनेक 9*1 ऋ के .% के #ऋ ॐ || 
ss जे चारिवर्णके बाह्य waaay qul कुम्हार TITAS चाण्डाल अस किरातको जे जीविंसा was अस्‌ 
Je9wenrR NA तय कलवार RM इत्यादिक जे बणबाहुहईं तिनकै जब नारिसरी fag घरकेसम्पति भमत 
भध free PB E T ha: RIDE पाय SIS उभयले।ककही लेक परलेक अपने हाथ नाशकर ते हे ३७ um 
घनी होतभशे xx = हि es e hr Rp अर ले।लुपकड़ो Ws होतभये अरु कामी होतभये अरु निराचार शठ ie : 
| T ह$ खासीहोतभये३८ अरू त्याह कलिकालमे 'प तः ` नकर 


C Td m^ T m id. 
Ee CM C E 2 


नोति बणिबेयोग्य नहींहे ४० rer ॥ सबजे।|ग बणसंकरक्षोतभये ओरेमाता औरप्रिता Fara त्यह्टि कलियुगबिषे fuafua 
मार्ग सन चलतेभये अर अनेकपाप ALS अर भय रोगकरियती ग्रसिर हे ४१ वेदके सब्यतते वैराग्य दिवेक करिके भक्तिनषीकरे 
मे।उकेबशते तेजड़ कल्प कल्पि अनेकपंथ ठाढ़करतभये 8२ इतिथोरामचरितमानसे सकलकलिकलुषविध्य' रुने उत्तरकांडेकलि 
धम वणनन्त्राम षट्बिशतिस्तरंगः २६ ॥ ० ॥ o uU o ht ° I ० LC ॥| 

SVT ll सप्तमबीसतरगर्े पुनिकलिधमबखानि॥रासंचरणजगजीवसब भये अधर्सके खानि २9 चोटकछन्दाथ॥ हे तात त्यहिकल्ि- 
कालिष जिन यतिनके टक्ष॑नेतर रहिवेके। वेदकहते हे qux बदाम संचितकरिक धाम संवारि संवारि बनावतभये ata 


Stange ॥ बहुदामसँवारहिंधामयती विषयाहरिलीनगइबिरती १ तपसीधनवन्तदरि्र ही कलिकोतुकतातनजातकही २ 
कुळवन्तिनिकार हिनारिसती रहन हिंचेरिनिवेरिगती ३ सुतमान हिंमातपितातोलों अबलाननदीखनहांजोलों ४ ससुरारि 
पियारिळगीजबते रिपुरूपकुट्म्बभयेतबते ४ नृपपापपराययधर्मनहीं करिदंडबिदंडभ्रजानितहीं ६ धनवन्तकुलीनमलीनअपी 
दिजचिन्हजनेउउघारतपी ७ नहिंमानपुराणनवेदहिजो हरिसेवकसव्यसहीकलिसो c कविटुन्द्उदारढुनीनसुनी गुणदूषक 
|| विषय उनको wfasr 5रिलोनचे ala वैराग्य जातरही १ Fara कलिकौत॒क कछ कडानीं जातहे quel धनवंत अरू aye | 
| Sheets २ असः पुरुषजेड़ें ते अपनो नारिजेे सती कुलवंती कशह कळ त्यक्षिके। निका सिढेते डे अरू शह विषे चेरीजे vui 
|| व्यभिचारिणो शरद्धिणी त्येहिकोा निबेरिकको जबरदस्ती धरिको fag कुछदैक तिनका v eai यहगति कलियुगजिष हइरचछोहै | 
|| ३ पुत्र माता पिताके[ तबंलग मोनहिं जबलग अपनो खोको सुखनऊझी देख्योडै ४ अस जबते सखुरारि पियारिलगी के qua mx 
dicet रपुरूप = 
|| «vs 


Bas y अस कलिमेराजा पापपरायण ITqWgY ताते प्रजनते नित्यट्ड tae अरू बिडम्बनकही मारतेहे सस्‌ 


है सेई कुलोनहे अरू अपिना म॑ निएच यते०कुळमिकनार्के भलीन हें अरू जाहणकेधर्स enn$9S aos 15 ६ अख | 


 रहिग़याहै ५ अर जे वेद पुराणके नहीं मानें साई ह RRGra were come क्र लियुग ay त्‌ विन्द्‌ wae अस उदारतो fam 
में कह elisa नहींआने wea औरनके गुणका टूघणकर सा [नरच्यक रिक शुणवान्‌ aera e Fara व.लियुगविषे बारम्बार || 
दुकांलपरे मिना अन्त सबले।ग हुखक रिक मरिजाडिं १० peru DEDIT e wafamrafut कपटऽठ ईद मकी ईपी अल मान || 
मे।हमारादिक मद से ge बह्यांडविषे इत्यादिक व्यापि रहेउह ११ हेंतात वा हयोरकालियगिधे जेन रकेछु qaas कार हिं जप || 
तप् यज्ञ दान से संपूर्ण तामसभय अस दैव WHAT बरभ अन्न शचिवीमें नकीं उत्पन्तक्षोइ wa लाग पो ड़ितरहें १२ चोटक STS ॥. 
बातनकोपिगुनी £ कलिबारहिंबारदुकाळपरे बिनञ्चन्नदुखीसबलागमर १० ate u सुनुखगंशकलिकपटहठ दम्भदोषपाषण्ड | 
मांनमोहमारादिमद ब्यापिरह्मउब्रह्मणड ११ तामसघर्मकरहिंनर जपतपमखन्रतदान दवनबर्षेघरशिमहंबयेनजामहिंघान १२ 
त्रोटकछंद ॥ अबळाकचभूषणभूरिक्षुधा धंनहीनदुखीममताबहुधा १३ सुखचाह हिंमढनधमरता मतिथोरिकठोरिनकोमलता १४ - 
नरपीड़ितरोगनभोगकही अभिमानबिरोधअकारणही qu छघुजीवनसंवतर्पचदशा कल्पॉतननाशशुभानअशा १६ कालिका 
बिहाळकियेंमनुजा नहिंमानतकोउअनुजातनुजा १७ नहिंतोषबिचारनशीतळता सबजातिकुजातिभयेर्मंगता १८ इरषापरुषा | 
है तात खिन के बारमात्र uuu गडिगये हैं अस क्षुघा बहुत भई त्याहि कारिक संपुण Sit पीड़ित भवेह अरू घन करिके रुव | 
लोग Yle€ uu? अर अनके Ifa ममता ASAT १३ अरू ऐसेसूड्ड TTA च'इतकु अरू धर्मावपेरत लेशहनहोंहे जातेरुख | 
होइ ताते दुखी हैं अरु सबकीमति घोरिज्लर होच are कठोरमरतिह Araqar लेशह नहीं है १४ नरजेडें ते संपूण पी डितचे 
अरू रोगनकेबश ree fur अरु विनाकारणहों अभिमान भर्‌इ १५ असू जोवन ays दश पांचबपके। अर्‌ गुभान असह 
कि कल्पांतड में नाशनहीं होंदगा १६ हे तात कलिकाल बारिक संपण बेहाल हुइ AIS अर अनुज जो भाई की ली है अरू | 
तनुजा जो आपनी कन्या तिनके! कोई नहीं मानते हैं १9 TASH झोलरहा न CAT रहा अर -न विचार रहा अर W3u | 


E st कुजाति संगता होत भये Y (८ Pu परुषा HVT अहंकार चर कही fay कतव्य मिथ्या आलाप संबार संयुक्त 
ww लेलपता कही चंचलता चुयुलखेर Tet की Wei ata fat अर पराइ बस्तु के तकत fat इत्य।दिक जीवनमें मार 
|| gfe cS सबमें समता ar बिंगतकचही जातर्‌षीहै १९ सबलेग अतिशोक ates वियोग कही लोन gas विशोक केाई न. 
रह। अस wa pup के धसे आचार संयुक्त AATF F २० qfua को जोतव अरू दान असू ज्ञान इन. बस्तुनंकर ust कह mur 
करिके धारण/कर करेया WIE wes नहीं अयो Y ard जड़ता अरु प्रपंच अतिघनी हे रहोहै २१ अस सब TPT तनपोषक- 


| editar भरिपरिरहीसमंताबिगता १६ सबलोगवियोगबिशोकहिये बर्णाअ्रमधर्म ग्रचारगये २० दमदानदयानहि जानपनी 
जडतापरपंचनतातघनी २१ तनपोषकनारिनरासगरे परनिंदकजेजगमेंबगरे २२ dle ॥ सुनुब्याळारिकालकलि मलअवशुण 

| : गुणोबहुतकलियुगकर बिनुप्रयासनिस्तार २३ कृतयुगत्रेताह्मपरोपूजामखञरुयोग जोगतिहोइसोकलिह रिनांमतेपावहिं 

| sta २४ चो ० ॥ कृतयुगसबयोगीविज्ञानी करिहरिध्यानतरहिंभवघ्रानी २४ ब्रेताबिविधियज्ञतरकरहां प्रभुहिसम पिंकमंभव_ 

|| तरहीं २६ द्वापरकरिरघुपतिपदपूजा नरभवतरहिंउपायनदूजा २७ कलियुगकेवलहरिगुणगाहा गावतनरपार्वा हैं भवधाहा २८ 

; SUY अस प्ररनिन्दक vau UE: बगरिकको फेलिरहेहें २२ Brea ॥ हे ब्यालारि कलियुग HAART आगारे अरू बहुत 

गुणो हैं ग faq बिनाप्रयासइ निस्तार २३. छतय॒गकषो सतयुग चेता द्वापर छतयुगविषे ध्यानयोंरा,चेतामें 8 अस 

इ।परमें पा एतेपंप्रणे qu धर्मकरिके भगवत्‌ अपणकरे जवनीगतिके। ng tie सा गति कलियुग विषे रासनासते होतिहे 

२४ सतयंगविषे war वज्ञान ध्यानकारिकै इरिका समपंण करिके तब जोव तरहै २५ अरू चेतामें यज्ञकर AAT समपणकरिक 

रू ga शीरघुनाथजो के चरणपजिक भवतर्‌हि दूसरुउपाय "YN २७ कलियुगसें केवल MUA TRH सुणा- : 


ES. 
ul 
es 
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Thema 9 ae जे वेद पुराणके, नहीं माने साई fepe ra domam का लियुग विधे व विन्द्‌ WaT अरू उदारतै दुनिया | 
Ww wfagu नहोंआने अरूजे ओरनके गुणके टूषणकर' सो पचे यकरिक सुण्वान्‌ कह जैहैं e Fara afaanhas वाररूबार || 
इकालपरे मिना अन्तर सबले।ग दुखक एक मरिजाडि १० दोहाय FIT त्यिकालिकालबिघे Russ $ was Sul अर मंन. 
से।हसारादिक मद्‌ से! WIT ब्रह्मांडवि्ष इत्यादिक व्यापि CSTE ११ तात त्यहिघोरकल्तियुगानिष जेनरकेछु waaw करिं जप 
'तप्र यज्ञ दान सो संपुण तामसमय अर $4 जलनचहों बरं अन्त efaata ast M bl समलो पीडितरहें १२ चोटक छंद।र्थ ॥ 
बातनकोपिगुनी e कलिबारहिंारदुकाळपरे बिनरन्तदुखीसबलोगमरे १० dio ॥ सुनुखगेशकलिकपटहठ दम्भदोषपाषण्ड 
मांनमोहमारादिमद ब्यापिरह्यउब्रह्मंगड ११ तामसधमंकरहिंनर जपतपमखन्रतदान दवनबष घर्राशमह बयेनजामहिंघान १२ 
Sense ॥ अबळाकचभूषयभूरिक्षुधा धनहीनदुखीममताबहुधा १३ सुखचाहहिंम॒ढ़नवर्मरता मतिथोरिकठोरिनकोमलऊता q9 | 
नरपीड़ितरोगनभोगकही अभिमानबिरोधअकारणही qu रूघुजीवनसंवतपंचदशा कल्पांतननाशगुमानअ्शा १६ कलिकारू 
बिहाळ कियेंमनुजा नहिंमानतकोउञअनुजातनुजा १७ नहिंतोषबिचारनशीतळता सबजातिकुजादिभयेमेंगदा ९८ इरपापरुषा | 
है तात fas के वारमा भूषण गडिगये हैं अस क्षुधा बहुत uie त्यि «fcm suu लोग fea WS अरू धन करिके ca 
लोग vleuudr अर धनके Hifq ममता बहुतचे १३ अरू ऐसेसुढ़ इ VTA TAT अरू धरल्बाविषेरत लेशक्नहोंडे MASS | 
होइ ताते दुखी डे अस सवकोमति घो रिच्वेरडी हें ताह़मे कठोरमतिह कोमलता लेशङ नहींडे १४ seg ते संपूण पीड़ितहं 
अरू रोगनकेबश है भे।गकी Whee अरु विनाकारणहों अभिमान भर्‌इ १५ अर जीवन लमे दश पांचबर्षके अरु. गुसान असह 
कि कल्पांत में नाशनचीं हो दूगे १६ है तात कलिकाल करिक dua बेहाल BT TAS BA WIA जो भाई को Sl है अस्‌ 
तनुना जो आपनो कन्या तिनके कोई नहीं मानते हैं १9 न RAE शीलरहा न € रहा अरु-न जिचार रहा wx Wu | 


E t कुजाति मंगत ra wa हैं १८ fal परुषा कही अहंकार चर काहो faa कतंब्य ,मिच्या आलाप संवार सयक्त 
ww लेलपता कही चंचलता चुयुलखेरः Tei a wet ata फिरे अरू पराई बस्त के तकत fac xeufem जीवनमें भाग 
|| पररि रहे सबमें समता ar मिंगतकहो जातरचीडै १८ सबलेग अतिशोक करिकै बियो कही लीन ह्ञें गवेहें विशोक केाई न. 
| te, अस wa pup के WS आचार संयुक्त जातरहे Y २० wfa के जोतव अरू दान अरू ज्ञान इन बस्तुनंकर ust कही म्रः 
करिके धारणकर करेया WIE रहवे नहीं भयो हे तात जड़ता अरु प्रपंच अतिघनो हे रहोहै २१ अस सब TPM तनपोषका- 


क्षरठोडपता भरिप्रिरहीसमताबिगता १६ सबलोगवियोगबिशोक हिये वर्णाश्रमधर्म अचारंगये २० दमदानदयानहिं जानपनी 
जडतापरपंचनतांतघनी २१.तनपोषकनारिनरासगरे परनिंदकजेजगमेंबगरे २२ दो० ॥ सुनुंब्यालारिकालकलि BEAR 
| आगार गुणोबहुतकलियुगकर बिनुभ्रयासनिस्तार २३ कृतयुगत्रेतादरप्रापजामखश्ररुयोग जोगतिहोइसोकलिह रिनांमतेपावहिं 
|| छोग २४ dte ॥ कृतयुगसवयोगीविज्ञानी करिहरिध्यानतरहिंभवश्नानी २४ त्रेताबिविधियज्ञनरकरहीं श्र भुहिसम पिंकमंभव 
| तरहीं २६ ह्वापरकरिरघुपतिपदपूजा नरभवतर्राहं उपायनदूजा २७ कलियुगकेवळह्‌रिगुणगाहा गावतन रपाव हैं भवथाहा २८ 
$E अन पर लिनदक संपूर्ण ELE: बगरिकरकी फेलिर हे E २२ aie ॥ हे ब्यालारि कलियुग मलकंर Te अरू बहुल 
am? afaan fau ज़िनाप्रया्साड निस्तारहे २३, कऊतयुगकडी सतयुग चेता दापर ङतयुगिषे ध्यानयोंग.चेतामें SOT UE 
दापस्में प्रा wade युगके धर्मकरिके भगवत्‌ अपंणकरे जवनीगतिके प्राप्तहोडि सा गति कलियुंग विषे रासनामते होतङे. 
2 fag saspe | रिकै.हरिका समर्पण करिके तब जोव ATS २५ अस चेतामें यज्ञकर WAT समपणकरिक _ 


युगविषे सनयो ग, ICE ध्यानक 8 f TS पः : 
है ९६ अरू दं,परमें श्री रघुनाघथजीके चरणपूजणजिक भवतराहिं दूसरुउपाय नें २७ कलियुगसें केवल श्री रासचन्द्रके ग्रुणा- 
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WTWWUTAR ॥ झतेयदृध्यायतेबिण्णुं चतार्यायजतो मणैः ॥ द्।प्ररेपरिचय गाांकलौ तहु रिकी तनः 


कलियुगयोगयज्ञनहिज्ञाना एकअधाररामगुणगाना २६ सबभरोसतजिजोभजुरामहिं प्रेमसमेतगावगुणग्रामहिं ३० स्वइभव 
तरकदुसशपनाहा नामप्रतापश्रगटकलिमाहीं ३९ कलिकाएकपुनीतत्रतापा मानसपुण्यहोइनहिंपापा ३२ दो०॥ कलियगसम 
ius bisa सास गाइरामगुशगणबिमळ भवतरबिनहिँभ्रयास ३३ भरगटचारिपदधरम्मके कलिमहँएकप्रधान | 
०नकिनावाधदान्हदानकरकल्यान ३४ Te ॥ नितयुगधमंहो हिं सवकेरे हृदयराममायाके प्रेरे ३४ शुदसखसमताबिज्ञाना कृत क्‍ 
समान औरयणगनहींजे जे नर विद्यासकरिके श्रीरामचन्द्रकों f = x tee 
te dio: DT सत्य ie दान त्याहिकलिमें एकप्रधानक्षे येनकेन मिधित्त 36 — dies. - ३ ह तात | 

ha नापर अर का लियुग को धम काजियुर में हे ताले f aa कहा च वितः ba] 
कलियुग विधे qua qe बतंमान होत है तामें कलियुग के अति आधिक है बह रीति ad ^i oe RR 


= 


= n 


एकक feat चारिपहर में चारिहु यगको ad बत॑मान करते हैं ३५ uy सा 
ज्ञान dia मनप्रसन्त हे सबके तयगको धम 3 
ज्ञान ह सबके यह सतयुगको wae ३६ अस सात्वकणशुण तौ प 
में आधप्विभयों त्याहियुणनके अनुभत सब नरनारि MATRA ताते चेताके क 
बराग्ययोगः स्यान अरू राजस करिक यज्ञ इत्यादिक रुदरभोग शीरामम्रसादी * 
` आधा राजसणयुण असू एकभाग सात्विक एकभाग तामस ताते इापर विषे SUAS 
अर बलम qpWu3puUuu अरु. र/जस एकभाग अरु सा 
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VU गाइके संस, र तंरिज 1 तैहें aC कलियगमें योगले a wat 2. (- $ | X. भे ; 
आधारहे RC सब भरोसतजिकं. ्रीरामचन्द्रकेा भजतेहें अस Susa युणा तुबाद गावक नोता यागो ताइ कस f 


येनकनबिधिदीन्हेदानकरेकल्यान 39 die tt नितयुगधमंहों हिं सबकेरे हृदयराममा या के प्रेरे ३४ शुद्सल्वसमताबिज्ञाना कृत 


समान ऑरयुगनहीछे जे नर faur 3 S - | ; : 

धमकेच1रिपट प्रगट हैं सत्य शोच nd Sm cli. बिमलशुण MES भवसागर बिनहिंप्रयास afcara® 33 हे तात. 

न ee नाद Vemm यगत विषिते grates कल्याण Y ३४ हे तात सबके यग. 
VM Ur | TCU को मायाको ग्रेरण/तै m सतंयगके। Wa सत ACH à AU 
Ww wage cg ^n wg vA 

द्वापर a असू कलियग aM Wa f NA a > zd रु चताको धम Water | 

fuga fag ferra D Des = न 1 पु Wow ताते नित्ययुग घम कहा है fag fas यग को we || 
SGT वण TA TA बतमान होत है Me कलियुग के अति आधिका है यहो रीति Aer bius page 


EL 


ET T à 
राजसुयुण अर एकभाग सात्विक एकभाग तामस ताते इापर विषे usps 


ग fag मानसीपजा उपरान्त कलियगको wu eae तन करा eere रका qe 
(BAST अठौय[म भगवत घर्मकर cu puel LEE za कोतनकर a fag रामनाम स्मरणकरते हैं अरु नाम 
(oR SR US (X नीरत हुं बधजनजके Yo wala कालकेकम धर्मत्यह्ि पुरुष को नहींब्यापत = जिनके 


fau = AA - = 
WEWÜTS MIMSY 8१ हंउगराय जसे नटके झतवेष अतिविकटहे नहीं opener? किससे तहां नटको माया 
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तात तैसेही रिकी प्रेरणाते इसिकीमोया अनेक Tw दोष युक्त कल/करती हे पर जे हरिक || 
Sam? तिनको नहीं व्यापतीहे fag हरि अपनोमाया करिक गुण hp करते हैं «T Mise d तिनकोनहीं 
चापो डे कित हरि अपनी माया कारिक qu दोष युज्ञ अनेककला करतेहैं सो हरिके mesi नहीं व्यापली $ २ rer ह 
* नेष शुण जा है शुभअशुभ veni मायाङतलैं अरु wea गयेजिना जोवकर कल्याणनहींह॒ सो Fat विना 


डड RT साया कर. A. er ७७ * : 
aoa cl अनेक muss नडींजातेहैं ताते सबकामना ताजिक श्रीरामचन्ट्रको मजो wa विचारिलेव qefegiaY 8३ 


माया 9२ dte ॥ हरिमायाकृतदोषगुण बिनुहरिभजननजाहिं भजियरामसबकामतजि असबिचारिमनमाहिँ ४३ व्यहिकलि 


कालंवर्षबहुबसेंडंअवधविहगेश परयोढुकार्ठावपत्तिबशतबमेगर्योबिदेश QU ॥ क 9 8 mo 
ie गयउंउजैनसुनहुंउरगारी दीनमछीनदरिद्रदुखारी ९ गयेकालकद्ुसंप तेपाई तहँपुनिकर्योंशम्भुसेवकाई २ बिज्ञ | 
एकवे दिकशिवपजा करेंसदात्यहिकाजनदूजा 3 परमसाधुपरमारथविंदक शम्भुउपासकर्ना हंहरिनिंदक १ त्यहिसेवोमंकपट 


~~ S डॉ € E 
ATH सेवकको नहों EG ह 


are कालिकालप्रिपे श्रीअयोध्या में में कोई समय में बह्लतकाल तक वासको नह ह fawsim गरुड़ कोई समय में garw पस्योतब 
grau यैं विदेशको दक्तिणद्शाको जातरज्धौं ४88 इतिशीरामचरितसानसे सकलकलिकलुष विध्वंसने उत्तरकांडे कलिकाल 
-महाघोरकम्णनन्त्राम सप्तषउशतिस्तरंगः २9 ॥ 9 | o I : hi 2 MR 

Devil जिंशतिआ।ठतरंगमें दविनयुरुछपाबखान॥ रामचरण शिवकोपयुस कप सिंधुबर दान sc छे BOT Fc ल म 
SM ननगरको जातयडं द्रिद्रकरिकेदीन मलीन दुलीरहों १ कछूकालगये केोईयळते प्रारव्विकेबश कछसं कें प्राप्तनयड 
तहां महक लेख मचा देवकी में सेवंकाई करौं २ तिनहों महादेवकी प्रजाकरों एक बाह्मण वेद्क वेद्वेत्ता मन क्रम बचनते टूसर _ 


DACs [a = 
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काय नहीं करे 2 व्ण पएमसाधु परमारथतिषे जिदककही ग्राप्तरहें चब TYR उपासकगहें अरु हरिकी निदानही tfe ४ 
अरू तिन बाह्मगर्कीम कपटसमेत सेवाकरों ऊपरते सेवाकरों भीतरते नहीं मानों अच बाह्मण बड़े दयालुरहैं अश नीतिके face 
4 qi वे ब।ह्यण मेरो बाडिजकहो ऊपरके THA देखि अस्‌ भोतर कपटीजानिकी STURT युचकी नाई पढ़ावहिक। हेते ज ते E 
WE हुजाउं ६ तब द्विजबर STAT शंभुकर उपदेशकीन अरु विविध ua mq भोके! SAA उपदेश कारतभये 9 तब में मच्यदेवके w- 
न्द्रमे शिवकरमंचजपथों पर द॑भसमेत अरू अचह्मितकही अहंकार AACS न।ते मे के कोई मझानुभावकडै ८ दो हर्य ॥ ताही दम 
समेता द्विजदयाळश्तिनीतिनिकेता ४ बाहिजधमंदेखिम्वहिसाईं बिभ्रपढ़वेंपुत्रकिनाई. ६ शम्भुमन्तरम्वहि द्रिजवरदीन्हा शुभ 
उपदेशबिबियिबिधिकीन्हा ७ जपौमंत्रशिवमन्दिरनाई हृदयदम्भअ॒हमितअधिकाई < दो० ॥ मेखठमरूसंकुलमति .नीचजाति 
बशमोह हरिजनहिजदेखेजरों करोंबिष्णुकरद्रोह E Go ॥ गुरुनितमे हिंप्रबोध देखिदेखिआचरणमम म्वहिंउपजेश्रतिक्रोध 
दम्भिहिनीतिकिभावई १० चा०॥ एकबारगुरुळीन्हबोठाईँ माहि नीतिबहुभांतिसिखाई ११ शिवसेवाकरफळसुतसाई अबिरल 
| भक्तिरामपदहोई १२ रामहि भजहिं तातशिवधाता नरपामरकेकेतिकबांता १३ जासुचरणअजशिवशअनुरागी तासुक्रोहसुखचहसि 
|| @tifcufa खल द्वैगई अर मलिन हेगई का लेते सें नोचजाति अभिमान मे।हकेबश बाह्य नैष्णवुके देखिके आरि जाडं अन च्छु 
केर क्रो क t थिवउपासनामें अभिमानकरों ९ सोरठाथ॥ तहां युरुमे|कि: नित्य उपदेशकरें मंद्आचरण देखिके अर भोके! क्रोध 
| उपज area xfasmrex नीतिभावतह १० तब एकबार IW AAT बुला वते भर्चे Wr बहुतप्रकार ते नीति सिखाबतेसये १ यह |` 
X बे fe डहेपुत्न शिवकी सेवाकरफलअोरामचन्द्रके चरणनबिषे अजिरलकही सघन नामें एकश्वाराकर जिक्षेपंनपरे से। ||. 
ATS १२ हतात WT अचन्द्रके गिव अब धाताकहे निधाता इत्यादिक भजते नरजे पामरहें पशुज्ञान तिनको कोनिबात || 
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तात तैसेही इरिको प्रेरणाते इरिकीमाया अनेका TY दोष यक्त कल।करती हे पर जे हरिक | 

ह treat नहीं व्यापती है किए हरि अपनीमाया करिके T दो कल आन काका करते हैं सो च रिकसेवकह्ं तिनकोनहों 

व्यापती है किंतु हरि अपनी माया करिके सुण दोष Sa DS rd श mA के संवकेनको नहीं व्यापती Maxis 
ich गेष गुण जा है शुभअशुभ Fal मायाझतह Ae FAH गयेजिना जोवकर कल्याणनकीं इ सो टूनों बिना 


ड इरिको माया कर द्‌ | RÀ 
D oe अनेक उपायकरे नहोंजातेहें ताते सबकामना तनिके ख्रोरामचन्द्रको भजो wat विचारिलेव wsfegta* ४३ 


| माया ४२ दो० ॥ हरिमायाकृतदोषगुण बिनुहरिभजननजाहिं | भजियरामसबकामतजि असबिचारिमनमाहि ४३ व्यहिकलि 
काळंवर्षबहुबसेउंअवधविहगेश परयोटुकाल बिपत्तिबशतबमेंगयों विदेश ows ve PME At 

dle d गयउंउजेनसुनहुंउरगारी दीनमलीनदरिद्रदुखारों 2 गयेकालकछुसंपतिपाई तहँपुनिकरयोंशम्भुसेवकाई २ बिज 
एकवेदिकशिवपूजा करेसदात्यहिकाजनदूजा ३ परमसाधुपरमारथविंदक शम्भुउपासकर्ना हंहरिनिंदक ४ त्यहिसेवॉमेकपट 


ate afastafsa थी अयोध्या में में कोई समय में बहतकाल तक बासकी नह हे विहगेश गरुड़ कोई समय में qune पस्थोतब 
amma यैं विदेशको द्ञिणदिशाको जातरज्षों 8४ इंतिशीरामचरितमानसे सकलकलिकलुषाध्यंसन उत्तरकांड कलिकाल 
महाघोरकर्मबणनन्त्राम सप्मनजिंशतिस्तरंगः २७9 ॥ ° ` ॥ ० I ) u a ty eae 
Ss ॥ बिंशतिआ।ठतर गर्म द्विजययुरुझऋपाबखान | रामचरण शिवकेपशुरु कप सिंघुबर दान az है उरग।रि Cand मभ 
उञ्ञ ननगरकेग जातंशयडं दरिद्रकरिकेदोन अलोन इखीोरक्ञौं १ कछकालगये केईयह्ते प्रर व्तिकेवश कछुसंपा ततके ग्राञ्चभयड 
तहां ABARAT Ss लें सेवंकाईकरों २ तिनहीं महा देवकी एज्ञाकरों एक बाह्मण वेदिका वद्वेत्ता अन क्रम -ब्चनते FIT 


नटके सेवकको asl व्यापत ह 


oS y: 53८० 
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Digitized 


काय नड़ीं करे ३ व ह्गपएमसाधु परमारंथविषे बिदककहो प्राप्तरहें अछ Waa उपासकरहें अरु efcat निदायनही कार कि ४ 
अस्‌ तिनबरह्मगकीम कपटसओेत सेवाकरों ऊपरते सेवाकरों Maca नहीं मानों अब बाह्मण बड़े दयालुगहैं अर नीतिके निकेतर है: 
५ तहां वे TAT मेरो बाहिजकही ऊपरके शुभकम देखा अरू भोतर कपटोजानिक Akt पुतअ॒कोनाई पढ़ाव/ हक हेते ज ते में 
शुद्ध PITS ६ तब द्विजबर HIST शंभुकार उपदेशकीन अस बिविध प्रकारते WIRT उत्तम उपदेश करतभये 9 तब में म'डादेवके म~ 
ज्द्रिमें शिवकरमंचजपों पर द भसमेत अस अहमितकही अहंकार बह्तरहै ज।ते मोका कोई महानुभावकहे ८ दो हार्थ | ताहीदंभ 
समेता ड्विजदयाळअतिनीतिनिकेता ४.बाहिजधमंदेखिम्बहिसाई बिन्नपढ़ावेपुत्रकिनाई ६ शम्भुमन्त्रम्वेहि'द्विजवरदीन्हा शुभ 
उपदेशबिबितिबिधिकीन्हा ७ जपोंमंत्रशिवमन्दिरजाई हृदयदम्भअहंमितअधिकाई ८ दो० ॥मेखलमळसंकुलमति नीचजाति 
बशमोह हरिजनद्विजदेखेजरों करोंबिष्णुकरद्रोह E से ० ॥ गुरुनितमोहिंप्रवोध देखिदेखियाचरणमम म्वहिं उपजेश्रतिक्रोध 
| दम्मिहिनीतिकिभावद्ँ १० चो०॥ एकबारगुरुलीन्हबोलाई माहि नीतिबहुभांतिसिखाई ११ शिवसेवाकरफळसुतसाई अबिरल. 
भक्तिरामपदहोई १२ रामहि भजहिं तातशिवधाता नरपामरकेकेतिकबाता १३ जासुचरणअजशिवशनुरागी तासुङ्रोहसुखचहसि 
| R3tfcufa खल gat अर मखिन ह्वैगई काहेते से नोचनाति अभिसान मे।हकेबश aT durar देखिके जरिजाङं um च्छि 
| mx क्रोचक Ct शिवडपासनामें अभिमानकारों ८ सोरठार्थ॥ तहाँ युरुभेकेः नित्य उपदेगकरें मंदआचरण देखिके अरू भोके क्रोध | 
000 त दनान नीतिशाबतड १० तब एकबार YH AAT बुलावतेभये AA बहुतम्रकारते नीति सिखावतेभये ११ यहु 
3 fa qq शिशकी सेवाकरफलं'शोरामचन्ट्रके चरणशनविषे अविरलकहो सघन नामें एकश्वा (कर जिक्षेपतपरे से। ||. 
Tole १२ Fara थीर/मचन्द्रको थिव अर rores? निधाता इत्याद्कि wage नरजे uror पशु्ञान तिनकी को निवात || 
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| | Y १३ निनश्वीराम चन्द्र के चरणानुरगगी शिव बह्माहैं छेअभागो faa BTA ARR बिसुख Sa तै अपनंभला चाइतङ tg y 
WS जब गसन रके इरिकर Gamer तब खुनिके मेराह्दय efeses ९५४ हेतात में अधमजञाति अरू निद्यापायंडं सेबिद्या | 
Vafefug केसी wert qued दृधप्रियाये_विष जातके जेसे ख/तीके।जल सपकेसुखबिष परतरे विष विशेषज्चेजातह तैसे | 
Wr बिद्याभई १६ है तातमे।के मान ब्त EAE काइते किम कुटिल कुजाती कुमागी ताते गुरुकर द्रोह रातिदिन करों १9. 
अरु गृरुट्याल जिनके खल्पौ क्रोध न होइ WX vx तिनके ककी सुनिपुनि मेके बारबार इष्टज्ान उपदेशकर १८ Sara नी- 


अभागी १४ हरकहेहरिसेवकगुरुकह्यऊ सुनिखगनाथहृदयममदह्यऊ QU ्रमजातिमेंविद्यापाई भयउयथाश्रहिदूधपियाई १६ 
मानीकुटिङकुभाग्यकुजाती गुरुकरद्रोहकरोंदिनराती १७ अतिदयाळगुरुस्व्पनक्रोधा पुनिपुनिमो हिँ सिखावसुबोधा १८ ज्यहि 
तेनीचबड़ाईपावा सोत्रथमहि हठिताहिनशांवा १६ धमअनळसंभवसुनुभाई त्यहिवृझञावघनपदबीपाई- २० रजमगपरीनिरादर 


रहई सबकरपदप्रहारनितसहई २१ मरुतउड़ावप्रथमस्यहिभरई पुनिन्पनयनाकिरीटनपरङ २२ सुनुखगपतिअससमुझिप्रसंगा | 


चनकी यहरी तिक् कि ज्याडिकरिके बड़प्पनपायें atear इठकरिकी नभावतेहें ने/हीमें देखिलेव १९ Furs धम अग्निते उत्पन्न 
Fla? से। यज्ञके संयोगकरिके घनपढ्तीके GN WW Tay तब जल ates अग्निको बुकाइदेतहे २० Fara देखियेतै! रज wafzg | 
ETC पी पते ww सबवैपदका Treat चोट सहतक २१ Brea पवनके असंगकारिके नभके उड़तहे अरू ऊंचपद्वीके 
रक्षि Stay सारन पवनके प्रसंगकरिक नभको vent? अरु ऊंचपट्वीके आज्िहोतडै सरन प्रचस प्रवनडिके। मलोनकरतक्ञे 
पुनि राजनके नेच न किरोटनमें परतह Tenuta ऐसे wanda uuferq: बुधकह़ी पण्डित fuel ते अधस अधमं अज्ञातिन || 


ric के संगति नहीं करतेहें २३ Gara कति कोतिद यहकर तेक कि खलनरून न कल f: : ; 
go le A e ub bid ता हे पक न कलहकरी अर न भलाई ग्रीतिकरी fag भसेडसों 
Scania Je AE कक xb s n A iis अन खलनको संगति श्वानवीनाई त्यागकरी २५ अर सलल कार वसे 
ees Sui LICET CST WS शरू मार हितकाकहें div? खाइ २६ TET केलातएकवारकी एकसमये महा देवके 
| नदिए बैठिके शिवभंच जपतरजों ताहीसमब्मे गुरुआओे aad अभिमानते ote अणाम नहींकीन २५ लशा गुरु दया qm 
| बुधनकरहिं अधमनकरसंगा २३ कबिकोबिदगावहिं असनीती. खलसनकलछहनमलसनप्रीती २४ उदासीनबरुरहियगोसाई 
Es Se wes २३ नखलहदयकपटकुटिाई गुरुहितकहँनमोहिं Meas २६ दों० ॥ एकबारहरमंदिरे जपतरहयाउं 
| शिवनाम गुरुआयेग्नभिमानते उठिनहिंकीनभरणाम २७ सोदयांलुनहिंकह्यंउकछ उरनरोषलवलेश अतिअधघगरुअपमानते सहि. 
| नहि सकेमहेश २८ tte मन्दिरमांझभईनभवानी रेहतभाग्यअधमंत्रभिमानी २६ यद्यपितवगुरुकेनहिंक्रोधा अतिकपांळ 
| चितसम्यकूबोधा ३० तदपिशापशठदेहोतोहीं नीतिबिरोवसोहाइनमोहीं ३९ जोनहिंदणडकरोंखखतोरा भूण्डोइश्रुविमारग 
मोरा ३२ जेशठगुरुसनईषोकरई रोरवनरककल्पशतपरङ ३३ त्रिजगयानिपुरधरहिंशरीरा अयुतजन्मभ्रिपावहिं पीरा ३४ 
नहीं Hes avi want अपमान अति अघक्ञे ताते महेश न सिसके रट तब मन्दिर मध्य RID MEI i u^ 
a. ee SUN नी. a ena ES x रमे RT wy T 

ह 0 re या मकान RETR अपमानं ते feet vas envy र्यो अदा ee मे 
Siioigs यद्यापे Jer ape? कोन wes अतिछापालुकें suum l रुचक्पकार saves जाने हे ३० Sue | 
शुच mathe तद्पिषुन तोको शापदेश्िंगे काहेते Safes विरोध इसको नहीं खहाइने ३१ Fou जा eras | 
तिक्र मारग जो TATE से VEE ary ३२ जे खल कोई मनते वचन ते वा कर्म करिके गरन ते ईपोकरच्ि ते | 
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| 


AS जव naa E ; ES -" es 
3 गरन wer इरिकर सेवककह। तब सुनिक Aces दहिडठेड १५ tara में अधमजाति ww जिद्यापायऊ 


Es ~ ony A Lc 
Vlas से वज्ञके संयोगकरिक घनपद्वीज WAS तक्ष तव जल APES अग्निके बुभ इ देत हे 
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है १३ जिनशोरासचन्द्र के चरणानुरागी शिव rary छेअभागी faa श्चोरामचन्द्रते बिस॒ख Sax आपनंभला चाइत ES 


x 


१४ 
स्वा्िजिष कसी wert जसेस RU टूधपियाये विष Faas जेसे खातीके।जल सर्पकेचुखबिषे wcavn fau विशेषज्ञ NS 
LET विद्याभई १६ है तातमे।कि मान बहुत गयो eurem कि में कुटिल Raa कुभागी तते गुरुकर्रो रत be से| 
अरु गुरुट्याल जिनके «radi क्रोध न होइ कबहूं गुरु तिनके! कहो घुनिषुनि ACH बारबार SES उपदेशकरे १८ TC | x | 


अभागी १४ हरकहँहरिसेवकगुरुकह्मऊ सुनिखगनाथहदयममदह्यऊ १४ अथमजातिमेविद्यापाई भयउयथा Godin 
मानीकुटिङकुभ ग्यकुजाती गुरुकरड्रोहकरोदिनराती १७ अतिदयाळगुरुस्वल्पनक्रोघा पुनिपुनिमो हिं सिखा 4 का : E 
तेनीचबड़ाईपावा सेश्रथमहि हठिताहिनशांवा १६ धुमअनछसंभवसुनुभाई ्यहिवुज्ञावघनपढबीपाई e Ka r jf y 
रहइ सबकरपदप्रहारनितसहई २१ मरुतउड़ावप्रथमत्यहिभरई पुनि्पनयनकिरीटनपरई २२ सुनुखगपतिअससमुझिप्रसंगा 


is f. A 
चनकी यहरी fae कि ज्याइ्करिके बड़प्पनपायें त्यक्षिके हटकरियो नशावतेहे AIR 


- e à 
निरादर परोरहतहै अब सबकेपद्के। pica ही चो २० इतात देखियेते! रज मगविषे 
WTÍg Stas सार ua मसंगकरिकी नभको A ल TUR Taree नमके!ः उडते wx ऊचपद्वोके 


ric = fn. "y -—— z oe 2s ; = : 
| ni UA sd २३ होतात ix "fav यहकइतकें कि खलनसन न कलहकरी अरू न भलाई मीतिकरी fag मलेडसों 
: इगासाइू बसू उदासोनह के एकान्तमें रहिये अर खलनकी संगति शानकीनाई weed mc 

HR penne aa. ATTI त्यागकरी २५ Aa मेंखल हट यमें 
कपट कुटिलाई भरिपण रहो अरु गरू मे।रचितकेक Si TY é T uc El 
^ 5: Alii Fon TACT BET २६ VISIT ॥ हे लातएकबा रंक ही एकसमयवत्िय म T@a3 

ee : | zn bà x: LH ST एक हादिव के 
wigtd बेठिके शिवसंच जपतरहौं ताहोंसमयम गुरुआये तबसें अभिभानते उठिकै ग्रणास नहींकीन २9 तहं गुरु aay कछु 


bh 


| बुधनकरहिं अधमनकरसंगा २३ कबिकोबिदगावहिं असनीती खलसंनकऊहनमलसनप्रीती २४ उदांसीनबरुरहियगोसाई 
| खळपरिहरियश्वानकीनाई २४ मेंखलहदयकपटकुटिळाई गुरुहितकहैंनमोहिं साहाई २६ दों०॥ एकबारहरमंदिरे जपतरह्यउं 
शिवनाम गुरुआयेग्रभिमानते उठिनहिं कीनभ्रणाम २७ सोदयांळनहि कह्यउकछ्‌ उरनरोषळवलेश अतिअघगरुअपमानते सहि 

| नहि सकेमहेश २८ ate ॥ मन्दिरमांझमईनभवानी रेहतभाग्यअधमअमिमानी २६ यश्चपितवगरुकेनहि क्रोधा अतिकपाल 
| चितसम्यक्बोधा ३० तदपिशापशठदेहोंतोहीं नीतिबिरोधसोहाइनमोही ३१ जोनहिदण्डकरोंखळतोरा भएडोइश्रतिमारग 
| मोरा ३२ जेशठणुरुसनईषोकरईै रोरवनरककल्पशतपरङ्गँ ३३ ` त्रिजगयोनिपुरधरहि शरीरा अयुतजन्मभरिपावहि पीरा ३७ 
नहीं HU तहां गुरुनकर अपमान अति was ताते महे - ET Pe 5 देवकी बारहो ड | 
डक हरत्य चिमाजी २८ गुरनकर अपमान ते निड तातेमे ह ले महादेवकी बाकीडोतमई का | 

छं यद्यापितोरे गुरुन कोधनहीं कीन काहेते अतिठमालुकें अरु बोधकारी रूव्वकृप्रकार अंतण्फरणमें ज्ञान है ३० इ. | 

गुरु ay NG तद्पिइम तोको यापदेष्िंगे area नोतिविषे विरोध हमको नहीं खरा डे ३१ Sau सा | 
Agfa मार्ग जो हमारह सं HEE wy ३२ जे खल कोई सनते वचन ते वा कर्म करिके गर्न ते ire a 
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शत कल्प clea नरकामिपे mats ssouífa जब केईकाल में नरक ते निकसे aa चिजगयोनिको Watias चिजगयोनि. 
कहो देव द।नव सन ष्य wifga अपर को चिजग संज्ञाहे अयुत कही द्शइजार जन्झताई' पीडाको प्राप्त Vas ३४ ताते ac : 
` गुरु आये ww तें उठोझिनहीं अजगर सर्पइव बैठ रह्मसि ताते हे खल d सपयोनिजिष arg Vile ३५ सड। विटप जो कई कोडू 
ates घोडर में सर्घयोनि Ga रजुजाइ हे away ते अथम अधोगति कै प्राक्षक्ञोरिजाइ अधोगत कहो नीचगति शिग्नीचे 
Wasa ३६ verd ॥ तब cry pU महाघोर शापइमारे छनिक कांपिउठ हाहाकर कीन्ह तब मे।के! -कंपित देखिकी 


बेठरहासिअजगरइवपापी सर्पहोसिखडमलअतिब्यापी ३४ महाविटपषोडरमहेजाई रहअधमाधमअधोशतिपाई ३६ दो०॥ 

कीन्हेहाहाकारगुरु दारुणसुनिशिवशाप कम्पितमोहिं बिलोकित्रति उरउपजापरिताप ३७ करिदंडवतप्रेमहिय -शिवसन्मखकर 
जोरि विनयकरतगदृगद्गिरा समुझिधोरगतिमोरि ३८ भुजंगप्रयातछंद ॥ नमामीशमीशाननिर्बाणरूप॑ बिभंब्यापकंब्रह्मवेद 
ered ३६ निजंनिर्गु'शंनिर्विकल्पंनिरीहं चिदाकाशमाकाशवासंभजेहं ४९ निराकारमोंकारमुलंतुरीय॑ गिराज्ञानगोतीतमीशं 


युरुनके हृद्य में संताप होतभयो ३9 तब fusa दण्डवत्‌ करिके रुन्छख हलके owl करजोरिके THE बाणीते शिव की fang 
करतमये मे।रि areata wafWwa इट छंदाथ ॥ हे गरुड़ हमारे Tw शिव को स्तत करतभये v दैशानकेण के देश fasta 
कही मे।क्षख रूपचो में नमस्क[रकरतहों पुनि qvi विभुकह्ों सामर्थहौ अरू at ब्यापकहौ सुनि Sua बह्खरूपरी की se 
Pray खतचहों सुनि निगुण निब्कल्प कही अन बाणी की meum vfwuwl ufa निरीच कही चेटा रतत a 
युवा gg pauta इत्यादिक राग लघुदीय इत्यादिकते रहितहो पुनि Pusuereuvi नित्यचैतन्य बरह्मह्ौ आकाशवत सुनि आ- 

काथवासी को Safcaaret हो तंअहंमजे ४० पुन; निराकारहो ग्रझतिके आक़ारते रक्तौ परमदिब्य आकर है. तुम्हारा |, 


ies 


ae = SRST m Oe api SEN c E 
p TR EN ld MERI AE NIE EA 


= आकार के मूलौ पुनि तुरीय अवश्यारूपछौ ufa गिराजोहे वाणी अस ज्ञान अरू गोकडी vul इनेते अती तकी परेडो 
हे डग हे गिरीश asus ४१ अर PAPA तुमकराल डौ किंतु कराल महाकाल ताळू के करालकालहो अस सुण गा र कटी युगनके 
खनौ fag तीनियुणकर आगार संसारजो स्थान है त्यिके Tarte fag चेशुख्यमय जे। संसार ales saw ते. ठम्हार 
पावतहें ते तुभ्यं AAMT नमस्कार करतच fag नत कही शरणहों 8२ पुनि कसे तषार द्रिकष्टो 1 इसाचलमबेत 
तत्‌ गौरगंभो रहो पुनि मनोसूतज कामदे सा कोटिन कामकी प्रभ! तुम्ह रे झरीरमेंहें 8३ अस तुम्हारे स![लिकषी शोशजटा विषे 
स्फुरित कही दीप्षिमान चारुकही सुदर श्रोगंगाजो क्लोन करतीहैं अरु भालविष (east बाल चन्द्रमा शोभिते अर कंठ 


निरीशं १ कराङंमहाकाळकालंकुपाळं गुणागारसंसारपारंनतोहं ४२ तुषाराद्रिसंकाशगोरंगँमीरं मनोभूतकोटिप्रमासीशरीरं ४३ 
स्फरन्मोछिकल्ळोलिनीचारुगंगा लसद्गाळबाउेन्डुकण्ठेमुजंगा 99 चछत्कुगडलुंशुभनेत्रंबिशार्ल सन्न ननंनीरकठंदयाळ ४४ 
| मृगाधीशचम्माम्बरंमंडमाळं शिवंशंकरंसर्वनाथंभजामि ४६ प्रचणडत्रकुषंत्रगस्मंपरंशं अखशडंअनंभानुकोटित्रकाशं ४७ त्रिधा 


तरसे भंग शोभितङ्ं ४४ अस चलत्क'ही _चंचलकुण्डलहैं eu बच्चनके श्वणविषे अस qu कुटी हैं अरू विशाल ay अरू 
"wumpee- आनन कही BSR अस आप नोलक़ंटहो अरू «uut दयालङ BY ww SDN अधी शक राजा सिंह त्याडिकार 

| . चस बरकही सेड ates अवरकडी बस धारणकिहे st अरू नरके WES WISI Rr पक wur gu सबके fuat अरू | 
| इई के my ते अहंभजामि ४६ इनि ROVE प्रचंडहो vat उत्लड usw! गर्टरो ster किंत संश fae कही 

MA परौ पुनि प्रगरभकको सबके अंतप्करण को ,जानतेहो अग TE atta कोई नचोंजानेहै अरु अथा इ गंभोरझो fag Wa | 

ही अजन्माइौ जन्मते र हितौ खतन्त्रहो अरू सबकेपर ईशहो अर अखंडं इ अजो अरु कोटिभानुरुस तनके प्रकाशै P9 | 
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WA कर्प रोरव नरकपिपे प्राप्तहोहिं ३३ युति जब niae में नरक ते निकसे तव चिजगयोनिको ATA होते हैं चिजनयोनि | 


: - = A a e EY = zr C6. a" se s 
कहो देव Tita मरणय छोड़िके अपर की चिजग संञ्ञाहे अयुत कही दशइहजार weary पीड़ाको wy Pas 38 ताते dv 


- t ~ Y SN MEN «t > Y TF ox x 
` गुर आये अस तें उठोझिनहीं अजगर सर्व बैठ रह्ममि ताते हे खल तें सपयोनिजिषे arg vifa gy मह।बिटप जो के इडोइ | 


efe प्रोडर में सर्पयोनि wa रहुजाइ हे अधसङ्ं ते अधस अधोगति ST प्राप्तह्नाझ्िजाइ अधोगति कही नीचगति शिग्नीचे 
WHI ३६ दोहाय ॥ तब महदेवके महाघोर शापहमारें wies कांपिउठ हाहाकर कीन्ह तब मे के। ,कंपित देखिके 
वेठरह्मसिञ्रजगर्‌इवपापी सर्पहोसिखलमलछअतिब्यापी ३४ महाविटपपोडरमहजाई रहअधमाधमञधोगतिपाई ३६ दो० ॥ 

कीन्हेहाहाकारशुरु दारुणसुनिशिवशाप कम्पितमोहि विलो कि्रति उरउपजापरिताप ३७ करिदंडवतप्रेमहिय शिवसन्मखकर 


जोरि बिनयकरतगद्गद्णिरा समुझियोरगतिमोरि ३८ भुजंगप्रयातछंद ॥ नमामीशमीशाननिर्वायारूपं विभंव्यापकत्रह्मवेद्‌ 
ered. ३६ निजं॑निग्गु णंनिब्विकल्पनिरीहं चिदाकाशमाकाशवासंभजेहं e निराकारमोंकारमुळंतुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं 


RT करव में dare होतभयो as तब fuas दण्डवत्‌ fom segui put वारजोरिको गद वायीते थिव की जिन 
कर्‌तभये सोशि arcata wufera ३८ छदाथ ॥ है गरुड़ हमारे शुरू शिव की स्तुति करतभवे डे tamara के ta fasta 
कफी Hae रूपचो में नमस्कारकरतडों पुनि qvi विभुकको सामर्थह्ौ we ws व्यापकड़ौ युनि बेदतत्व tHE se 


E duvbufu किए ue faf " Pa 
निजकही खतचहों पुनि निगुण निबिकल्य कही सन बाणी की कल्पनाते रहितहौ fas निरीह कही चेष्टा cP FAST बाल - 


~ 


= = ~ De. ५ e s 
युवा gg श्वेतपीत इत्यादिक रंग लघुदीघ इत्याद्कते cheat uta चितखरूपडो नित्यचेतन्य zest आकाशवतडौ घुनि आ- 
काशवासी कहो अंतरिक्षबा्ी हो cnp ४० इनः निराकारही प्रतिके आक़ारते vfeavt wafers आकर है. तुम्हारा 


at RC डर sei aes 
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अंस्‌ जिधाशल कही तीनिताप अधिभ ; 
T एप अधिभृत अध्यात्म अधिदैवत त्यहिषे fua mf ES - 
ü A « ) dd म्‌ EE f£ eu ee 
. भेवानोपति तुम भावकरिके गम्यकही uf vl dasa ec क अरू कलातीत NAVARRA. = 
PWIQUUY : 


5 "! i © A ' E ^ 
भायाके परेकी अर सर्बकल्याणके कर्त्ताहौ अर कल्पके Gamat तसही हौ अरु सदा सज्जन जोहै तिनके Ms bu : 
-आनन्ददाताहो ge | 


We सञ्चित आनन्द afsh संदोहकही VEY समुदूृहहक्ठ मे।हके अपहारी कही हरेयाइह् हे मन्‍्मथारि है अभो qc) 
= २ इ असो प्रसोद की | 

dE s. *भवानी पति : | नर याइ लोकमें सदाप- 
द नमायी भजेहंभवानीपतिंमावगम्यं ४८ कलातीतकस्याणकर्पातकारी सदासञ्जनानन्ददातापरारी 9४ द्वि 
FU = त्रसीदश्रसीदध्रभोमन्मथारी ७० नयावदुमानाथपादारबिंद॑ भंजन्तीहलोकेपरेबानराणां PER चिदानंद 
र भसदभ्भोसर्वभृताधिवासं१२ नजानामियोगंजपंनेवपूजा नतोहंसद 'सर्बेदाशंभेतभ्यं y eb n: ad: 
> [तप्यमानं 


WPEWC रक्ञाकरङ्क बारबार मे।पर प्रसन्नो छ Yo Y उमानाथ लजबताई तुम्हार चरणारबिद नहीं भरे ते 


aS 


BS भो Al = T 7 s he ~ dee "3 
पा हि आपन्नमामीशशंभो ४० रुद्राष्टक मिदंभोक्त विप्रेहरतुष्टये वेपठंतिनरामक्यातेषांशंभु्रसीदति ५४दो ० ॥ सनिदि 4 
; | 2 xi iei Este] 


उ अनुरागदेसिके प्रसन्नभये wa बोले कि हे fan वरमांयु ५६ हे प्रभु जो भोपर प्रसन्नको अपन दीनजनन।निके Peavy 
होह तौ आपने चरणार्‌बिद् विषे अवलम्रीति भक्तिदेक पुनि टूसर बर दे ५9 हे प्रभु ठम्हारी मायाकेबथ Ta ata निरंतर भूलि ce 
AY तिन जोवनपर क्रोध न करळकाहेते कि तुम AIT Hacarag भगवानझौ ५८ हे थोशंकर दीनदयाल अब यहिदोनपर 

 कृपाकगछ Fare शाप SATS कर जाते थोरेकालमें यहकर कल्बाणहोइ ue जञामेंयहिकर परमकल्याणक ही थोरामभत्ति होइ 


सर्बज्ञशिव देखिंबिप्रअनुराग. पुनिमंदिरतभवाणी भइद्विजवरबरमागु १६ जोप्रसन्नप्रभुमोहि पर जानिदीनपरनेहु निजपदभक्ति | 
| देइप्रभु पुनिदूसरबरदेहु ४७ तवमायाबशजीवजड़ संततफिरेंमुळान त्यहिपरक्रोधनकरियप्रभु कुपासिंधुभगवान ५८ शंकरदीन 
दयालअब यहिपरहोहुकुपाल शापअनुयहहोइज्यहि नाथथोरहीकाळ ४६ चो ० ॥ यहिकरहोइपरमकल्याना सोइकरहुअबकृषा 
६० बित्रगिरासुनिपरहितसानी एवमस्तुइतिभैनभवानी ६९ यदपिकीनयहि दारुणपापा मेंपुनिदीनक्रोधकरिशापा ६२ 
तदइपितम्हारिसाधतादेखी करिहोंयहिपरकृपाबिशषी ६३ क्षमाशीलजेपरउपकारी तेद्विजप्रियम्वहि यथाखरारी ६४ मोरशाप 
| दिजठथानहोइहि जन्मसहस्र्रवशियहपाइहि ६४ जन्मतमरतदुसहदुखहे।ई यहिस्वर्पोनहि ब्यापीसोई ६६ कवन्यहुंजन्म 
इकपालिधान सेईकरजक्ल ६० हेभरहाज विप्रकेवाणी परसितसानी elas महादेव छपाल बाणीवोलतभये छेबिप्र एवमस्त हस | 
कूनोंबर्कीन €१यब्यापि S दारणपाप कोनडै तबसें कओधकरिके शापदीनहै हर तदपि त॒म्हारी साधुता दीनता देखिके यिपर छपा 
|| S विशषिकर व ६३ छे fea जेपुरुष क्षमा शोल परऊपकारमें निरत रहि ते मेके! वळत Teas जेसे खरारि fuus ६४ fra 


|| सोरा दया ats agi इज्ञारजन्स यह अवशिके-पाइ हि dy uc जन्मत अरत दुसहदुख होतद़ै अरु सेदुख यहिकेा स्व्ल्पौन | 
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अंस्‌ चिधाशूल कही Afra | E 
TU अधिभूत अध्यात्म अधिदेवत uf निम uf wd. | 
बानीपति a = ue Tay f m 
: iA. ty भावकरिक गम्यकछो Wif8vt deryus 8८ क अर कलातीत आरो ena क vrefag ते। 
क परइ आस सवकल्थाणके कत्तोह़ो अर कल्पके अंतकत्तो तमहीं et अरु सदा wee OF कराता किंत कलाकही - 

Sl सज्जन STS तिनके आननन्‍्द॒दाताहो' ४ € 


अरु सञ्चित आनन्द afeh संदोहकही समूह 
ह wuxvs मे।हके अपहारी कही gh h 
* . P ^6. याहु क Z ] 
WPEWC रक्षाकरक्ल वारंबार [UC प्रसन्नो छ ५० Y उमानाथ TAME TRAIT चरण[र किंनरी ER S gs कही 
नर या हि लोकमें सदाप- 


शूलनिमृलनंशूछपा aft भजेहंभवानी पतिंभावगम्यं = - - 
CPU nA d ४८ कछातीतकल्याणकल्पातकारी सदासज्जनानन्टट1-८ 
da flr f. - EI = : ‘ ^3 
सा XEM भसीदमसादमोमनमथारी ५० नवावदुमाताथपादारबिंद भजन्तीहलोकेपरेबानराण ४२ ee भिदां 
sii wee नतावत्सखंशांरि 
प्रभोपा हिआपन्नमामीशशंगी yp सबदाशंभुतुभ्य॑ y t VR i 
'भक्तयाते्षाशभुभसीदति u uto ॥ सनिविनती 


ate! wifeurfs 
eit v के। जो केई न 


आ अनुरागदेखिके प्रसन्नभेये अरु बोले कि छे निप्र वरमांगु ye छे प्रभु जो सोपर म्रसन्नको आपन दीनजनज।निके नेहकरव - 
होहु तौ आपने चरण/रबिद् जिषे अवलपग्रीति भक्तिदेछपुनि टूसर बरदेजु ५७ हे प्रभु ठम्हारी मायकैबश सबेचोव निरंतर भूलि रहे : 
-ङ्कैँ तिन जीवनपर क्रोध न करछकाहेते कि तम ङपालुडे! दीनद्याल'झौ भगवान हो ५८ हे शोशंकर दीनदयाल अब यहिदोनप्रर | 

| EIE IE Fara शाप अभग्रह करके जाते चोरेकालसें य हकर कल्बाणंहो इ ye aaafeact परमकल्याणक ही ACT ANH PIL 


सर्वज्ञशिव देखिंबिप्रअनुराग-पुनिमंदिरतभवाणी भइद्विजवरबरमागु ५६ जोपसन्नप्रभुमोहिं पर जानिदीनपरनेहु निजपदभक्ति | 
` देइप्रभु पुनिदूसरबरदेहु yo तवमायाबशजीवजड़ संततफिरेंभुलान त्यहिप्रक्रोवनकरियप्रभु कृपासिंधुभगवान ४८ शंकरदीन | 


दयालअब यहिपरहोहुकूपाल शापश्रनुभहहोइज्यहि नाथथोरहीकाळ ४६ चो ० ॥ यहिकरहोइपरमकल्याना सोइकरहुअबकृपा 
निधाना ६० बिप्रगिरासुनिपरहितसानी एवमस्तुइतिभेनभवानी ६१ यदपिकीनयहिं दारुणपापा मेंपुनिदीनक्रोधक रिशापा ६२ 

तदपितुम्हारिसाधुतादेखी करिहोंयहिपरकृपाबिशेषी ६३ क्षमाशीलजेपरउपकारी तेद्विजभियम्वहि यथाखरारी ६० मोरशाप | 
| Sardis जन्मसहस्त्रअवशियहपाइहि ६४ जन्मतमरतदुसहदुखहेई यहिस्वल्पोनहि ब्यापीसोई ६६ कवन्यहुंजन्म - 


ककपानिधान triacs do हेभरहाज विप्रकेदाणी परसाितसानी elas महादेव eure बाणीवोलतभये छेविप्र एबसस्तु हम 

d न ६ शयद्यप्ि यें दारुणपाप कोनडै तवभ कोधकरिके शापदीनदै ds तदपि तम्हारी साधुता दीनता देखिके यहिपर पा 
करन ६३ डे ञ्ञ जेपुरुष क्षमा शीख परउपकारमें fara रह हि ते सेका वजत trae चेसे खरारि म्रियडें ६४ Stee || 
ह सि तका इंकार जय wv अविक siete du AC EN भरत guru Ving भरर सोडल यके स्वपो न्‌ | 
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: A | Y ^ m^ ~ हि , DESK 
wixfe (dux Saw तेंघरिहे तडं तहां ते रज्ष।न बनारहिहे Surg मे।रबचनका यज प्रमायमान्यस ६७ पुनन qq रघु पाति 
सो अयोध्या तहां तोर जन्ममयज हे पुनि ठम मेरीसेवाविषे मनदीनह ईट थी अयोध्य BOS प्रभावते अरू सेरीअनुग्रह॒ते 

के भक्ति तारषृदयमें डत्पन्त्र होइ हि de अब मोरवचन तू सत्यसुचु भवते हरिकेतोषकरबत बाह्मणकी सेंवका ई है 9o अबत fessa 


* 


अपसान HIS न कयस अरु हरिकेदासनके हरिजो अनंतहैं तिनके समान WIS ७१ इन्द्रको कुलिश अनन Ate मिशाल fore 


aA 


अरू कालकर दण्ड अरू इरिकर महाकराल चक्र 9२ जहांछूटहिं तहां WEST GUY वरू इरिइू च्छते बचिडजाइ पर fusa 


` मिटिहिनहिंज्ञाना सुनहुंशुद्रममबचनत्रमाना ६७ रघुपतिपुरीजन्मतवभयङ पुनित्यईममसेवामनदयऊ ६८ पुरी प्रभावअनयरह 
मेरे रामभक्तिउपनि हिहियमेरे ६६ सुनुममबचनसत्यअबभाई हरितोषनन्रतद्विजसेवकाई oo अवजनिकरयसबिप्रअपमाना 
जानिसुसंतअनंतसमाना ७१ इंद्रकुलिशममशुळबिशाळा काळदंडह्‌ रिचक्रकराला 9२ जोइनकरमारानहि मरई fasse वकं 
सोजरई ७३ असबिवेकराख्यहुमनमाहीं तुमकहँजगढुलभकछुनाहीं OY ओरोएकआशिषामोरी अप्रतिहतगतिहोडइ हितोरी ou 

ate ॥ सुनिशिवबचनहषिंगुरु एवमस्तुइतिभाषि मोहि त्रबोधिगयउशह शंभुचरणउरराखि ७६ ॥ à 5o "og 


E 


द्रोह सहापाबकक्ञे तामें weavigate नहींबचे काइते विप्रके Sys sfc अधिक कोपमान हो ते है us = 
राख TAH ATA कछ दुलेभ न होइ हि 9 अशिष जे s Sw d | 3 TE P us T: 
à 3 कदु SIR 98 एकग्राशिष में औरदेतहों अग्रातिहतगति कको गसन जडां चाहसि ast तै जासि 
जल पतन परत आकाश stage tea नहांचाइसि ogi जासि ते गीयतिको कोई रोकि न सकै ताको अप्रतिहत गलिकडी 9 u 
Siete ॥ तवहेतात शिवकेत्रचन सुनिक एवमस्तुकहिके अरू भेष्ट प्रमोधिकी र Rr 


f. E dede: गुरु अपने West शंभचरण उररा खिकी IW 
9६ इरतिश्ोरामचरितमानसे सकलकलिकलुषमिध्व सने उत्तरकांडे शिवरापान T के जातभये 


थ्रणुरुशपांवणशनन्नाम अष्टविंशा तिस्तरंगः र८.॥ 


` दोहा ॥नवअण्जीसतरंगले द्विंजतनरूडिबेराग॥ रामचरणसतसंगकार सुनिगणसमतजिभाग sé Fara fresas ages इत्या- 
| att तनुधरौं avi asi श्री रामचन्द्रके भक्तिकेअनुसार ws ICH मजनकरों १ हेतात एकशूलकडी दुःख नोमोाते चका . 
परीहे qpuafag अरू गुरु्का पके बल शी सुभाड यह टूनों नहीं बिसरे हैं २ gia चमक ही satay बाह्य णक ue पावत भयों कैसी 
Rus दे इडे wales उत्तमकण् की वेद पुराण गावतेहें हे avi बालकचवश्यातिषे वालकनके संगमंखेलों agi ere श्रीराम- 
eA Haat ४ eau प्रौढ़ कहो रूयानभयों तब पिता tr पढ़ावनेलगे तब eal weet गुनों अवण सनन निद्ध्यासनकरों 
_ चौ० ॥ त्रिजगदेवनरजोतनुपरयङं तहँतहँरामभजनअनुसऱ्यङं ९ एकशुलूम्वहिं बिंसरनकाऊ गुरुकेकेवलशी छसुभाऊ २ 
चरमदेह दविजकेमेपाई सुरदुर्ळतपुराणश्ुतिगाई ३ खेंलोंतहा|बालकनमीला करोंसकलरघुनायकलछीला: ४ प्रोढृमयेम्वहि पिता 
| पढ़ावा समझौंसुनोंगुनोंनहिं भावा ३ मनतेसकलवासंनाभागी केवडरामंचरणळयळागी ६ कहुखगेशअसकानअ्भागी खरीसेबे 
ES ७ प्रममगनम्व॒हिंकछुनस्वहाई हारेउपितापढ़ाइपढ़ाई ८ भयेकालबशजबपितुमाता मेंबनगयों नजनजनत्राता& . 


| जहँतहँबिपिनमनीश्वरपावों आश्रमजाइजाइशिरनावों १० बुझोंतिर्ना हंरामगुणगाहा pele सुनोहषिं तखंगनाहा ११ सुनत _ 


|| पर स्ेरमनमें ने भाते ५ तेत अनते संपूर्ण वासना भागिगई केवल थी रामचन्द्रके चरणविधे लयलागिरझी एलोकएक॥ पृजाकोडि 
|| सस्॑स्तोचस्तोतरको टिसमंजपः ॥ जपक्ेडिसमंध्यानध्यानके।डटिसमे।ज्यः Ue Su श्रीरामचन्द्रक भक्ति छाड़िक Fes शनव अघर 
DS EN SA ऽन की डिक ESS सेवनकरे तात एसो भागीहे जो श्री राम चन्द्रका छोडिक आरके ' 
- कण्तब्य सब RUS AGATE कामधेनु छो डिक गढंझीक सेबनकर ताते एसो बवन अभागोह जो थे E EE e 
Stats तब में शीरामचन्द्र के ग्रे मविधे acy मेकोकछु सोहाइनही पिता पढ़ाइ vere हारिगवेह ८ हतात जब साता 


लबगभये तब जनचाता जो श्री रामचन्द्रहैं ईतनके भजनहे तु में बनकोगयड ८ जहां avi विपिभविषे खुनीश्वरनको पाकं | 
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i CN : | n ¢ ES ~ : d | : ; T 
virfw ean जेजन्य Farce तूचं तां तारज्ञ।न बनारहि हे हैशूट्र मे।रेबचनका यऽ प्रभाणमान्यस ६७ पुनि qq रघुपति 
| सो अयोध्या avi तोर जन्मभयडले पुनि तुम मेरीसेवाविषे wading ईट शी अयोश्या सुरोके प्रभावते अरू मेरी अनग्रहते शीरासचन्द्र 

क भक्ति तारेहृदयमें उत्पन्त होइ लि ईट अब GIU तू सत्यखुनु भावते इरिकेतोषकरबत ब्राह्मणको सेवक ई है 90 अबत विमरकर 


* 


अपसान Tae न OS अरु हरिकेदासनक्रा हरिजो अनंतहैं तिनके समान WIS ७१ इन्द्रको कुलिश अस Ate विशाल चिशल. 


zm 


अर कालकर दण्ड अरू हरिकर महाकराल चक्र 9७२ जहांछूटहिं qui कोईनहीं TAS वरू इरिइच्छाते वचिडजाइ पर विप्रकर्‌ 


` मिटिहिनहिज्ञाना सुनहुंशुद्रममबचनत्रमाना ६७ रघुपतिपुरीजन्मतवभयङ पुनित्यईममसेवामन TIS ६८ पुरीप्रभावअनग्रंह 
मेरे रामभक्तिउपनि हि हियमेरे ६६ सुनुममबचनसत्यअबभाई हरितोषनब्रतद्विजसेवकाई ७० अवजनिकरयसविप्रअपमाना 
जानिसुसंतअनंतसमाना ७१ इंद्रकुलिशममशुळबिशाळा काळदंडहरिचक्रकराला ७२ जोइनकरमारानहि मरई बिप्रद्रोहपावक 
dimi ७३ असबिवेकराख्यहुमनमाहीं तुमकहँजगदुलेभकछनाहीं ७४ ओरोएकआशिषामोरी अघ्रतिहतगतिहोइहितोरी oy 


>) ~ 


lo ॥ सुनिशिवबचनहषिंगुरु एवमस्तुइतभाषि मोहि प्रबोधिगयउझह शंभुचरणउरराखि € ॥ ds 


viv Ne » ie 7 


द्रो मषह्ापावकचे तामें भस्महोइजाइ नहींबचे area Pon Pret इरि अधिक कोपसान Yl 
E EM NS les : A Y ~ DW i 
राखु GAH जगम कछु दुलभ न Sets 9४ एकआशिष में ओरदढेतहैं। अग्रतिहतगति कही 
जल Wa आकाश अग्निइृत्याद्िक जडहांचाहथति तहां जासि ते गीगतिको कोई ita न स 


दोश्ाथ ॥ तबहेतात शिवकेबचन सुनिके एवमस्त॒कहिके अस जे हिं म्रबोधिके 
9६ इतिथोरामचरितसानसे सकलकलिकालुषमिध्व सने उत्तरबांडे शिवशापान 


av 9३ अस बिबेक हृदयमें 
गसन जहां चाहसि ast ते जासि 
5 कै ताको अप्रतिहत गतिकड़ी कप. 
युस अपने शके शंभुचरण उरराखिके जातभये 
अहयुदक्षपावण न कायम अष्टजिंश तिस्तरंग:ः ec 


` दोहा ॥ नवअरुबीसतरंगलें दिंजेत नळ हितेराग॥ रामचरणसतसंगकार खुनिगणसमतविभ।ग sé Var चिंजगदेव मलुण्य इत्या- | 
| जोई तलुधरों avi ast शीरासचन्द्रके भक्तिकेअनुसार सबं प्रकारंते भननकरों १ Fala एकशलकर्ीं दुःख जोमोते चक 
u$ qwafaü अस गुरुर्का a बल शील खुभाड यह टूनों नहींबिसरेहैंर सुनि चम कही अंतविष बाह्मणके Ve पावतभयों RST 
वछगके Zu? ज्योडके उत्तमकारिबी वेद पुराण गावतेहें ३ agi बालकअवस्यामिषे बालकनके संगम खेलों ast खेलमें श्रीराम- 
` चन्द्रे छो लाकरौं ४ saw प्रोढ़ कही रूयानमयों तब पिता Wir पढ़ावनेलगे तब git ससुकों गुनों शवण सनन निद्ध्यासनकरौं 
— चौ० ॥ त्रिजगदेवनरजोतनु्र्यङं तहँतहँराममजनअनुसर्‌यर्ऊं १ एकशुळम्वहिं बिसरनकाऊ गुरुकेकेवळशीलसुभाऊ २ 
चरमदेदद्विजकेमेंपाई सुरदुर्लमपुराणश्रुतिगाई a खेलोंतहँबाळकनमीला करंसकळरघुनायकळीडा' v ्रोढ़मयेम्व हिं पिता 
पढ़ावा -समझौंसनोंगुनोन हिं भावा ३ मनतेसकळवासनाभागी केवळरामंचरणळयळागी ६ कहुखगेशअसकोनग्रभागी खरीसेबे . 
= ७ प्रममगनम्वहिंकछुनस्वहाई हारेउपितापढ़ाइपढ़ाई ८ भयेकाळबशजबपितुमाता मेंबनगर्योमजनजनत्राता& 
| जहँतहबिपिनमुनीश्वरपावों आश्रमजाइजाइशिरनावों १० बूझौंतिन हरामगुणगाहा कह हि सुन ।हषिंतखगनाहा ११ सुनत _ 


| पर स्ञोरेमनमें ने भाते पू Sara सनते संपण वासना भागिगई केवल थोरामचन्द्रके चरणविषे लयलागिरडी रलोकाएक। मुजाकोटि 
प | जपकेडिसमंध्यानध्यानके।टिसमे।लूयः Ue Pag सीरामचन्द्रके भक्तिं छो डिके पढ़ब गनव अघर 
|| सस्रस्तोस्तोचकोटिसमंजपः ॥ नपकेटस मध्यान ara teases: १६ 5 खगश Alera भाता ee ee 
imum सब Gay Saat कामधेनु छो डिके TSN सेवनकरे ताते ऐसो कवन अभागीहे जो श्री रामचन्‍्द्रका छोड़िक औरकहे 
Seat तब मैं शीरामचन्ट के # सविषे मग्नरधों मेकोकछ सोझाइनहीं पिता मढ़ाइ-पढ़ाइ हारिगवेहें ८ हतात जब साता 
mods H4 लव जनचता जो श्री रासचन्द्र हैं ईतनके-भजनहेतु मं बनकोरायड € जहां a*i fafuutaw सुनीखरनको पादों _ 
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तरा तहां आश्वमनमे जाइजाइके नमस्कारकेरौं १० ^ faaufaaa SEU GERE गुणगाहप॑ छौं ते pun > ES 
इपषसय॒क्त ust ११ इरिकर गुणानुवाद छनिन के सुखते gaa फिरौं काहेते Ate अब्याहत गत्तिरहे Es b. 
अविनाशी अरु व्यकेआगे जो अकारहे त्यक्िकरिके wu असादते rfe अतगत रहे नेरी ce ein d अब्यः 
नडांचइं तां जाऊं कोई सेरी गतिको रोकि नसके १२ Fata तीनि प्रकारकी ईच्षणागाढ़ी तौनि f ies क!रसक | 
इत tra अर लोक मर्यादमं गाढ़ी घो ईक्षणा सो छूटिगई एक लालसा अतिशय कारिक उरे end x DIN | 
à à णसा | 


किरोंहरिगुयापनुवादा अब्याहतगतिशंभुप्रसादा १२ छूटीत्रिबिधिईक्षणागाढ़ी एकलालूसाउरअतिबादी १३ राभचरणबारिज | 
aed तप व मसुलकरिडेखों १४ ज्यहिषुक्ोंसोमुनिअसकहई इश्वरसबंभूतमयगहई ९४ निर्गुशमतनहिंमोहिंसहाई 
'सशुणन्रह्रतिउरविकाई ९६ दो ० ॥ गुरुकेवचनसुर तिकारे रामचरणमनलाग रघपतियशगावतकिरों क्षणक्षणनवश्ननुराग १७ | 


R2] : | 
~ 2 i 3 Q छः गळ ग्र गज ; 


| बाढी योर7मचन्ट्रकर चरणपंकज देखौं तब fassen सुफलकरि लेखों 
` सबाधूतमयहै १५ तब स॒नि जो fau aaa रोपणकरै ur भोर a 


EN 


wed अतिप्रोति अधिकाइ रची है काह तेजन मको अच्छी 


E 4 as ela प्रवीण आरतयक्त सुनि सुनिको ४ मे।के। आदरते TART Shea केक कार्यका तुम यच आयळ से क 5 कह ge 
aa मकहा्‌ fai इहापानिशि quus x1 सुज[नहा सणुणब्रह्मके स्ाराथन मे। से ऋऽ छ W pH fag संगुणबह्य जे. भगवान faa 
आरावन मेसेकहक्ल तह्यंजो Blas सगवानकहा तहां भगवान्‌ कड़ी षड़भागयंक्त ue धर्म वश छी वैराग्य Ara qe afe des 
जिषे जायें Ca TE तोनि इत्यादिको इ तिन को भगवान्‌ CATS ताते खुनिकेए भगवानका २०तब सुनी श श्ीरघनावजी केग णगाथ 
“REA कहे २१ THUG मुनि बहलज्ञ नरम रतहैं अच मोकोपरम अधिकारीजान area मुनि यहसमुका कि रुयुणब्रह्मेय कि | 


म्वहिं सादरपुढतभ येद्विजआयेक्यहिकाज १६ तबमेंकहाकु पानि पितुमसर्वज्ञसुजान सगुणव्रह्मभाराधना मोहिं कहहुभगवान २० 
"e ॥ तबमुनीशरघुपतिगुशगाथा कहउकछुकसाद्रखगनाथा २१ ब्रह्मज्ञानरतमुनिबिज्ञानी मो हिंपरमअधिकारीजानी २२ 
_लागेकरनब्रंह्म उपदेशा "EU तअ्गुणहदयेशा २३ अकळञ्रनीह अनामअरूपा अनुभवगम्यअखयडअनपा २४ मनगोतीतञअ | 


मलअबिनाशी निर्बिकारनिरवधिसुखराशी २४ सोतेताहितो हिंनहिमेदा बारिबीचइमिगाव हिवेदा २६ बिविधभांतिम्वाहिमनि 


| के वरीपरी तिके चस uwun facem अरु वेद गुरुताक्यमें प्रती तिके तातेमोको परमअधिकारी जाना तब सुनीशआपन fegta सुख 

कउनेलगे परसञअचधिकारीके लक्षण उत्तरकांडके अंतर्मेंब ह।है यड दोहामें॥ का सिषिनारिपियारि जिभि.खोमडि भ्रियाजिसिद्ाम २२. 
गरुड़ तवभोको सुनि बह्मउपटेश करनेलगे छेदिज ay was ug तहें अर निसु wy अर wav] सब चराचरके ट्यके डरा 
STATS सबको AAT २३ cuml कलारहतडें अश अनामकडी नामरजितहें अनीहकडी चेटारडित अरू एकटी 
सो ब्रह्म अनुभवगम्यकरो अलुभवकरिके wg अस अखंडडें wquY २४ अनते इन्द्रिनते अतीतको परेके way 
रक पडविकार जन्म ety विवण ule जरा मरण पड़ कार if sae अरू निरवधि ककी जाकी Wale . | 
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ast met आशमनम जाइजाइके quu TH १० तिनसुनिनते श्रीराम॑वन्‍्द्रकर गणगाहप छौं ते अनरागसने तके cl 
इषसय॒क्त सुनौं ११ हरिकर गुण।नुबाद सुनिन के सुखते gaa fad area afc अब्याहत गत्तिरजे Es : a अर से । 
अविनाशो अरु व्याकेआगे जो अकारह त्यिकारिके wu असादते मे।रि अतरत रज मेरी गतिके कोई इतन ° है 
$3 w*bwx asi जाऊं कोई सेरी गतिको रोकि नसके १२ Fata तीनि प्रकारकी ईक्ञणागाठी fs bu M 
इत tra अरु लोक मर्यादं गाढ़ी चो ईक्षणा सो छूटिगई एक लालसा अतिशय कारिक ecw Nar. M | 
| लालसा | 


EE अब्याहृतगतिशंभुप्रसादा १२ छूटीत्रिबिधिइक्षणागाढ़ी एकलालूसाउरअतिबाढी १३ राभचरणाबारिज्ञ | 
à ? S it m eue १४ ज्यहिपृंछ्ोंसोमुनिअसकहई इश्वरसर्वभूतमयञ्रह १५ निर्गुशमतनहिंमोहिंसहाई | 
Hs z i ह १६ दो ० d गरुकेबचनसुरतिकर रामचरणमनलाग रघुपतियशगावतकिरों क्षणक्षणनवत्रनराग १७. 
या भुनळोमसऱ्रासीन देखिचरणशिरनायउं बचनकहेउंअतिदीन १८ at : ae | 

| उ बचनकहउअरतिदीन १८ सुनिममवचनविनीतमुमुनिकृपालुखगराजः 


arzt थोरामचन्ट्रकरः चरणपंकज eur - 

c देखा तब निजजन्स सुफलकरि aut f AEN & "3 : 
सबप्रतमयहे १५ तब सुनि जो faq aaa रोपणकरै से मेर हट यमे १8 SY सुनिको d ur urgfa Waris fa puc 
eax wf | णकर सा WICYRGH नहींमावे ares -— fag oe 
wawa अतिप्रोति अधिकाइ र ही हे काहतेजनमको अच्छीतर vs ea c त सगुणबह्म जो अतिस्‌ दर तिनविषे ac 
तब सगणबझ विष Y SACHE. रांत जी WaUW झपाकर Y : - 
H हविष JE द।हाथ ॥ Vata गंरुकेबचन सुर तिकरिके सीराम चन्द ठे क bue शोरामचन्द्र छपाकर हि 
अच रउपातकरयश गावताफिरों aq चण अतति अनगाग ata १9 पुनि आगे bible ia MURUS ही य 
facafqa ; — > 4 आग "TW i WII GT " ufa || 
SIC फरताफिरते avi ज़ातभयड़ सुनिकेा देखिके चरण गहतभयों wx ee TGC बटको छाया asi लोमस मुनिका [| 


ननचन.कइतभयों १८ तन rcr 


आ ही कौन प्रवीण आरतयुक्ष छनि fas बड़ेशणाल भेको आदर ते वकतभये छे डिज केचि कार्यके तुम यडा आवळ से। क इ ge 
aq मकहा fai van fats quus zl सुजानहो सयुणवह्यके। आर घन aia कऽ छ डेभगवन्‌ fag संयुणबह्य जे भगवान हे लिनकेए 
>> WOES TSTAT सुनिका भगवानका ast भगवान कको USAMA Up ge aw zr बेराग्य ru तडय यङि चड. 
जिषे जामें एक st तोनि इत्यादिकहोइ तिनको भगवान्‌ WIDE ताते खुमिकेए भगवानकहा२०तब सुनी ग शी रवनाथजीकेगणगाच . 
WD सादरते AES २१ हंगरुड़ ufa TAS Ae CAS अच मोकी परम अधिकारीजाना area सुनि यहसमुक्का fa रुगुंणनरह्मेय कि 
म्वहि सादरपूछ्तभ येद्विज्रायेक्पहिकाज UE तबमेंकहाकुपानिवितुमसर्बज्ञसुजान सगुणब्रह्मआराधना मोहिं कहहुभगवांन २० 
Me ॥ तबमुनाशरघुपातशुशगाथा कहंडकछुकसादरखगनाथा २१ ब्रह्मज्ञानरतमुनिबिज्ञानी मोहिंपरमत्रधिंकारी जानी २२ 
-खागकरनत्रह्मउपदशा- अजअद तथगुाहदयेशा २३ अकळअ्नीह अनामअरूपा अनुभवगम्यअखणडअनपा २४ मनगोतीतज 
| मळअबिन्ताशी निर्विकारनिरवधिसुखराशी २४ सातेताहितोहिंनहिंभेदा बारिबीचइमिगावहिंवेदा २६ विविधभांतिम्वहिंमृनि | 


mpuOUDfay चरू dared farms अरु वेद parent प्रती तिके तातेमोको परमअभिकोरी जाना तब सुनी यापन fegiage | 

saat परमझशिकारोके लक्षण उत्तरकांडके.अंतमेंब.'ह। है यह द्ोहामें ॥ का मिहिनारिपियारि fafa wiiufefuafafacta २२ S 

ड़ तवसोको सुनि बह्यउपदेंग करनलगे Stes बह्य was wg ae अर निश Y ws छद्यककी सब चराचरके हट्यके ई शङ्के || 
TAS सबको प्रेग्कहें २३ ARGH कला ह्तओं अश अनामकडी नामरजफितहे uqpeavlqWenfeg = es 

"eT FE GAVIA AST अलुभवंकरि के Wig अरु BUSS अनूपहें २४ wangrfeu अतीतक ही परे कै aay 

लिविकारकर्हृे weDenr जन्म ety विवण vla जरा मरण Ugh ae Peay अरू निरवाधि कक्षोजञाकी Wale. | 


Li 


CC-0. In Public Domain.Funding by MoE-IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


नचो है fawin? अंश कहांताइू है aud असुख की राशिङ्के २५ सोतेंजवन सगुणव हा WE? चर त्की Sfewgiaty भथा 
है सोतोहिंकको तोको सेद कर वेयोस्यन रीड मोरतारे ae fae कछ्भेद नहीं हे कैसेजसे बारिगीच एकची aval —— ee {| 
संजल कच्तरों daca कशत Pe qure बणन करिययोंहें सोईबह्य आपने भक्तनके निमित्त आपने रूपकोधा रण RE पुनि || 
War काग्रका के फिरिसोईबह्मको AAT जेसेञ्ञलमें पबनकी उपाधिते तरंग उठतीहें पवनबंदभवे sare? 3r «Ud । 

गऊ देर संतजन तिनकी उपाधिकही रक्षाहेतु करिके निर्ग णते सयुण हो तह पुनिदूसरअथ्थ करतेहे सोतैत। डि जेडिबच्नकोमें Bo | 
«Y सोतेंहीं इसि तेहिते ऊरु तोसे भेदनहीं हे ते आपने अंतणकरणमें विचारोतो अंतण्करणमें weage अभिप्राय यह fx Sta 


समुझावा निर्मुगमतममहदबनआवा २७ पुनिमेंकहेउंनाइपदशीशा सगुणउपासनकहोमुनीशा २८ रामभक्तिजलमममनमीना 


JS 


किमिबिलगाइमुनीशप्रबीना २६ सोउपदेशकरहुकरिदाया निजनयन॑नदेखोंरघुराया ३० भरिछोचनबिलोंकिअवधेशा तवसनि 
होंनिर्गुगउपदेशा ३१ सुनिमुनिकहिहरिकथाअनूपा खंडिसगुणमतनिगुणनिरूपा ३२ तबमेनिर्गुशमतकरिदूरी सगणनिरू 


ब्य एकही हे जैसे डपाधिते नलमें तरंगे उपाधिमिटे केवबलनलडे तैसेबासन7 डपा धिते जीवको बासनाध्वंस ते केवलबह्मचे डे 

मोलेसनि असकइा २६ Fang विजिष भातिते भोकोमुनि समुभावतेभवे परनियुशमत Teas नहीं Fegiowst २७ ब 
| पदमें शोशनाइके wu किह्ेसनीशमें सयुगबह्को उपासको सोमेसन AEH २८ हेसनीश अबीण शीरामच wf जह 

अर मोर मनमीनह सो कसे विलगाइरुकै यहि चौपाई यह अभिप्रायडे कि सुनीथकार arcem SES Ke fe : 
wast सूलेमें डारिदेइ du डेखुनि मोको भक्तिसे छुड़ाइके ज्ञानमें डार तेह यह wats सनिवार भषको is cm "m 
हेसुनोश सो उपदेशकरो EA जातेइननयननते श्री रघुनावजीको देखीं दरको इ ३० ह्ेसुनिनेचनभरिकोे अ PME. 


sg heic us = n A T a अवेधेशकी बिलोकि. 
लड उपरत Urpwag उपदेश BAT ३१ हेगरुड़ पुनिहरिके कपाअन्‌ सो. छुनिकहतभये र .सणुणमतको खंडन दर के 1 e 


! : ta ~ है ° EUN fi =~ EN $ : : EN A ee : : ES : Vp 3 ; 
i fe sf images २२ त बभे नियु ण aed मतका आअुर्तिस्यति प्रमाण का रके हूरिकिहेल यहकरिकीे किद्ेमुनीथ यह जो 
qu बह्मउपदेश सिद्दांतकोंन्दहह सोत.आपनो खखरूपह जःतेंि्रह्मको ज्ञान होइ तबपरबह्मजो श्री रामचन्द्र खरूपसान : : 


कीपराभक्तिको अधिकारी eg वहमबवेदशाखको सिरत सार है श्री मप्नगवज्ञी ताया शलो क ॥ बंह्यमूतप्रसनन्रांत्मानशो चतिनक्ांचति॥ - 
समः समषुश्ूतेषु मङ्ग क्ति लभते१रांघुनिसशुणबञ्मवि शिष्टाद्वो तमत सेवकसेव्यभाव ते हिकरनिरूपण सिङ्गांतकरतभयोच्ठक रिकी ३३ तब | 
उत्तरग्रातङत्तर में fav तब सुनि केमनसें क्ोधकेिन्हपरतभये नेचअरुण SATS अरु शरीरमेललामी छाइरकी हे अधर HE 
कनेलगे ३४ इेग्रभुवदतअवज्ञा किउेते ्ञानीकेहदयमेंक्रोध Camas ३५ काइते अतिथयसंघर्षण जो कोऊ करे तै! चंद नहु त्रिपे अग्नि, 
उत्पन इचे यिदष्टांतमें ws कि चंटनलकड़ोको जातिबनाछे जेस कोई मन ष्यनमें राजाले सो सबमनुष्यनते अं छहे पर जेसे सब 
पोंकरिहठमूरी ३३ उत्तरप्रतिउत्तरमंकीन्हा मुनितनभयेक्रोधकेचीन्हा ३४ सुनुप्रभुबहुतअवज्ञाकीये उपजेक्रोधज्ञानकेहीये ३४. 
- अतिसंवर्षणजोकरेकोई ्नळश्रगटचन्दनतेहोई ३६ दो०॥ बारम्बारसकोपमुनि करेनिरूपमज्ञांन मंअपनेमनबेठितब करौंवि 
_ मनुष्यन्को भावहै त्तथा ENT Wid VU सुख दुख हानि लाभ हर्ष शोक जन्म सरण-दत्यदिकतेते राजहुमे छे राजाविषे विषयभोग || 
व्यधिकडेतेससब लका रिनविपे चंदनराजा Bas शी तलसुंगंघएऐ खरय हे wet अति संघषेण क डाके ast अतिसं घर्ष णको fautes | 
अवलर्काएनके सहज संघर्ष णते अरितित्पन्न होतीहे अस्‌ चंड्नभे अतिरूघ्पेणकाले तहां dea आपनी शीतलता सुगंघता कार्की 
fim eat fears ताने अतिसूच्झ अंरिन व्याप्तहे तातेअतिसंघर्षणते म्गडतक्ञे AG रुव जीवनयें ज्ञानी थं SY आपमे वैराज्य 
रके लोभज़्ांम क्रोध मदनइत्याट्क मद atefears पर अतिसूच्यनेहैँ जब अतितिषय wet wits भई तब लोम 
अरू जो भगवतुक्की' मेरी माया जसे नारद्की भईडै अरू जैसे अशराकोदे सिके पिसा मिचकोभई तैसे. रूं यो गप्रा्चभग्ेत्ञे |. 
चे अर जब कोई 5थिते कवाद WANT तब ळोध उत्पन्न होतहै काइते यह eat पर्स Y पर sat 
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नो है किक ते है अरु कदांताइू है कसै असख की राशि २५ सोतेंजवन सगुंगवह्य wHAs ae ता किक हो femal मथार 
: है सोतोहिकही arat भेद क वेयोग्यन रीड मोर ते रे कहेविष कछ्मेदनडीं है कैसेजसे वारिगीच was au] wy rain | 
Sag HET ET तंतरंग weeawf:-Wara बणन करिगयोंहें WA आपने भक्तनके निमित्त आपने रूपकोधारण करतेहे si 
Want काग्रका पके फिरिसोईबह्मको AAs जेसेजलमें पवनकी उपाधिते तरंग उठती हैं पवनबंदमभये जल्रकोजल डे लैसेजो i à 

गऊ देर संतजन तिनको उपाधिकही cur? करिके निगुणते सयुणहोतह पुनिदूसरअथ करतें सोतेंत। ह afergary io A 
तज्ञौं सोतेंकी sfa.afea wx तोसे मेदनहींहे तें आपने अंतष्करणमें बिचारोतो अंतण्करणमें उ्तेत्रह्महे अभिप्राय hi ers | 


समुझावा निर्गुशमतममहदबनआवा २७ पुनिमेंकहेउंनाइपदशीशा सगुणउपासनकहोमुनीशा २८ रामभक्तिजलममसनमीना 
किमिबिळगाइमुनीशप्रबीना २६ सोउपदेशकरहुकरिदाया निजनयननदेखोंरघुराया ३० भरिलोचनबिलोकिअवधेशा तवसनि 


~ 3 ^ = P : 2 
| होंनि्गुगउपदेशा ३१ सुनिमुनिकहिह रिकथाअनूपा खंडिसगुणमतनिगुणनिरूपा ३२ तबमेंनिर्गुयमतकरिदूरी सगणनिरू 
नह्य एकी जसे उपाधिते जलमें तरंग उपाधिमिटे केवलजलडे तैसेबासना उपाधिते जीवक डी बासनाध्वंस ते — $us 
मोसेसुनि असकहा २६ डेगण्ड़ विविध भांतिते मोकोंमुनि समुझांवतेभये परनिगु uaa मे रहदटयजिये qu सिद्दांतमयो ३9' eS 
quU शोशनाइके ate किक्रसनीशमें egerat उपासकर्ों सोमेसन yw रट Vudhr प्रवीण श्ीरामचन्द्रकैभक्ति चल है 
ws मोर मनमीनहे सो कसे विज्गाइरुकै यहि चौपाईसें यह अभिग्रायडे कि सुनीयकर कह।सूखी fe? Sea n Tf i 
मोन क्रो सूखे में डारि देर तसे इसुनि मोको भक्तिसे छुड़ाइके Wat डारतेहि यह समभिठी सुनिकर कडामोरे way नकारक 
Faria सो उपदेशकरो he नातेइननयननते श्री रघुनाथजीको देखी ट्रशक्षोइ ३० हेसनि नेजनभ रिक अवेधेशको जिसे $a 
सड उपरांत निशुणको उंपदेश सुनोंगा ३१ Farag पनि रिले कषप चनु सो सचिकाकत भे पर दा dus ed Padi) 


aa ate ppl २२ त नसे नियु गा "Iq. मतको "faeafa प्रमाण कर के हृरिकिहेडं यहकरिके किहेमनीश www 
qu बह्मउपरदेश सिद्दांतकॉन्डरह सोत.आपनो SAEs जःतेंचिन को HAVE तबपरबह्मजो श्री राम चन्द्र खखरछूपसान : 
कीपराभक्तिको अधिकारी डोइ यह मबवेदशाखको सिद्ठांससारहे शी सञ्जगवङ्की तायं! रलो क ॥ बंह्ममतप्रसन्त्रांत्मा नशोचतिनकांक्षत्ति॥ . 
समः सबषुसतेषमन्न क्ति रू भतेपरां॥पुनिसयुण Tata farts तमत सेवकसेव्यभाव तेचहिकरनिरूपण fagiaquausrezafvg ३२३ aa 
उत्तरप्रततिछत्तर में fazatg तबंमुनिकेमनमें कोभकेचिन्हपरतभये नेचअरुण SATS अरु शरीरमेललामी छा इ रही हे अधर फर- 
कनेलगे ३४ हेप्रभुबक्ठ तअवज्ञा कियते ज्ञानीकेहदयमेंक्रोध उप्जतक्षे ३५ काहेते अतिशयसंघर्षण जोकोऊ करे तै! चंट्नहुंजिये अग्नि. | 
उत्मन्नहोदइक्षे यहिहष्टांतमें wire कि चंदनलकडीकी जातिमनाचे जेस alias ष्यनमें Crus सो सबअनुष्यनते aes पर जेसे सच | 
पोकरिहठभूरी ३३ उत्तरप्रतिउत्तरमकीन्हा मुनितनभयेक्रोधकेचीन्हा ३४ सुनुप्रभुबहुतअवज्ञाकीये उपजैक्रोधज्ञानकेहीये ३४ 
_अतिसंतर्घणजोकरेकोड अनळश्रगटचन्दनतेहोई ३६ दो०॥ बारम्बारसकोपमुनि करेनिरूपमंज्ञांन मेंअपनेमनवेठितब qug || 
. मचुष्यन्‌को भावहै wal ढषा Wid SA सुख इख हानि लाभ eo शोका जन्म मरण-दत्य दिकतैसे राजहूमेंहे Caria” विषयभोग || 
अधिक तेससब wenfcafau चंदनराजा Ways शोतलसुगंधऐसय हे जडः अपति संघषेण.क।के act अतिसंघर्ष णको "famem || 
mpmÍcau सहज संघर्षणते अरितिडत्पन्तन होतीह अरु dene अतिसंघष णकहाहे dices अपनी शीतलता समंघता fem p 
के deafifzare ताभ अतिसूच्स sha व्यास के तातेअतिसंघर्षणते प्रेगट तह तेसे रूव wa ज्ञानी ASS आपके बेराज्य || 
कर्के लोभऊाम क्रोध मद-इत्याद्क मद काट्यो पर अतिसूच्छाबनेहें जब अतिविषय cul आ भई तब लौस 
सू जो भगत्‌ व्क" परेर साया जसे नारद्केए wi? अरु जेसे.अस राके देखिकै निस्य सिचकोमई du. संयो गप्राप्त भवेत. 
Uma अरू जब कोई पिते कहुबाद मप्नभयो तब क्रोष उत्पन्न होतहै कारेते ae जनके aw है पर आनी 
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जहे तिनकेजों तोनिउभें art उत्पन्नभथे ar ज्ष।नके बाधक नहीं है ज्ञानी UHisraW पर क्ारणगपादक Was तातै यह भी 

नहों'हो ते ३९ दोह।घ॥ तब गरुड़ HMA बारबार YA बह्यनिरूपण AAS तब सें आपने मनमें fog fa is 
COSTWHY मोको उत्तरदेन। uUbaaael कह तब से मैे।नद्वै के आपने wat विचार करनेखलगे उ डे Ta alata कब्तेहे सता eds 

Sara मिना gam xg ars काम क्रोध हो तह अरू विना अज्ञान द तनहों slay सा मायासंबंध अज्ञानम Fav aay des 

Rar तते क्रीघह्ो तह अस द्वत कहते होत ह AWA से तामसगुण यक्ष did विनाअज्ञान EGER TES Ba frais a कवन | 
. STa3 mam ले|मप्तकेसम विज्ञान गचिरंजीव हाइ ते cba fau अज्ञान कारण सुच्झरचे है ताते कालपाइू कै जाीगिआन हे आपने 

SWR ताते मायांकेबश जोव परिछिन्न हु गछाहे परिछिन्तकही मायकेबश दोनह+ हाहे Teu CEDE Bote ईशकेसे "Y जा 


विविञनुमान ३७ क्रोधकिद्वेतकबुदिबितु द्वेतकविनुअज्ञान मायाबशपरिछिन्नजड़ जीवकोईशसमान ३८ चो०॥ कवहकिङ्ख 
सबकरहितकाक त्यहिँकिद रिङ्रपरसमणिनाके ३६ परङ्रोहीकिहोइनिः्शंका कामीपुनिकिरहहिनिकळंका vo बंशकिरह हिज 


~ ~ 


afaast fa wid meats न मेदा से यह asl कऋषतबन्यो gis Kas क्रोषकिद तकञइिजिन vuiü द ae सा क्रिया: 
fa slay ताते क्रोधजो कीने. से होत बुद्विविना uw Wusurafser छान से; अच्त, मजे ते 49 ine यह जी 

iW! छोतकु देखियेते। लेमसणेप्तेज्ञानी 1तनके क्रोध srauay जोजीव दैगहोइ dps prre l Wass srl. x 3 
farwreTafau क्रोधकोनछे asi अचक्षानाश परक्रोषशोनहेतहां अचतनीशिष्य/ वष कोधकरिक THU सभतत% आस्‌ babies 


STATS अस सतवादीह ald जोव इश नको "s la waar, STITT STZ आाय। के] जार ण॒ सच्छु बनारहलह श्ट GANE 


SIE ताको fex कोइ न होड़ || 
स YITY ३९. अर जो परावाहोह 


- 


ऑहइवियार कारतभयों जो सबजोवनको इडितकार qiu तो ताके! BAS डुःखन'होइ अन ज-केपारस ४ 
जसं जा ज्ञनकेभयेत जोव TMNT A क्रोधनही quiv तातेयहलीव Sat के नही wi 


|| ET अधकिबिना 


नडीहोतिहे QR अर परमार 
दाकर Gar max सुखी रहा 
CM i 


हे नहींहे यह महापापहे अरु द्याकेसमान दूसरध 
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ws तिनकेजोी तोनिउभें ark उत्पन्नभथे di क्ष/नके बाधक नहीं है ज्ञानो Usa पर कारणपाइके Pas ताते यची 
नहों'हो तके ३६ VUE ॥ तब PTAs Baie क बारबार सुन Gg WD Alas तब सं आपने aa fine fad 31" 
Wr सोके उत्तरदेना उावितनहीं हे तब से rg के आपने मनमें विचार करने लगे ऊहे fa trata wens से। Hue, i 
इतात मिना इतक fs are काम क्रोध हो तह अरू बिन। अज्ञान ठे तनहों हो तहे सो wrarday अज्ञानमें eae सेअ Nd. 
Vey तते क्रोषह्षोतह अरु दवत asia होत है अज्ञान से तामसगुण Way ताते जिनाअज्ञान दे तनहोंडे अब Tams a कवडी 
Stas तातेत्रों ले|मप्तकेसम Pus facata छइ ते जीतकेबिषे अज्ञान कार ए सूच्छगर ह है ताते कालपाइकै जागिआये हे आपने 
बलते ताते WISDE3U जीव ufcfeeuwgewrg परिकिनत्तकही मायाकेबश दीनल्ेर हाके छिन्ने हाह Bona Pug Hx 


विविअनुमान ३७ क्रीधकिद्वेतकबुदिबिनु द्वेतकबिनुञ्ज्ञान मायाबशपशिकछ्न्नजड़ जीवक्ोईशसमान ac चो०॥ कवहुंकिङुख | 
सबकरेहितकाक त्यहिंकिदरिद्रपरसमणिजाक ३६ परङ्रोहीकिहोइनिःशंका कामीपुनिकिरहहिनिकळंका yo बंशकिरहहिज | 


सुनिकह fs Er a feats न भेदा सा यह नकीं काडतवन्यों सुनि Farts m fame fefaa इच्चकैपद जाओ dr क्रिया. 
जिषे छोतह ताते क्रोपषजो alas. से। होत बद्धिविना सेवंक Ssaurafaar छान WI STOPE win Wu ayaa सेठ aes: 


ईश नही sia 2 "dí Gage [नो fas क्रोध छ य जोञीोव CASIT dr mast Wares sa i$ ङ्क 
Tawierafau क्रोधकी नह ast warn शिव्यविषे erases तहां अज्ञानी मिष्य पिसे क्रोधक रिक शिक्षा uds = : di 
ज्ञानवानह HE सतबादीच ताते जोव ईशनहों IW ताले aal ज्ञानवानचोइ माय/केआारण सूच वनारहतऊ अस ब्राह्मणते। 
यहाविचार करतमयों जो सबंजोी वन के इंकार त। वी तौ ताके! HIS हुःखनहोइ u अ'केपारसडोइ ताको ete On 
जैसे जो ज्ञानवेभयेत जोव ईशइहेजाइ ते ओधनही wuiY तातेयहनीब ईशता के! नही Wig Ylu? ge zs E: MEA. 
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afta faxfs तैसे विशेषिके यदव ईशनहीं v ew अस न ईशकी समताके ग्राप्नहोतहै ४८ हे तात cufwf«fa अनेक बिचार 
` यक्तिससेत मनमें गुन्यडं तहां सूनिकर उपदेश मेरहद्यमें जिशेषिरिद्धांतने आयो तातेसुनिको उपदेश बचन सादरते में 
शुन्यं se तब सुनिन संशुणपक्ष में रोमणकोन तब सुनि कोपकरिक बचन वोलतभये ५० Sag में ताको परमशिष परसतत्व | 
Sak Arad नडींम।नसि उत्तर प्रतिङत्तर देतइसि ४१ सत्यवचनळार विश्वास नचीकरेअरु बायसकीनाई सबते SUY ५२ ताते | 


Lt 


Sus Me Eua faureuuS अरु बारबार जोते पत्तरोपण करतह सो पक्ष कहे पखनाहें ताते में तोको शापदेतहों सपादिकङी | 


मनिउपदेशनसादरसन्यङं ४६ पुनिपनिसगुणपक्षमेंरोपा तबमुनिबोल्यउवचनसकोपा ४० मूढ्परमशिषदेउंनमानसि उत्तर 
अतिउततरबहुआनसि ४९ सत्यवचनविशवासनकरई बायसइवसवहीसनडरऽ ५२ शठसपक्षतवहृदयबिशाला सपदिहोहुपक्षी 
चंडाळा ४३ लीन्हशापमेंशीशचढ़ाई नहिंकछुभयनदीनताआई ४४ दो ०॥ तुरतभयोमेंकागतब पुनिपुनिपदशिरनाइ सुमिरिराम 
रघुबंशमशिहरषितचल्योंउड़ाइ ४४ उमाजेरामचरणरतबिगतकाममदक्रोव निजप्रभुमयदेखहिं नगतक्यहिसनकरा e बिरोध ३६. 
शीम ufee चण्डालरूपी काग ते हो avi सुनिके शापबिषे एका आशोबौद करिके cpm काते कागभुशुण्ड सशुणबहाके। 
wey बारबार सोई कागको पखना करिके कहा कि यङोपक्ञरूपो पखनातेडडक विहग आगते रामधासके HT AST EAT 
avi परमपदको Wifes Frame एक मिहंगमारग अर एक पिपोलिकामार्ग avi कआकांड अरु अष्टांगयोग अस ज्ञानकांड 
तिनकोसेच पिपीलिकामाग जानव अरु डपासनाकांड विहंगलागं जानब ४३ तब खुनिकाशाप में शीशपर चढ़ाइलीन भय दीनता. 
| एकौनकी झाई ५8 दोहाथ॥ हतात महादेवकी कृपाते जतन चाहें साईतन घरिलेड ताते ठरंत में काग होतभयऊ पुनि मुनिके | 
चरणारबिंद्में नमस्कार करिके खोराअचन्द्रको छमिरिके जयात रुघुबंशमणिकडिके अति हषसंयुक्त छ ड़िचुल्यडं ५५ तब पाबंती | 


आ aS A A aes a - f A +t पः 

क्रोध न भयो सो का कारणह इपाबती जे उपासना कारक ATC 
4 = SON ~ -— 

कोम-मद्‌ क्रोध अरु ज्ञान स्वाभाविक wars काइते ज्ञान ACTA 

=> - 28 a — RE ~ > x - 

भक्तिके आधीनहैं arg जे रामउपासकहें स्वाभाविक अपने प्रभु सं जगत के देखतेड़ें मयकझी जसे. 


बोलीं हेमहेश लोमस जे क्रोधकरिके chek Sap aT aaa 
मचन्द्रके चरणारबिंद्विषे cas ताते fawasel छूटिगयोह क 


अत्तिके way ताते ज्ञान वैराग्य. सा सगनिनके। हिदांतड वे कासे बिरोधकरें सबमे खामी के र 
hd ताते सूयस्थाने खीरामचन्द्र 'प्रकाशस्याने TY सेर ज्ञाननके। Degimw व कास facrant सबम खामो AT रूप 


"e" मानते जैसे aT ae तैसेई सर्वचराचरमें मानते | 
खतेहें अस रामचन्द्रको रूपी STAT अर ज्ञानी जीविक TH AAAS जसे अपनाके बझ मानत चरमं 
Sg Pss eme dis मायांके। कारण सृक्तय बनेहे ताते ज्ञानिनकों कालपाइक SIS You अस na HE | 
शइ भकारो इ. सोभीते। जीवईडै Ae TASH सायाके qur कारणहै:सा ed तहां भज्कजीब SUP ते अपने बाई दा ST 
॥ सनखगेशनहिंकछुऋषिदूषणा उरप्रेरकरघुबंशविभूषण १ कृपासिन्युमुनिमतिकरिभोरी ठीन्हीप्रेमपरीक्षामोरी २ म 
अद ज्ञानी जोविको ब्रह्म मानतैहैं ताते विकार, wi? ५६ इतिश्रीरामचररितम/नसे 
— दिजलेमसससम्ब दे परस्परउत्कषमतबणनन्नाम् एकेनजिशतिस्तरगः २८॥ ° 


Si 
रकी परसभक्किबरदीन ३० हेपार्व तो मुनिते केवल ज्ञानी रहे हैं अरू | 
= अस्‌ किसूपर zu ast 


सेरंजान ख 
sa तिन «fm 
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afta fata तैसे बिशेषिके यडजोव ईशनहीं छोतहे अस न ईशकी TaAATAT प्राप्तहोतहै ४८ हे तात यक्िनिथि अनेक बिचार 


fada wat गन्यड तहां सुनिकर उपदेश मेरेहृद्यमें faafufegia न आयो तातेसुनिको उपदेश बचन सादरते में नं | 


"2 


werd ३९ तब एुनिषुनि सशुशप् में रोपयकीन तब म॒न्ति कोपकरिक वचन बोलतभये wo Fag में ताको परसािष परमतत्व | 
देतहैं। Arad नोॉम।नसि उत्तर प्रतिङत्तर देतइसि ut सत्यनचनकार विश्वास नरीकरे ae बायसकीनाईं सबते SU ५२ ताते | 
Sus तोर हृट्यमें मिशालपक्षहे अरु बारबार जोते पच्तरोपण करतह सो पक्के पखनाह ताते में तोको शापदेतहों सपद्किको | 
मनिउपदेशनसादरसन्यऊं ye पनिपुनिसगुणपक्षमेंरोपा तबमुनिबोस्यउवचनसकोपा ४० मूढृपरमशिपदेउंनमानसि उत्तर 
प्रतिउत्तरबहुआनसि uq सत्यवचनविशवासनकरई बायसइवसबहीसनडरई ५२ शठसपक्षतवहृदयबिशाला सपदिहोहुपक्षी 
चंडाळा ५३ ठीन्हशापमेंशीशचढ़ाई नहिंकछुभयनदीनताआई ४४ दो ०॥ तुरतभयोंमेंकागतब पुनिपुनिपदशिरनाइ सुमिरिराम 
रघुबंशमणिहरषितचल्योंउड़ाइ ४४ उमाजेरामचरणरतबिगतकाममदक्रोध निजप्रभुमयद्ेखहिंजगतक्यहिसनकर हि हेंबिरोध १६. 
शीम पक्तिनमें चण्डालरूपी काग ते हो तहां सुनिके शापतिष एक आशीवाद करिके pq कांडेतेजा कागभुशुरिड सणुशब्रह्मकै 
पक्षकोनक्ञे बारबार सोई कागको पखना कारिक कहा कि यड्ोपक्षरूपी पखनातेर्डाइ्क विंग अगते रामधासके HTAST TAT 
तहां परमपदकी म्राप्षिक्े gran wa faenar अर एक पिपोलिकामाग ast कमकांड असू अष्टांगयोग अस क्षानकांड 
तिनकोसेच पिपीलिकासाग जानब अरु डपासनाकांड विहुंगमाग जानब ५३ तब सुनिकाशाप में शोशपर चढ़ा इस्तीन भय दीनता. 
एकोनकी'आई ५४ दोहाय ॥ हतात महादेवकी कृपाते जातन चाह साईतन घरिलेडं ताते ठरंत में काग .होतभयड पुनि मुनिके 
RENTER नमस्कार ORM Scriptt चिरि लात एपबंधरसखिकडिके अतिकम युल foveas अत पा 


os न भये से का कारणाचे WurTdl जे उपासना कारिक शी रा- 
द क्रोध अरू ज्ञान ख्राभाविक wate काहत ज्ञान वैराग्य 
सलऊपासकहें खाभाविक अपने अभुस जगत के Be दे खते हैं अ ; 
! प्रकाशमयऊ ताते quier शीरामचन्द्र मकाशख्ाने बह से ज्ञानिनका fegiaw x काले Pacem wwe सनम 


| : : Tula LE 
जोली Saou लोमस जो क्रोधकरिक शापदीन Wu बाह्यणके क्रो 
Hage चरणारजिंदविषे Cas ताते बिगतकही छूटिगये।ह कोअ-म 
भक्तिके y Y ताते ज्ञान वैराग्य भक्तिके आधीनहें ताते जेरा 


> मानते जेसे कः बह्म ATAAS ATE सर्वचराचरमें मानते | 

a चन्द्रको रूपी Sav BT ज्ञानी जोवहिको TA मानतेहें जसे अपनाक Wu भातत एाचरसं मान 
gi ae er a मायांडे! कारण सूच्छ बनेहै ताते स्ञानिनको कालपा Yu क्रोध होते WR. JEn ER 
xw भक्त होइ AAA TALS ते। CARA मायाके सूच्झ कारणहै:से GaAs dvi WAT जेहें ते अपने खाम रुण NOD CU 


diea सनखगेशनहिंकछऋषिदूषण उरप्रेरकरघुबंश्वविभूषण १ कृपासिन्युमुनिमतिकरिभोरी Sea २ म 


s: teri dt नवा fere? अर ज्ञानी नोदक ry mong ताते विकार eR ५६ इतिचवीसमच्तमाने | 
| सकलकलिकलुप्विध्व सनेउत्तरकांडे दिजलेमससक्ब दे परस्परडत्कष सतवणनत्ताम एकेननि ae केवल ज्ञानी र हे हैं अरू | 
| Caterers dinate reete tein eine रामरजाव मानतेके चस किसूपर हप नकी. | 
शुग्डि आदिकलजे खोरामच «sa बोलतभये उंखगेंश कटपिकरदटूपषण mul? सबके अंत्रप्ररक CDU 'बिसूषणहें १ fag 
गणक्ररते कै. ताते WU ufs गरूड़ते बोलतभये SCAT WITACEIN A = fan a qutfey क cp 
हक शान fad खीरानचमे अनन्य उपासक CSS पर दृं मोको यह समुल्तिपएतह Ta जक आ st 
"pra मनिकैसति भे(रीकरिदीन ताते मुनि र्युणमंतको खंडनकरिक शुष्कज्ञानम CHUNG SLR TUO ज्ञानउपदेथ 
"UxY तन «f मात CHE MI SE xc ace ee d ze e - = TR 5 e ue i 
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sh =” x ; 
5 ces pem भनयचेन UNE निज जानतैभये तब मुनिकी मतिको 
ते मे को ब॒लाइ a fus WwW हढ़मिएवास जानतेभये 8 तब अतिविस्मयते म 
i पान यो "ie pda थार मरितोधकीन अद सन मंचनकरराजा खी र/भचन्ह वश से गे इषि 
है इह! तिलक aaa यगो रि तालखरूपको ध्यानडपदेशकोन HTH निधान मुनि यह मोसे कच्तभये gn त Qo जा 
CUTE कारले सनि आपने सलरूपके चानले onec e निय QUERIT कि सुनि 
d छान आपने खख रूपके ज्ञानमें VOWiSY अस इ हां ्राह्मयकेवचन शुद्ु विशिष्टा 


E श्रीरामचन्द्र के बाल 

S f: खरूपके ध्यान बतावतेभय से fau , 
काहिआयों हों वुमसुनेडक्े ट T fad यसा अतस्‌ ट्र सुखद STAT अतिभ 

इहां यह ऐसे तमा Mi duis nghe d ST राखतभये श्री रामचन्द्र के समगात्‌ Cue ड मम आ 

म पहिलापिकाकरिक वच्िचौ पाईसे॥ चुनि ते साताकांड मुनि qnpawqu 

ल SES yos ITI us दी न्हा। रामभक्ति Ma 

जब अति 


उपदेशकीन WMATA शीरामचरितमानस सुनावतेभये 6 यह अनूषकषा से! सादरते सनावतेभये युति watw सुंदररिवाणी 
बोले १० यहकहा मुनि हे ware यह जोश्वीरामचरिंत मानसर अतिशुप्तह से शिवके प्रसादते में PIDE यह : 
fa wi Wy लेमसरूपहें ताते WHAT अध्यारोपण करिके शंभुदकइतहैं किंत लोमसे मुनिछें शंभु नही चै, शिवके प्रसादते SIRO 
क्‍ कालमें wars हे भएहदाज से! कागभशुण्डिके। Wa ताते सुशुण्डिके ननु शिव चिके दीनठइरेड जेसेकोई किसूके कोई बस्तु इ. | 


आरके हाथ करिके ११ मुनिबोले हें mu तेके श्री रामकर निजभक्त जानिकी ताते सव बखानिके कहाड है १२. है तात यह राम. 
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क > कप 8 ; : 

Serer gies ren WaT EU T मोको निज जानतैभये तब मुनिकी माति 

तोलाको var अस 1 रामचन्द्रके चरणारबिंदबिषे हढ़बिशवास जानतेभये 8 तब अतिब्स्मियने afauf. i 
STE WANs ५ तब विविधप्रकारत Ate परितोषकीन अरु Wa मंचन S SINT पकछिताइक सादर 


EUER: SYN gta अपपने E a2. s AT : ejl 
TART ज्ञान WUT y अर द हां बाह्झणकेवचन शुट विशिष्टा तमत अरु सुनिकोबचन गही | 


नवचकर्ममेहिंनिजनाना मनिमतिपनिफेरीभगवा: 
ममाहिंनिजजाना मुनिमतिपुनिफेरीभगवाना ३ ऋषिममसहजशीलतादेखी रामचरणविश्वास बिशेषी 9 अतिबिस्मय 


हिंसुनावा < मुनिम्व हिंकछुककालू क्‍ 


शर्ते qe देखिपरतहै 9 हे तात जब. | 


डपदेशकीन अाशोरवीद्दीन शीरामचरितमानस उनावतेभय ८ यह अनूपकथा से areca सनावतेभये gia मुनीश सुंदररिबाणी 
बोले १० यहकहा मुनि हे भुशुर्डि-यह जाश्चीरामचरित मानसर अतिशुप्तहै से शिवके प्रसादते में पायंडे यह 


कि oxi शंभु लेमसरूपहें ताते शंभुका अध्यररोपण करिके Tugavay fag लोमस मूनिहें शंभु नही चै fase प्रसादते कोई 
. कालमें पायोहै हे भएइाज से कागभुशुण्डिके। देतभये ताते भुशुस्डिका जनु शिव हिका दीनठझरेउच जेसेकोई Paya कोई veer | 
A * ~ C9 sS. 


Ee 40.1 


ओर के हाथ करिक ११ सुनिबोले छै क।ग ते।के श्री रामकर fara जानिके ताते सब बखानिके कझाज हे १२ हे तात यह राम | 
तहँराखा रामचरितमानससबभाखा & सादरमुनियहकथासुनाई पुनिबोलेमुनिगिरास्वहाई १० रामचरितसरगत्तस्वहावा शंभ | 


| घ्रसादतातमेंपावा ११ त्यहि निजभक्तिरामकरजानी तातेमेंसबकह्य॒उंबखानी १२ रामभक्तिजिनकेउरनाहीं कबहुंनतातक हिय | 
| तिनपाहीं १३ मुनिम्वहिंबिबिविभांतिसमुझावा मंसम्रेममुनिपदशिरनावा १४ निजकरकमलपरसिममशीशा हर्षितआशिष | 
| दीन्हमुनीशा qu रामभक्तिञ्रबिरळउरतोरे बसिहिसदाप्रसादञश्रबमोरे १६ दो०॥ सदारामप्रियहोहुतुम शुभगुणभवनअमान || 
| कामरूपइच्छामरण ज्ञानबिरागनिधान १७. ज्यहिग्राश्रंमतुमबसवपुनि सुमिरबश्रीमगवन्त व्यापिहितहँनअविद्या योजनए || 
fra अखिगोझर stor ताते जिनके उरमें थ्ीरामभक्ति होइ fast यह wae न कही १३ हेगरुड़ मुनि मेकि निजिथि प्रकारते || 
nre तब में प्रेमसंयुक्त. सुर्निक्रे चरणारबिंद विषे शीश नावत भयडं १४ az मुनोथ निजकर कमल मोरे शीशपर परसत 

के आशीवाद देतभये १५ है ufus अब भेणरे म्रसादते थ्रीरामचन्द्रक भक्ति अबिरल ते/रे हृदयमें उपि १ dc 

| तुमसदा शीरामचन्द्रके fu यहोहुगे AT quguast अहिंसित युणनके भवनहोकगे अरू अमानहोकह मा quei 
TW काम रूपक हो कामना जो तस करक्गे सो [एडिडे[इगो अरु इच्छा जन्मसरणकी आपनी इच्छाले : 


BR EN 
fe 
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"ics o s epp M MM Ce सा इया ढक 0 0 
१9 अर fw अश्वंमविषे ga afast_ शीरामचन्द्रकर खुमिरण करिहो तहां एक याजन पयत अविद्या न व्यापि | 

सनिकच्यड F काग कालकेगति कमकगति तोनिइं सुणकराति अरू खुभावकंगति vxonfeaqas दोष तोक्षां न लागिःडि 
| खान में wenfafe te श्रीरामचन्द्रवार रइस्यजहें ललित नानाग्रकारके सुप्तप्र॒गट WA जे! श्लीरामचन्द्र अन्तर्यामी 
चेयुण्यविषे रहस्यकरतेहैं अथवा जो VR वालर हस्य शीकोशल्या MTT Sar दिखायो है अरु श्रीजानकीजी के। अग्निन 


कप्रयन्त १८ चो॥ काठकमंगुणदोपस्वमाऊ कहुदुखतुमहिंनव्यापिहिकाऊ १६ रामरहस्थळलितवियिनाना गुप्तप्रगटइ॒ति : 
हासपुराना २० बिनुश्रमतुमजानबसबसोऊ नितनवनहरामपदहोऊ २१ जोइच्छाकरिहोमनमाहीं हरिप्रसादकछदुलुभनाहीं २२. 
सुनिमुनिआशिषसुनुम तिधीरा ब्रह्मगिराभइगगनगँभीरा २३ एवमस्तुतवबचमुनिज्ञानी यहममभक्तकर्ममनबानी २४ सुनिनभ 
गिराहर्षम्वाहिँभयऊ प्रेममगनसबसंशयगयऊ २४ करिबिनतीमुनिआयसुपाई पदसरोजपुनिपुनिशिरनाई २६ हर्षसहितयहि | 
इत्याद्कि शप्त र्हस्यच्चे मणटप्रत्वन्त लीला fag शी रामरहस्व सब TASTS सो तस अगटजानहुंगे अस जो इप हास  वेदपुराण . 
करिके Y २० यहु जो संपरणंपदार्थष सो सब विनाशम चचिं तुम जानब अरू ओऔरामचन्द्रके चरणार॒विंद विषे नित्यनबीन Festa 
WES २१ अरु जो इच्छा त॒म wag afcet सो संपूण शीरामचन्द्रे प्रसादते fatediats कछुडुलभ न cher ven के 
मतिधीर मुनिको आशोरबाद झनिके आकाशवाणी गंभीर rat at २३ हे मुनीश जो तुम याचिका आणीन. eens 
FAS ओरते एवमस्तु काहेते यह मन वचन कम ते मोर भक्तह २४ ot नभत्राणी ऋनिके सोके अति इष -भयो मरन ते oe 
Wass सब संशय जातरहेड २५ तम मुनि से अनेका बिनय करिके सुनिके चरणपंकज बारवार गहिक़े आयस पाइने २३ तब | 
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अति हणे से यहि आश्रमके। आवत BAT २9 श्रीराम wid इहां was qug आजुताइ DAT सत्ताइस काल्प Ha Y NU. कहो 
। से प्रलय पांचप्रकोर को] है नित्यप्रलय ag wv [Ar कालम लव कहा हे faa प्रलय कहो सवकालमें मरतहैं उत्मन्न | 
होत हैं सदा ताको नित्यप्रलय कही ufa युगांत प्रलय कही सतयुग चेता द्वापर कलियुग ai सतयुग का असाण सच लाष 
अद्राइस हजार १७२८००० पुनि TATA प्रमाण बारह लाख AAT हजार १२८६०२० शुनि i. aT E "gs 
dtefs हजार ८६४००० घुनि कलियुग के प्रमाण चारि लाख बत्तिस इनार 5३२००० ता WOW qam qty | 
आठसे सोरे १३८१६ बाकी रहते हैं अर चेता का आगमन १००० सतयुग चेंताहौकी संभि में २३८९६ म संया कहावत 
है तह जे जोव संध्या करें भूतशुट्ी करिके २३८१६ बर्ष गायत्री जपिक तव Tas शोराममंत्र जपिक पान नम Pes 
आश्रमआयउं प्रभुप्रसाददुूभबरपायउं २७ इहांबसतम्वहिंसुनुखगईशा बीतेकल्पसातअरुबीशा २८ करोंसदारइपतियक | 
प्रतिकरे तक्षं त्याहि युगांतको died चेता के wap डड्टिह सतयुग को घटतीहे जब-२३८१६ बर्षनीततभवे तब केवल चेताके | 
अभावच्चो तसयी सतयुगका प्रभाव TATAT अवांतर. होतभयो ताते ताके युगांत ्रलयकक्छी चुलि, xar अंतविषे Sl | 
aW बाकी xfen अस दापर के आगमन Weed बण अर आठमहीनाताई di gutes मा MIA oss | 
| Stews इतन दनक Sor मरी संचिमिले संध्या armate तरा जे नाक संया करि स संताचे खिरक निं सतक | 
|| सरक उपरांत १९६६६ दिनप्रति गायची जपिक उतने रांसमंत्रनप fag २४००० गायचोजप अर १२००० रामस चज Susie | 
समकर रामापण वारि तहां दापरके धमकोड्ड्िहोइ VATA सामान्यता इ!परके आवांतरुह ताते ताके युगांत अलयककी | 
उनि दापरके अंतिम कः इनार छःसे छासाठिव्ष meg ep कलियुगके! आगमन तोनिइलार तोनिस त तिसव चर भास 
३२३।४ ताई wifafam द्भषजार wd दोसुगफे संधिको संध्या avra ior तंजा काइईजीव भूतशुद्धि कारिक सध्याकर बारह 
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ete S SRNR RN Cn uncia ioi 4 22% pS समाव THT Ss निधनक ही खान 
१9 अस जेहि आश्वमविषे ga afest शीरामचन्द्रकर समरण करि तहं एक याजन पयंत अद्या न व्यापि १६ 
: 'सनिकझ्यड डे कग कालकागति KARAT difax quentia अरू खुभावकगति *enfesasm दोष तोके Tatts 
खान में न व्यापिष्ि १८ श्रीरामचन्द्रवार रहस्यजहें ललित नानाप्रकार के युत्तप्रगट युञ्चकको जे Uo GUAR अन्तर्यामी छू प्रेरक | 
चेगुण्यविषे रहस्यकरतेहैं अथवा जो UR वालर इस्य श्री को शल्या काग शुशु णिडकेा दिखायो हैं अरु श्रीजानकीजी के अग्निप्रवंश | 


meer १८ चो ॥ कालकर्मगुणदोषस्वभाऊ कछुदुखतुमहिंनव्यापिहिकाऊ १६ रामरहस्थलुलितंबिधिनाना, गुप्तप्रगटइति 
हासपुराना २९ बिनुश्रमतुमनानवसबसोऊ नितनवर हरामपदहोऊ २१ जोइच्छाकरिहोमनमाहीं हरिप्रसादकछुदुलभनाही २२. 


सुनिमुनिआशिषसुनुम तिधीरा ब्रह्मगिराभइगगनगंभीरा २३ एवमस्तुतवबचमुनिज्ञानी यहममभक्तकर्मेमनबानी २४ सुनिनभ - 
गिराहर्षम्व हिंभयऊ 'प्रेममगनसबसंशयगयऊ २४ करिबिनतीमुनिआयसपाई पदसरीजपुनिपुनिशिरनाई २६, हषेसाहतयहि 


इत्य।दिक शप्त रस्य WaT लोला किंतु खोरामरहस्य सब quel? सो ठस प्रगटजानहुंगे अस जो इतिहास . वेदंषुराण . 
afta Y २० यहु जो संपर्णपदाथक्ञ सो सब amet तुम आानव-अरु शीराअचन्द्रके चरणार्‌बिंद fuu नित्यनबीन deca 
rfe २१ अस जो इच्छा quom करिछौ सो संपूर्ण थोरामचन्द्रके रसा दते fofesicts ककछुटुलभ न cists २२ है गसड़ 
fast मुनिको आशीर्वाद छनिक आकाशबाणी गंभीर होती भई २३ हे सनीश जो तुम यके अआशीर्बीद्‌ दीनचहे सो 


~ es So cS . = A : 
VAS आसते एवमस्तु काहेते यह मन बचन कसते मोर Mae २४ तो नभवाणी सुनिके सोके अति हषं भयो ग्रेस ते मग्न | 
| SU सब संशय जातरहेंड २५ तब मुनि से अनेक बिनय करिके मुनिके चरणपंकज बारवार गछहिके "ITE पाइक २६ तब 
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ifa हषे से यहि आश्रवमके। आवत VAT २9 श्रीराम जनते इहां बसंड aad आजुताइई सेके सत्ताइस कल्प बीते हैं कल्प कही : 
। से प्रलय पांचप्रकार को | है नित्यप्रलय कहूं एोका कालम्रलय कहा है नित्य मलय कहो सबकालमें मरतहें उत्पन्न 
होत हैं सदां ताको नित्यप्रलय कही ufa युगांत प्रलय की सतय॒ग चेता इापर कलियग तहां सतयुग का प्रमाण was लाष 
ट्राइस इनार १७२८००० सुनि चेताका प्रमाण बारह लाख छान हजार १२८६०२० Tia dms AT aoe "ig ge 
dtafs हजार ८६४००० पुनि कलियुग को प्रमाण चारि लाख wfuw हजार 8३२००० तां सतयुगके अर्तावब तेरह ज 
आउठसे सोरबण १३८१६ बाकी रहते हैं अस चेता को आगमन १००० Wada चेताहोकी संधि में २३८१४ बष संध्या Be त. 
है तहां जे जीव संघ्या करे सूतशुट्टी कारिक २३८१६ बर्ण गायत्री जपिक तब Gas शीराममंच जपिके पुनि व्यानकरे एसको दिन 


आश्रमआयउं प्रभप्रसादङुळेमबरपायउं २७ इहांबसतम्वाः हंसनखगईशा बीतेकल्पसातअरुबीशा २८ करोंसदारघुपतिगुण 


few येता के ada sles सत्यूग की Wats जब २३८१६ बर्षबीततभये तब केवल COSTS | 
| प्रभावषोतभयो सतयुगके प्रभाव चताकेी आार्वातर होतभयो wid ताके युगांत प्रलयकक्ी पुनि चेताके अंत विषे जब E | 
| ag बाकी रहंगये अरू दापर के आगमन Wee वण अरू अठमझोनाताइ' तहां टूनौमिलिक सारइहजार छ:स छासाठबष | 
|| आठमास इतने दनके चेता दापरकी संधिमिले संध्या कहावतिह avi जेकोऊ संध्या करहि सो चेताघम लिजेकर हिं अूतशुडकः | 
रके उपरांत १९६६६ न्ति गायनी जपिक उतने राममत्रजप fag २४००० गायकोजपं अरु १२००० राममचजप उपरांत | 
सकर रामापण करहि axi दापरके धर्मकीटडिक्षोडू Parr सामान्यता इ।परके आवांतरके ताते ताके युगांत अलयक को | 
दापर के safes छ:इजार Wl छासठिवर्ष asa slat अरू कलियुगके! आगमन-तोनिडजार तोनिस ततिसवषचारि मास 
s Mufa THEMIS बषके दोयुगके संघिकी us TATA quiu काडनोव सूतश दि करिक सप्याकर वारक 


. CC-0. In Public Domain.Funding by MoE-IKS 


: pl ER T A : Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 

m गायत्री wfus fag इइहजार चारिसौ गायचीज 
रोप नवेदा आरती डपरांत sana इत्यादिक ufa भग fax? 

हे a da L4 aq ts (EET 

aby fiiis dd ia e पु SI जानन्‌ तहां कंलियुगकी vf Sas अरु नावी जोपापकर तै इजारननडे 

MM gf vert भतः MM hi i ln महीना नीते तब केवल कलियुग रहिगयो der लियुगक्ष आवांतर | 

3 = UT जने ३२२२ IT 8 GTUUDE सतयुगके। आगमन ११८१६ ag kis MS b 

3 यूगके मि लिक . 


A e zT jj ~ 9 
१३०४८ वषे 8 महोनाकोसंथि मिले संध्या कहावतिहे ast af 
| atraqaat जो संध्याकर तेङे ua 
S हैं केवल रामनामके जाप्य अ pU. 
रू सतयगकें सं- 


योगते रामखरूपके ध्यान तहां सतयुगकी of! होतीडे क 
र | यु कलियुगको हानि we १४४ बर्ष 
यु जब ३६६४ बर्ष अरु ट महीना कॉल 
युगके 
लयकही 
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अस uwHufu vigi अस एकं भनु YAS अस मनुके पुचहोतहैं अस देवता एते घंट्मन्व॑तर मति भिन्नभिन्त्र होते हैं इन्द्र खर्शकी 
गज्यह तु vfc जगत की रज्षाहुंतु wWwszfucawura मयी दचतु मनु अजनकी राज्यहेठ BAR पुच प्रजनके पालनकेत अरू देवता 
यज्ञके भ।गलेनहेत तहां बल्ञा को एकदिन बोत्योतव अलय होतहे Bia हजार चौकरी राचीतई प्रलय बनी रहैहे पनि जव हजार 
चोकरी बोल्यौ तब द्निभयो तब कार्यरूप सुष्टिभई जेसे पस।री आपनीचेली खोलिके दिनभरिवचे सांभको सके लिधरे घुनि भोर 
भये खोलंतह ऐसे नेमित्य प्रलय होतहै तबजलाणेवकरिके लेmकनकी Was Sofas तीनिले।क fue? जन लावा तमलेएक 
WAM असू डेतात मेरस्यानमें योजनपर्यंत वहप्रलय plura ऐसी जो ने मित्यप्रलयहे ताकी के कल्पको से जवते में लोमश 
के इ हांते आयों aaa याइ आशमबिषे येई सत्तांइसकल्प बीततभये ताडीकेः नेमित्यप्रलय कही पुनि Fara इइप्रलय MAS 
 अत्यंतकप्रलय सडाम्रलय अत्यंतक हो योग ज्ञान भक्तिकरिके जोब परमेश्वरका प्राश्चिहोतेहे सा अत्यंतककक्त घुनि चो ्रह्माकेद्निः 
किये urbfe जव ३६० होतेहे तब AAA एकबष होते ऐसेमण एकसोकरिकै agian उमिरि होतो है नब Tes सौ 
ay बीततेहैं तब मझाप्रलय होती हे तब val तत्त्व जलमें लय होजाती है जलतक्ष्नअजिनिमें was जातीचे अस अग्नि तत्त्व पवने 
लय होडजातीहे पवन तस्व आकाशमें लय होतचे आकाशतन्त्व तामसयुणमें लय YU? तामस राजसमें राजस सास्विकमें सात्विक : 
| quat प्रणव मह दमें AES सइत्तक््तमं महत्ततक्तपुरुषकी सास्ताको ग्राप्त FAs इनि जब कबहूं पुरुषकी LAWNS Aas ग्रति 
| लोनकरिके प्रलय का euni? तैसे अनुलेमकरिक उत्पन्न होते ऐसही पांचहू rur वाहीका पांचकल्पककी नित्य युगांत. 
| न मित्य अत्यंतक महाकल्प तहां मोके! यह स्थानमे बैठे नेमित्यकल्प सत्ताईस Nas Sara जनते Are औ तुम्हार सिलापभयो. 
|| तबताई अस Sara पांचहप्रलयमं AC खानको अर भेरी कालकीबासना नहीं होतिहे काचे कि नाशते। अबिद्या करचे सा vei 


| Sete siieremma अर were थी रामभज्ञ तिनकी छपाते २८ जवते यि waa Fosse aaa थीरघुपतिके गुणानुवाद 
||. निरंतर masc तहां सादग्ते सजानविहंग gag xe जनजन शीअवधपुरीमे dicrflewsst घरि Feist कहा कि 
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अस wiufu vi अरु एक अनु ह्ञो तह अरू ATR पुत्रह्ोतहैं us देवता एते घट्मन्व॑तर अति भिन्नभिन्त्र होते हैं vu खर्गकी 
रज्यत हरि जगत की रज्षाहेत सप्तवरषि धर्मपाखन wales yg मतु अजनकी राज्यहेठु HAR पुत्र प्रजनके पालनचेत अरू देवता 
यज्ञके भागलेनहेव॒ तहां बह्चा को एकदिन बोत्योतव प्रलय होतह ufa हजार चौकरी राचोताई प्रलय बनी रहैहे युनि जब हजार 
चोकरी det तव दिनभयों तब कार्यरूम सुष्टिभई जेसे पस।री आपनीयेली खोलिके दिनिभरिवचे सांककों सकेलिघर पुनि are 
भये खोलते ऐसे नेमित्य अंलय होंतहै तबजलाण वकरिके ruat प्रलय Sarfas तीनिले।क «fae? जन लेक तमलेएक 
सत्यले।क अरू हे तात मेरेस्थानमें योजनपर्यंत वच्प्रलय नहींआबेहे ऐसीजो ने मित्यप्रलयहे aha कल्पकहो से! जबते में लोमश 
के इ हांते आयों तवते ate आश्रंमजिये di सत्ताइसकल्प बीततमये asta नेलित्यप्रलय ag) पुनि Card इडप्रलय WAS 
अत्यंतकप्रलय स डाग्रलय अत्यंतकहो योग ज्ञान भक्तिकरिके जोब quier Y सा अत्यंतककच्ी सनि चो ब्रह्माकेद्निः 
| कडिसायेडें urbfe जब ३६० Flas तब ब्रह्माकें एकबषे vias ऐसेबण एकसोकरिकै बह्य।की उमिरि होती है जब बाके सो. 
aq Tas तब मह्ाप्रलय होती हे तव Web तत्त्व जलमें लय होजाती है जलतक््अरिनिमें was जाठीच अरु अग्नि तत्त्व पवनमें 
लय होइजातीहे पवन TS आकाशमें लय होतच आकाशतन्त्व तामसणुणमें लय होते तामस राजसमें राजस सास्विकमें 
| प्रणवर्से प्रणव अदमें मद्‌ महत्तत्त्वं महत्तक्तपुरुषकी साब्यताको ग्राप्त होतके पुनि जब qax) पुरुषकी ईचणाभई Ase ग्रति. 
| लोमकरिके प्रलय कहि आयेछैं तैसे अनुलेमकरिके उत्पन्न vias ऐसको पांचहू wee asia पांचकल्पकडी नित्य aria. 
afew अत्यंतक महाकल्प तहां मोके यह खानमे बैठे नेमित्यकलंप सत्ताइस Ras Sara जनते भोर औ ger सिलापभयो | 
_ तबताडूं अर Fara पांच प्रलयमं मेरे खानको अरु मेरी कालकी बासना नहीं हो तिचे asa कि नाशते। अबिद्या करडे ur vei | 
OWENS थोरासळपाते अर मष्ादेव थीरामभल्ञा तिनको छपाते रट जवते ate आश्रममें frases aaa थीरपुपतिके quae 


निरंतर करतहैं। तकां साद्रते सुलानविज्ञंग Bay २९ जनजव शो अवधपुरीमे थ्रीरघुबीर waste धरहि इ हांनो कहा कि 
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Berle मनजशरीरधर हिं 8i किशोरबाल केक सनुजके वालकको नाई लोलाकरनेलगे सेई लगोेलामाच सनुजशरीर धरवकंहा 
है अस लोला ucafeas अस Wes देखत सनुजइव लीला सो भक्तन के निमित्यकताते मनुज शरीर धरव aes काइते अपने | 
शरीरस मनुजइवरीोला धारणकीन ताते काके ३० तबतबमें थी अयोध्यामें जाडं शिशुलीला विलोकि बिलोकि अतिआनंदको | 

Was ३१ घुनि शी रामच्न्द्र को शिशुरूप हृद यमं राखिक हेखगेश निज आश्रमको अआवतरहैं] ३२ हेतात ज्यंहिकारणकरिकी | 

कागशरीर पायउहे सा FAR WIHT ३३ हेतात TRUITT सब TAT अस "ix अपारमहिसा भक्ति सोकइगड 


गाना सादरसुनहुंबिहंगसुजाना २६ 'जबजवश्रवधपुरीरघुवीरा धरहिंभक्तहितमनुजशरीरा ३० तबतवजाइरामपुररहङं शिशु 
ठीडाबिलोकिसुखलहऊं ३९ पुनिउरराखिरामशिशुरूपा निजआश्रमआयउंखगभपां ३२ कथासकळमेतिन्ह हिंसुनाइई कागदेह 
>पहिकारणपाई ३३ कह्यउंतातसवप्रशनतुम्हारी रामभक्तमहिमाअधिकारी ३४ दो० ॥ तातेयहतनमो हिंत्रिय भयोरामपद्नेह 
निजग्रभुदर्शनपायडं गयउसकळसंदेह ३४ मक्तिपक्षह ठकरिरह्यउं दीन्हमहाऋषिशाप मुनिङुळंभबरपायउं देखहुभजनप्रताप ३ ६ 
षे अखंड आशोबौद wags मेको थीरामचन्द्रके 


३२४ दोहार्थ ॥ Sara ताते यह कागतन सोके furs काहेते कि यक्ीतन 
; | 8 ase मेको सचन 
TV ताते यह तन Trae ३५ Fata w सुनिसे भक्ति 


भक्ति nfquiv अरु थी रामचन्द्रके दशन होतभये अरु संप्रण Tes जातरह 
ES f = = £z held i TY ~ 
waatca अतिहटठकीन तब कामकरिक महासुनि भोको शापदीन घुनि उल्तडिके ra अशोवीदटीन हेतात Wuldr भजनके 
प्रतापते शाप उलेटिके आथोर्बीद wars पर कैसे alate Srpufaaur अतिइडलेभ हे ३६ इतिथीरामचरितमानसे सकल | 
ह 


कलिकलुष जिध्य सने ड 


o E uo "aus LN 


P, -— 


त्तरकांडे कागभुशुरिइ गंरुड़ प्रश्नोत्तर बर्ण नन्‍ताम चिंसतिस्तरंग: ३० 
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arvr li चिंशतिएकतरंगमें भक्तिविशषबखानि रामचरण घुनि गरुड़के प्रष्णोत्तरसुखदानि ३१ हे गरुड़ जे ऐसीभमक्तिके जानिके 
परिइरतेके अस्‌ केवल ज्ञाने करतेहें त्यिकरफल केवल Was १ तै जोमक्तिके छोंडिक केवल ज्ञान निरूपण mide? कामधघेनके 
त्यारिके zum हेत HAST मदार खोजत फिरतेहेँ तहां प्रमाण है श्रीमन्मह[रामायणशिवबाक्यंपाबतीं प्रतिश्लोकएक ॥ ये 
रामभक्षिममलांसुविहायरम्यां ज्ञानेरताःम्रतिद्नंपरि क्लिष्ट मागेआरान्महेन्द्रसुरभींपरि त्यमू खी: अकंभजंतिखुभगेखुखड़रघहेतूं २ 
Sur शो रामचन्द्रके भक्ति विह्ायक ओर कवन डं उपायते सुखच ह हिं ते नहीं हा तह्छे ते usan समंद्रके। विनानाव पेरिके 
पारजावा चाहतहैें तहां ग्रमाणङै शीसन्मझारामायण शिवबाव्यंपाबतोंम्रत शलोक ॥ पांतपंचासत्तमासरगः श्वीरामंयेच हित्वा 
जेअसभक्तिजानिपरिहरहीं केवळज्ञानहेतुश्रमकरहीं १ तेजड़कामयेनुण्हत्यागी खोजतआकफिरहिंपयलागी २ सुनुखगेशहरिभ 
क्तिबिहाई तेसखचाह हिं आनउपाई ३ तेजड़महासिंधुबिनुतरणी पेरिपारचाह हिंजड़कर णी ४ सनिभुशशिडकेबचनभवानी seq 
Bese Wasa ४ तवत्रसादभ्रभुममउरमाहा संशयशोकमोहश्रमनाहीं ६ सुन्यउंपुनीतरामग॒णयामा तुम्हरीकृपालह्यउं 
खलम तिनिरताबचह्मजी बंबदति तेसूढ़ानास्तिकास्तेशुभुणरः ह तासर्वबुध्या तिरिक्ता पापिठाधमङरोनायुर्जनमिम॒खाःबेद्शास्तरेविस्- 
|| we तेडित्वागांगमंभोरबिकिरणिजलंपातमिच्छतिढष्णाः १ येमत्यौरामपादोकुससुतबिमलौसंबिहाय।तेबंधो तेसुढ़ावोघडेत्‌धृत | 
|| -प््घटनेरारिमंथानयक्गाः येबह्मस्मोतिनित्यंबद्तिचषहृदिमंरामचन्द्रांधिपञ्च तेबुद्दास्त्यक्तयोक्तास्टणपरिनिचयेसिंघमग्र तरति २। 
\ येक्ेबलाइतमतानरक्ताःखी एामसमत्ततिविसलाबिहाय तेषामहदण्यांड रिद्स्वमूत्तिपश्यतिमूढ़ाग्रतिविंबक्‌ से ३ त्यकत्वार्थी रघनन्दनंपर || 
| परनामंनरूपंतथा TAM वंबर्दातषेसत्सतेपणयथाकाशवत्‌ तेबेतण्डलहेतवेतषमहोसंम्न तिहुबहुयः मुलंछिघिसमाथयतिचटलते: || 
|| सङ्गुरोनछतः ४ किंबर्णयामिबिमलेबजुभिःप्रकारः सीतापते बिगतज्ञानविशेषसब ज्षानंतदेवक्समंचयथ/नभोग सत्यंबदासितद 
|| ज्ञानसुखंचस्वन्न ५ हे भवान सुशुणिडिके बचनसुनिक Bama गरुड़ बोलतेभये ५ ह गरुड़ तुम्हरप्रसादते अब मे। रे Ecatag dag | 
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श्रोरघुबीर सनुजशरीरधर हिं से। किशोरवालल्नेक मनुजके बालककी नाई लोल।करनेलमे साई लोलामाच मनजशरीर घरव७ च" 
है अन लीला परमदिव्यहे अस Wee देखत मनुजइब लीला सो भक्तन के निमित्यकताते मजज शरीर धर बा a आ २ मा | 
शरोर सनुजइवलोला धारणकोन ताते कहा ३० तबतबमें श्री अयोष्यामें जाउं शिशली ला frat fa निलो Bu अपने: । 
म्राक्चचोडं३१ ufa शोरामच्न्को शिशुरूप छुट यमे राखिके हेखगेश निज आश्रमको आवतरहैं। ३२ हेतात ज्य रिना | 


a 


€ DENEN - ° EN " . 
कागशरोर पायडंहे सा तुमसे सबकह्ाडं ३३ Fata ठम्हारोप्र्नमें सब HAST AT AIT wage अपारमझिसा भक्ति sass 


गाना साद्रसुनहुंबिहंगसुजाना २६ जबजवअवध पुरीरघुवीरा धरहिंभक्तहितमनुजशरीश ३० तबतबजाइरामपररहङ शिशु 
छीडाबिलोकिसुखलहऊं ३९ पुनिउरराखिरामशिशुरूपा निजआश्रमआयउंखगभूपां ३२ कथासकलमेतिन्ह हिंसनाई कागदेह 
ज्यहिकारणपाइँ ३३ कह्यरउतातसबभशनतुम्हारी रामभक्तमहिमाअधिकारी ३४ दो०॥ तातेयहतनमो हिंत्रिय भयोरामपढनेह 
निजभ्रभुदरशनपायडं गयउसकळसंदेह ३४ भक्तिपक्षहठकरिरह्मउं दीन्हमहाऋषिशाप मुनिदुर्लभवरपायउं देखहुभजनप्रताप ३६. 
३४ दोहार्थ ॥ Sara ताते We कागतन rr fus काइते कि यहीतनजिये अखंड अशोर्कीद mass मे।कों ओ रामचन्द्र के | 


S it uy “ ~ CN € e 
भक्ति ग्र।त्तिमईक अरु थीरामचन्द्रके दर्शन होतभवे अरू संप्रण संदेह जातर४7ऊ ताते यह तन faut ३५ हतात मे हा 


पक्षकरिके अतिहठकीन तब कोपकरिकै म मेको = 

E के महासुनि सोको शापट्रीन मेको अशी 2 

प्रतापते शाप उलेटिकै आशीकीद ways पर Sar अआशोबीद्‌ = ee DET dis WuldTr भजनके 
"tags? 39 इतिशोरामचरितमानसे सकल : 


atanay faa सने ES enr 
B. m ६० pio कागभुशुर्डि wv मरञ्चोत्तर वर्ण नन्‍्नाम चिंसतिस्तरंगं: ३० ॥ ० ॥ ८ 
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rr i चिंशतिएकतरंगसं भक्तिविशेषवखानि रामचरण ufa गरुड़के। प्रष्णोत्तरसुखदानि ३१ छे गरुड़ जे ऐसीभक्तिके। जानिके 
ufceta® अरू केवल ज्ञाने करतेहें त्यिकरफल केवल Was १ ते जोभक्तिके छोंडिक केवल ज्ञाने निरूपण qtd? कामधेनकेा 
त्यागिके gaa Fao आकककरी मदार खोजत फिरतेहें तहां प्रमाण है खी सन्महारामायणश्चिववाक्यंपाबेतीप्रतिएलोकणक ॥ ये 
रामभक्तिसमलांसुविहायरंन्यां ज्ञानेरता:प्रतिदिनपरिक्षिष्टमागं।आरान्महेन्द्रसरभी परि Sagal: अकंभजंतिसभगेसखदु ग्ध हे त॑ २ 
डेखगेश शीरामचन्द्रके भक्ति विह्ायक ओर maqw उपायते सुखच हि ते नहीं हा तह ३ ते जड़ संतार समर द्रके। विनानाव पेरिके 
पारजावा चाहतहें तडा प्रमाणहै खीसन्मइारासायण शिवबाव्यंपाबतोम्रति शलोक ॥ पांचपंचासत्तमेासग: शीरासंयेच हित्वा 


जेअसभक्तिनानिपरिहरुहीं केवळज्ञानहेतुश्रमकरहीं १ तेजड़कामधेनग्हत्यागी खोजतआकफिर हिंपयलागी २ सनखगेशहरिभ 
| क्तिबिहाई तेसखचाहहिं आनउपाइँ ३ तेजड़महासिंधुबिनुतरणी पेरिपारचाह हिंजड़करणी ४ सनिभुशशिडकेबचनभवानी बोल्य 
उगरुड़ह िंम्ट्रदुबानी ५ तवप्रसादप्रभुममउरमाहीं संशयशोकमोहमनाहां ६ सुन्यडंपनीतरामग॒णय़ामा तुम्हरीकृपालह्यडं 
| खलमिनिरतात्रह्मनीजंबद्‌ति तेसुढ़ानास्तिकास्तेशुमभयुणरःइतासबबुध्यातिरिज्ञा पापिठठाधस्क्की नायुरुजननिमुखाःबे द भ्।स्तेविरू- 
|| दाः तेहित्वागांगमंभोरविकिरणिनलंपातुमिष्छतिढ़ष्णाः १ येमत्यौरामपादौकुससुतबिसलौसंबिह्ाय।तंबंधो: तेमृढ़ाबोधकेलंघत || 
|| पर्घटनेउाररिमंथानयक्गा: येब्रह्मास्मोतिनित्यंबद्तिचहृद्मिंरासचन्द्रांधिपञ्च' तेबुड्ञास्त्यक्तयो क्तास्टणपरिनिचयेसिंधमग्र atfa २ 

| येकेबलाद तमतानु्रक्ता:ःथी राममत्तिजिसत्तांबिहाय तेषामश्या ऽ रिदस् मुक्तिपश्य तिसुढाम्रतिबिंबकु भे ३ त्यकत्वार्थी रघुनन्दनंपर || 
|| परनामंनरूपंतथा arg वंबर्द तषेसत्सतेपणयथाकाशवत्‌ qaqusurddguwviuyíagsss सूलंछिधिसमाथयतचदलते: || 
|| सहयुणो +झत: ४ किबर्णयामिजिमलेबजह्सि:प्रकारः सीताफप्तेबिगतज्ञान विशेषसत्र ज्ञानंतदेवकस॒मंचयथ।नभरेगं सत्यंबदासितद || 
| ज्ञानसुखंच्स्वञ्न ५ हे भवानि waft बचनसुनिक सड़बाणोते गरुड़ बोलतेभये ५ डे गरुड़ तुम्ह।र्‌प्रसादते अब मेरे हृटयविषे daz | 
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रामचन्द्र रणविष नागफांसते बंधेहें यह सनिक uuu wi मन शनका कहा सेरे STAI जातरुओरह ताकी कल्पनासों शोक 
ware पुनि भुनीशनके क हनेमें हढ़तान हीं रडी अर बंधनदेखिके आपनी बुह्िमें निश्रयकिह उंचे सो मोहभईहे अरू परमेचअरपिषे 
प्राझत भ/वरोपण fesse सो wa wi? सो सब जातरही alg Sats ई हे तात Wr सचन्द्र कर gata गुणग्रास yay | 
ger छप्राते बिशामशा प्राप्तिभयडं 9 हे wurfafa एकवात आपृते प्‌ छतहों UD समुकायके AEs ८ हे Hu यह संतघुराण || 
वेदमुनि कहतेहें कि ज्ञानके समान और HATE नहींहे चते ज्ञानान्तम॒क्तिः Chagas: ९ हे गोसाई सो ज्ञानतुमसे लोसशमुनि _ 


बिश्रामा ७ एकत्रातप्रभुपंछींतोहीं कह हुवुझाइकृपानिविमोहीं ८ sati हसंतमुनिवेदपुराना नहिंकछुदुर्छभज्ञानसमाना 8 स्वइमुनि 
तुमसनकह्यउगोसाईँ नहिं ्रादरेउभक्तिकीनाई १० ज्ञानि हिंभक्तिहिअंतरकेता सकळकहाप्रभुकृपानिकेता ११ सुनिउरगारिवचन | 
सुखमाना सादरबोल्यडकागसुजाना १२ भक्तिहिज्ञानिहिंनहिकछ्भेदा उभयहरिदिभवसंभवखेदा १३ नायमुनीशकह हिंकछ | 


TASTE तहां बह्ज्ञानके भक्तिकोनाइ तमने आदरकीन्ह १० ताते CT झपाल है प्रभु छपानिकेत rug अस whe केतिकअ- 
तरह सो सब अच्छो तर हसे Wes ११ Faisal उरगारिके बचनखु निकी क्ागमुशु्डि रुखमानिक सादर Saas १२ ज चा 
भक्तिते अस ज्ञानते कछुअंतर नहीं है उभयकही टूनॉमवर्त संभवख्तेदजाओे जन्ममरण ST ज्ञानभक्ति Xu? १३ छे नाथ प्रर | 
मनीश कछुअंतर कहतेहें शो ठम सावधान qa सनक है विहंगवर तुम्हारी fure qv है सो कौनभेद मुनीश्चर कह ते हैं 
स य SUE ज्ञानसमाध्यह भक्ति अबाध्य fs कौन duy काठिन्य सरल ज्ञानके मार्ण कठिनचे भक्षिके माग qtu युनि 
कौनमेद्हे निरस सरस ज्ञनकीमुक्ति face? भक्तिको लुङ सरसे बह तोनिभेद सुनी चर wa सो यह तीनिडं Su ज्ञान 


दीपक के प्रसंग uc कहैंगे सो त॒म सावधानते OPEP RB FN Es 
| | ते चित्तकटटति एकांग्रकरिंक gas १४ S चर्न ee > | 
चारड WURST hss खरूपकहिके विशेषण कते ज्ञनमें इइभेदक्े एकथाख जन्यज्ञान संधि ree oe 


| <, « : ४ क i | 
a = i VEA Fst ra निंदा स्तुति सानापसान cafes अनात्माके। ध्म, ae इनते रित श्रात्म 

= huit 3 1 ung खरूप आपने शरीरहोमें हे HAT जेसे Wat स॒गंध जैसे पदार्थ में ख।द जैसे puH va जैसे ae ec 

THe तलमेतैल जसे SUUS HATS परविनाजाने arse न CV जसे आपनो खरूपमायाके अवर fauu करिके hr | 


PRACT जब आपने अन सव ते आपने खरूपकी प्रग! is 
| a ; T Ta at खरूपकी मास्षिमई तब उसको न सुख न mu नया | 
|| "Ufa aa “नंदमय x Duda : 3 | खनप श्यन्ःनिद्या || 
आल AISA CETT जब ख खरूपको MENS ताके जानखरूपकची ज्ञान ditam VW ssim ir 

: 3 : : Y 1 z = 1 ; ee = ^ aes Sd ae 2 
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रामचन्द्र रणविष नागफांसते THR यह सुनिक संशयभई qi Wal Het AT हृद्यते AALS ताकी कल्पनासों शोक 
ware पुनि मुनोशनके asad हढ़तान हीं रछी अस बंधन देखिके आपनी aged निश्चया डंहे सो Meals अरू परमेचअरविषे | 
प्राक्त भावरोपण RHETT सो भम RLS सो सव जातरही नोश Wade CF तात शोरामचन्ट्र कर पुनीत शुणग्राम सुनें 
तुम्हारो छपराते विथामशे प्राप्तिभयड्‌ 9 हे हपानिधि एकबात aya प्‌ movi UD समुभायके कह ८ हे प्रभु यह संतघुराण || 
वेदसुनि कहतेहें कि wad समान और कछुहुलभ नहींहै ऋते ज्ञानान्न मुज्षि: इ तिखतेः ८ हे गोसाई से ज्ञानत मसे लोसशमुनि 


बिश्रामा ७ एकवातप्रभुपंछोंतोहीं कहहुबुझाइकृपानिंधिमोहीं ८ कहि हँसंतमुनिवेदपुराना नहिंकछुुर्ळभज्ञानसमाना 8 स्वइमुनि 
तुमसनकह्यउगोसाईँ नहिंआदरेउभक्तिकीनाई ९० ज्ञानि हिंभक्ति हि अंतरकेता सकलकहोप्रभुकृपानिकेता ११ सुनिउरगारिबचन | 
सुखमाना सादरवोल्यउकागसुजाना १२ भक्तिहिज्ञानिहिंनहिंकछ्भेदा उभयहरिहिभवसंभवखेदा १३ नायमुनीशकह हिंकछ 


TESS तहां वहज़ानके भक्तिकीनाईं तममे आदरकीन्ह १० ताते है हपाल हे मभु झपानिकेत ज्ञानते अर भलते केतिकर्ज- 
तरह सा सब अच्छी तरहसे WES ११ हे पार्बती उर्‌गारिके बचनसु निकी कागभृशुण्डि छुखमानिके सादर योलतेभये १२ उता 
भक्तिते अस ज्ञानते कछुअंतर.नहीं'हे उभयककी दूनौभवते dusurür? उन्ममरण St ज्ञानमक्ति टूनौ इर तेहें ४३ के आज 
मनोश कछुअंतर कच्तेहे से तुम सावधान Sai GIS हे बिहंगबर तुम्हारी बुद्धिरकरी du है सो कौनभेद्‌ मनोचर कहते है 
सवा ष्य अवाध्य ज्ञानसबाध्यह भक्ति अवाध्यल्ञे सुनि कौन uv arise सरल ज्ञानके माश mfra भक्तिके भागे qty पुनि 
कौनमेदहे निरस सरस जञानकोसुक्षि निरसे भक्तिको ats ecu? बह vitae Gat mg? सो यह तीनिड सेट्‌ ज्ञान 


| | 3 ; E Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri .. Nm — d T ns 
| एकगालबन्वन्तान अस्‌ एक fir अंतुभव लरूपाक्रंजान अवचाते ऐसे WITTE हे पाकर Tei चाह 
फल अवधि बिषय ओोहे ताको मिषहते अधिक जान काचेते कि state विष खात at acre i Minh EU 
sare शरीरके घारणकियों तहां वहविष नहीं अललकर अस जो WU तनपादक बिभया ह vl: ताक तेज मे p us 
Nar तब शरीर छ टिंगयो तब विषय विषजो हे से। चौरासीलज्ष योनिम अमल करतच .जियतह मरत है के ved केतैयुग बीते 
| 1 | faq जाने ताके! हेत वैराम्यककी Bra Tay वैराग्यमें ड इभेट्हें एक फलकालाग 
तें पुनि ताकेफल ICT त्वागकरतहें यह काइतेहें fa वेदकी आज्ञाक 


यही हालमें तातेबिषय बिषहूंते अधिका! à 
खरूपकेत्याग एक विषयकेा व्यवहारकरिके कम कर abs रको आज्ञाकरते | 

के मान बड़ाई इत्यादिक त्य इमिषयकै खरूपे त्यागकरते | 
rae सुनिजो विषय म्राप्षिमई छे अरू 


हैः फल भगवत्‌' समर्पण करतेहें अस एकी जब विषय आप्विभई seal (ul 4 
है यह gene कि ज्याहिके। फले नहीं खाना ताको उपाय ब्योॉकरना CUT TSA बर a d x 
ताको त्याग दियों घुनि उसमें बासना न चरौ दीनाधीनके त्यागकरे HAT जो पदार्थ मय GAA AE सो मेरेपास्‌ फिडि aes 
तो कछुछ समेंस aa आपनो निरी हकरों यह दोनताकी वासना न डठनेपावै आधोन यह जो पदाथ ACT VI आयोरह सो में पुण्यं 
करिदेत्ोों तौ मलीकह्ोती जाते कोई कालमें Near फिरि प्रामंहोती यह वासना न उठनेपावे Bra अचंपदनआंव मनवचन कमते. 
कि में बड़ोत्यागी हौं यह वासना apre ताकाफल deret छनि जो विषयजानिक त्याग कियोहे dei विषय इचाताई 
जाने सातलो क नीचेहें अतल १ बितल २ उतल ३ रसातल ४ तलातल ४ महातल ई पाताल 9_तडां छःलो कमें दानवनके बासह अरूँ - 
सतयेमें नागनकेए वासले शुनि सातलोक ऊपरहे शूब्लाक १ शुवःलोक २ खगेलोक ३ अलोक, 8 जनलोक ४ तपलोक d सत्य 
लोक 9 इतिसात इंहांताई उत्तर पिळ देवता कश्यप सुनितपी ्रह्माकेवासचे शुनि शेष लो क Wer gaara Daa ब्रह्मलोक Uus 
एते समस्त महाविषरूपजाने ताके! अवधि बैराग्यक डी एकबैराग्य चारि merca जितमान जितरेक एक pel बर्णी करण जिंत-- 
Wer सारके विचार अ इनिशिकरंना नीको waa वह संसार. अंसारहे संतारकहे आपनी देइ ux देह केसनेकों माता. 
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पिताः st इत्र भाई नात Bera अस देव दानव पश पच्छो इत्यादिक समस्त न काल के USS न arx होहिंगे अरु न कोई संग 
जादुगे।न केईसग आयोह अंते! सदा एकही है! देखियेतै बड़ो Blass भेरोशरीर अनित्ये अरु शरीरकेङेत जिनमें ear 
न्यो साभ अनित्यह्ञे अरु तिन टूनोंमें अहंमल खा निरझो छे रवशूतमें fas अरि मानापमानक इत्वादिक अनेकन विकार ग्रहण | 
करिरहप्रोहे मेरेबिचारमें Faw जनितव्यवहारजोहे सोसब अनिलचे अस चांत्मा नित्यच सेई मेरो ख खरूपचे सेई सारच नित्य! | 
faa gat कैसे मिलिरहेहैं जेसे gu अंस जल तहं Saag बृंट्रिकारिकै सारके! ग्रहण असारकेा त्याग ताके! जितमान बेराग्यक आओ 
पुनि मितरेक काम क्रोध खभ सेइ "x इत्यादिकनका "p सेधनकंरे अर्‌ ज्ञान बेराग्य विज्ञान यांति संतोष Wha इत्यादिक || 
TARR खरूप साधे कौन परिपक्कड कोन अपक हे जे परिपक्ष हाई ara चित्तलगावे अरू जा अंपक्होइ Alar केई योगसे fu- || 
टाइडारे अस संसार जालजोहे सो सर्प हे सबके Ces avi आपनी qr नेडररूपकारे जब नेउरके। सर्म काटक तव नेउरमी सप 
को काटिडारतचे तैसे युरूमंच ब्टीसे कालकी विषय'निष्ट त्तिकरे जेते विषयभावहे तेते सर्ब अभाव करिदेइ ताके बितिरेक वैराग्य 
कही छनि एक इन्द्रो गा मनसे बिषयभोगकी इच्छाहोइ तै! विषयको अंनित्यजानिके अरू अपने धर्मक बाधक जानिके इ द्रिनस- | 
युक्त बिचारिकै मनको रॉकिदेदश चठष्ट अंतष्करण अरू बाइंग्र इंड्विन संयुक्त ताके अभिमानको त्यागकरे अरू सबइ ट्रनमें ug 
शोरासचन्द्रको देखे ud एकघटमे अनेकछिद्रहैं ताके भीतर दीपक वारिदेइ दीपंक सब छिद्रनके! प्रकाशकरतक्ञे तैसे सोरामचन्द्र || 
सबको प्रकाश HCAS यह अचलइृष्टिकाइ ताको एकइ क्री Feral इनि बशोकरण नरलेकं बिषय Fer देवलेक विषयमेस्य | 
| नागलेक fanaa di em ru विषय महारोग सम जानिके अंस नाशंमंन जानिके ताको स्वरूप ही त्यागकर ताके बशीक्कार 
| बैराग्यकरी ufa बैराग्य चारिमेदड़ें मंद तीत्रतीबतर तीत्रतम sama देंलिक किंत कोई योगंते विषय नष्टद्चेगई के अथवा i = 
|| के लेगन आपनेके त्यागिद्योचे तब आपको घिक्मानिके Fcrtarke ताको सन्द्नैर।ग्यकी aia dix खुतिस्सत्ति सुराण || २ 
|| इत्यादिक श्रवणकरिके संसारको अनित्यंजानिक ga दारा धन घाम इत्यादिक त्यागिदियेहै ईश्वरके भननंकी लालसा उठो ऊ के || 


NF 
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एंकशाखजन्यसन अंस्‌ एक fau अुभव खरूपाकारज्ञान अबजाते ऐसे ज्ञ।नहो इ से बैराग्यकहतेहैं Sereni चारिभेद है 
फ़ल अवधि बिषय are ताको जिषहूते अधिक जान asa कि tek मिष खातह Tx gree [नि जोक < 
नसर शरीरके धारणकिंयो agi वहविष नहीं अनलकर अब जो Was तनपाइक विषयंजोइ भरा नरप aiat अशक्त 
भयो तब शरीर छूटिंगयो तब विषय विषजो है UT Acad योनिमें अमल कारतहे .जियतह भरत हे कोजान केतेयुग बीते 
यही stad Matera विषळते अघिका à 
खरूपकेःत्याग एक बिषयको व्यवहारकरिके कम qe छुनि ताकेफ 
है! फल भगवत समर्पण HAF अर एके जब विषय nui wet faul 
हैं यह ळइतेहें कि ज्याहिके फले नहीं खाना ताको उपाय व्योंकएना WI २2० + ३ d 
ताके ल्यागाद्यो घुनि उसमें बासना न चरी दीनाधीनके त्यागकारे दीनकही जो पदाथमय त्यागकीनडे सो सेरेपास फिर आव 
तो कछुछ समेंस लेकी आपनो निरी हकरों यह दीनताकी बासना न उठनेपातें आधोन यड रइ हां आयोरहे सो में पुणय 
करिदेत्यों तौ मलीकोतो जाते कोई कालमें मेक पिरि mae TAT यह वासना न डठनेपावं सुनि अहपदनअआाव मनवचन Waa 

fa सैं बड़ोत्यागी हों यह वासना pee Marsa बेराग्यवाडी Ula जो विषयजानिक त्याग कियोहे dui विषय veis 
जाने सातलोक नीचेहैं अतल १ बितल २ PAS ३ रसातल ४ तलातल y सहातल € पाताल 9 AST छःलो कमेंदानवनकेो वासहे अरु. 
सतयेंमें नागनकेग TGS सुनि सातलोक ऊपर डैं धूब्लोक १ भुवःलोक २ खंगेलोक ३ महलाक 8 जनलोक y तपलोक. d सत्य. 
लोक 9 इतिसात इंहांताइई उत्तर पिळ देवता कश्यप चुनितपी बह्याकेंवासडे सुनि शेषलोक ऐचव्य श्लोक ऐश्वर्य बह्मलोक aaa 
एते समस्त महा विषरूपजाने ताके! अवधिनैराग्यक डी wascia चारि प्रकारकेहैं लितलान बितरेक एक इन्द्री बशोकरण जिंत-- 
_सानासार सारके विचार अ इनिशिकरुंना नीको HAMA यह संसार. असारे FCAT आपनो देइ चुर दें केसंनेको माता. 
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| पिता wl oF भाई नात कुटुम्ब अरु देव दानव पशं पक्षों दृत्यादिक समस्त न्‌ काळ के VAs न काड के हो हिंगे अरू न कोई संग 
ATLA A के ईसंग आयोह अंती सदा एकहीहैं देखियेते। बड़ो आशचयहै मेरोधरीर अनित्यहै अरु शरीरकेङेठ जिनमें var 
"IDE साभो अनित्यक्ञे अस्‌ तिन टूनोंमें अहंमल ख/निरज्ञो छे wu fas अरि अानापमानक इत्यांदिक अनेकन विकार ग्रहण 
करिरहप्रोहे मेरेबिचारमें Sau जनितंव्यवहारजोहै rea अनित्ये अर चांत्मा निलय साई मेरो ख खरूपचे सेई ares नित्य! 
नित्य gat कैसे मिलिरहेहैं जैसे ga अंस जल तहां इंसवत्‌ नुंट्रिकारिकै सारके ग्रहण असारके त्याग ताके। लितमान कैराग्यकडी 
पुनि faata काम क्रोध सोभ are az इत्यादिकनकेा Wd से।धनकरे अरु ज्ञान वैराग्य विज्ञान शांति संतोष we इत्यादिक. 
` इन दूनोंके खरूप साधे कोन परिपक् कोन अपक्ष जे परिपक्षहाइ dr चित्तलगावे अरू जा अंपक्षाहोइ तकी केई योगसे मि- 
टाइडारे अरू संसार AAAS सा सर्पहे सबको Ces asi आपनी बुड्धिके। नेडररूपकारे जब नेडरके सर्य काटे चे तव नेडिरमी wd 
को काटिडारतहे तैसे सुरुमंच ब्टीसे कालको जिषय निशत्तिकर जेते विषयभएवचें तेते सर्व अभाव करिदेइ ताके वितिरेक वैराग्य | 
कही शुनि एक इन्ही जा सने बिषयभे।गकी इच्छाछोइ तै त्रिषयके! अंनित्यजानिके अरू अपने धर्मक बाधक जानिके इ द्रिनसं- | 
um बिचारिकै मनको vifa qr wae अंत्करंण अरू wper€ [uuum ताके अभिमानको त्यांगकरे अरू सब ट्रिनमें mq 
खोरासचन्द्रको देखे wu एकघटमे अनेकछिंट्रहैं ताके भोतर दीपक वारिदेइ दीपंक सब किद्रनके! ्रकाशकरतचे तैसे श्री रामचन्द्र | 
सबको प्रकाश करतहैं_ यह अचलहृष्टिकञोइ ताको एकडूड्री बेगपग्यकही सुनि बंशी करण नरले। क॑ बिषय मे तय देवलोक विषयसीग्य ||. 
नागले[कं जिषयमेग्यतीनिह्ले|क विषय महारोग सम जानिके अर नाशंमंपत जानिके ताको स्वरूप ही त्यागकर ताके बशीकार | 
| बैराग्यकही ufa वैराग्य चारिभेद्हैं मंद तीध्रतीबतर तीबतम Jama .देखिके किंत कोई योगते विषय न्टच्चेगई क अथवा GI | g 
| के लेगन आपनेकै त्यागिद्योचे तब आपंको घिक्मानिके वैराग्यंयाईडै ताको मन्दनैराग्यकछी fa तीन अुतिस्मात सुराण || 
| इलादिक visum रि के संसारके अनित्यंजानिके wa दारा धन धाम इत्यादिक ca fateqe ईशवरुके भनक लालस उठी है जा || 
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WR प्राप्तहोइ ASAT अभाव अर प्रा प्विमें बासना नास्ति p uwreut ताको तीव Pepe तीवतर "-X—— 7 
हशोत उष्ण दुख सुख मानापमान इत्यादिक WH चेष्टानहीआवे अरू fagqar शुश ओशण feda IQ Miss 
तीनिलोकको बिषय अनते धू लिजाइ अथ धर्म काम इनको गंधि दूरिह्वेगईकछ्े cixsumT केबल Sareea B s अरू | 
efe ताके। तीबतर बैराग्यकहो पुनि तीबतम जे। तीबतर के लक्षणहैं सा लक्षणतै। साधारण पर जिनके से।क्षक्न के s MA 
fas? नित्यानित्यको अभावले अरु श्चीरासचन्द्रके खरूपके facet अस पराभक्ञिमे "IY एकांरस fanart ie 
ताक़ो तीवतम Sereni घुनि योगकाइतेहैं अष्टांगयोग नेम जन्म आसन ग्रत्याचार प्राशायास ध्यान wate quid 
तप दान बिद्या अध्ययन इन्ही निग्रह ब्रतचान्द्रायण इत्यादिक fag बतकरहे प्रणउ पवास एक्कादण्व डिक लै।बनरहना चिक d Et 
संध्याकरना येते दशनेमछ पुनि दशसंयम aisa सत्यवचन अस्तेय अस्तेयकछो शक्तिमान किंतु हर विशवास fug af woh 
चाराइलेना बह्मचय दया नमता चमा via अल्पभोजन शोच येते TM संयमकहो gfs grad कमलासनादिक Us Tq विषय 
| तिनं जोहोइ झुनि प्रत्याहार प्रत्या हा रक ही अल्पभेजन fau गिराइदेना प्राणायाम परका कंसक —— dod co 2 
=. a et Pa lla चढावना अपने अचुकूलमंच संयुक्त सेारहबार ufa sm vest खर दा fa = माणके tos भसा hs | 
ll UA ol deccm दाहिने खरसें उतारना बत्तीसवार veu याकोनित्यनेल प्राणायासक डी नबा 
इड़यापवषोड्शभि; पवन चत्रुत्तर प्टिकमै दरिकंत्यनपिंगलयाशनकै: शनकेद्शमिदशभिदेशमिद फविके इति तंग हि पुनि V 
n Pn Y पुनि समाधि तामे इइभेद एक सविकल्प एक निर्विकल्प सविकल्पक लय 
-: Sie लय आलस विक्षेप कछु अवण सुनिके दष्टिकरिके कषाय अानकर आते समाधि 
म चित्तकर्टत्तिजाइ यह वारिते धंधाहोइजाय gr सविकल्पको अस निर्विकल्यक डी asa | 
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रस अखंडडत्ति rir ताके विज्ञानको तहां ज्ञान deus योग विज्ञान ये चारियुरुष दर्ग है 

अस अबला BIA अवलकहो घुरूषते अबलहै तुरंत आपनवल नहीं करिसकेडे घातपाइके बल $ 
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१६ «Tr lgfe चारिह्के एक एक विशेषण ape guucnicerenmWar ast वैराज्यसान हा मिरज्ञाहोइ dr मायाछूपी 

बु व्यामोतुघुनः नकामो faa ज्ञानि 
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fears अरु शीराअचन्द्रके पदते जिसुखहैं येचारिङ केवल 
at ज्ञानके निधानं पर सृरालेचनो बिक डी चन्द्रवद्नी 
पको Wis ताते agi ots तहां wet दष्टिजाइचे asi 


आपनेबलते We areas १9 हेगरुड़ येचारिठ मनन शोलसुनिहैं 
जामायाहे त्यच्चि के देखिको मिकाल VSURY asa यह fau नारिख 
Vee तहां कर्ममन बचनकगिके भायाम तनिको चित्तजाइ साई wate कहाहे उन ज्ञानिनके बचन BAS आणु fuda 
| ज्ञानिनकेय चित्त इरिलेतह अरू मायामे दृष्टिलाई wig सिद्धि varied सो चन्द्रवद्न देशखिके चित्त हरिजातुछ Ar ज्ञान fa- 
Maid Soa होइजातेह़ें TFA श्री रामचन्द्रकी भक्तिके निरादरते १८ Fara ui पातंपच्षकहो आपन पचकरिके सें नडी are 


CC-0. In Public Domain.Funding by MoE-IKS 


DU em Tessa साईभोग ताके बिज्ञानक्हो avi ara वैराज्य योग विज्ञान ये च 
EN 


i : ड 
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१६ दोहाथ॥ पुनि चारिह्के एक एक विशेषण काइतेडें quu ना रिको त्य fouay ast वैराब्यसान जो मिरज हो द॒ तै। मो यारूपी 

नारिको त्यागिसकेह अरु योगी जो धीरमानहोइ SIT माय: रूपी नारिकों त्यागिसकेहे अरु नतु क्याम तुयुन: नकामी faa aria 


नको कामना नहीं हे ते मायारूपी नारिको त्यागिसकेहें we विषया जिवशजे विज्ञानी विषयते अविवशळे विवयक्षेबण asks 
Be : X ~ a. E f£ EY " ~ nn z + bos 
ते बिज्ञानी माय।रूपी नारिको rfe तहां इनचारिउतै मायाको त्यागिदीनचे परमायाने इनको नहींत्य(गेडछे dui 


अबळाश्रबलसहजजड़जाती १६ so ॥ पुरुषत्यागिसकनारिकह जोबिरक्तमतिधीर नतुकामी बिषयाविवश बिमखजोपदरघ 
बीर १७ सो ० ॥ सोमुनिज्ञाननिधान स्टगनयनी विधुमुखनिरखि बिकलहोहिहरियान भारिविश्वमायाप्रगट १८ ute u इहांन 
पक्षपातकछुराखों वेदपुराणसंतमतभाखों १६ मोहननारिनारिकररूपा पन्नगारियहनीतिअनपा २० मायाभक्तिसुनहुंतुमदोऊ 
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|| ज्ञान वैराग्य योग बिज्ञान येचारिउ अपनी सामथ्य ते मायाको त्यागिदियोक्ञे ux शीराअचन्द्रके पदते faq? येचारिउ केवल 
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आपनंबलते मक्ष Wpeqe १9 FATE येचारिङ सनन शोलसुनिहैं अरु ज्ञानके निधानज्ै' पर सृगले।चनी विधुकी चन्द्रव॒दनी 
जामया त्यक्िके देखिक विकल हुजातेहें mre यह Peg नारिरूपको Wars ताते कहां atts avi asi इष्टिजाइहे ast 
VEY avi कर्मन बचनकरिक मायाम तनिको चित्तजाइ सोई शगलेचनी aves उन ज्ञानिनके बचन सुनिकी आपु fads 
| ES चित्त vicday अस मायामे हष्टिजाइ wig सिटि इत्यादिकमं सो चन्द्रवद्न ufus चित्त हरिजातऊ ते ज्ञान fe 
ज्ञनते Va होइजातेहें काहेते थोरामचन्द्रकी भक्तिके निरादरते १८ Fara इहां पातपच्षकही आपन wgafex में नहीं कह- | 
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Bs EE! GUT सतनकर सुक्ल त qedqettee *UeWdric as अनपन ta में कइत'हौं देखियेते। LORS uua ax 
Aiea VIE २० Fara yas काइते न मे।हितहोडइ कि माया अर भक्ति टूनों Pate यह सब जानत हैं Fara साया भक्ति: 
WS शौरासचन्द्रकी हैँ पर भक्ति रघुरीरको अतिथियारीहे अरु खलुकही निश्चयकरिके माया नर्तकी चे Susp एकराजार 
उसके पाटमन्धनो रानी हैं अर तिनमें एकनटीहै fag टडलुईहै तहां जो नटोटहलुई पाटबन्धनी ते विरोध करै तौ राजा द्र 
करिक gatat निकासिदेइ हूरिकरेचै du श्री रामचन्द्रकेमक्लि पाटबन्धनी अस्‌ माया नटीटचलुईडै श्री रामचन्द्रके उरमें he, 
भक्तिकोबाधक नहींकरिसकेहै २२ हेतात थीराअचन्द्रभङ्षि पर सानुकूलहैं ताते माया डरिके भक्लिपर कछुडपाधि नहींकर ती है 


नारिवर्गनानेसंबकोऊ २१ पुनिरघुबीर हिभक्तिपियारी मायाखलुनृत्यकीविचारी २२ भक्तिहिसानुकूलर्घुरया तातेत्यहिडर 
पतिअतिमाया २३ रामभक्तिनिरुपमनिरुपाधी बसेजासुउरसदाअबाधी २ व्यहिबिठोकिमायासकचाई करिनसक्रेकछनिज 
| अभुताई २४ असबिचारिजोमुनिविज्ञानी यांचाहिभक्तिसकलगुणखानी २६ यहरहस्परघुनाथकर बगिनजानेकोड जोजानैरघ 
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३ fern deris मि Fagen कही उपमार किते अति wef? ताकोदेलिक माया स्तना ती we चीरा 
sams a निरूपाधिह cria इरिकोमाया आागिजातीहे Sara ऐसी अबाध्य ज्याहिके छद चसे बसी जे २४ PAI ज्य 

we warty त्यहिको विलोकिके माया भयछाती छे अर अपनी प्रभता ककनी ८ ^ : 

Y y | E a नो अभुता WE DEI करसक्गी चे avi चारि > 
भक्तिको नहीं मोहिसकैडे एकतो खी खीको adres = ute मे o's D "€ AST चासप्रकारते माया 
E n M pd Sars ga Wa खोरासचन्ट्रको पियारीहै ww शीराम E नकल 
हैं ताते खामोके भयकरिके नगीचेनहीं जाइसकेके अर शी भेम क्ति suas ताते Pu wb Vt 

ह HQ श्ारामचन्द्रकभङ्षि अनपम = क HEN AU. 
A 3 mo m ES ~ AS s a अनुपम तात तामोदखिक uis lars पनि 
acmagainta निहुपाधिहे सा समुभिक चुपसाधिक 3fzunit? ay ast असत्रिचारिकी जे fag मुनि d मक्षिको 
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IA AAS कात fawurfa जानिक अस श्रीरामचन्द्रको म्रियजञानिक्षै अर द्व्यशुशको खानि जानिके दिव्यग्रण कौन = 
भगवत सम्वन्धी कमे योग FU ज्ञान भ्यान anita द्या कारुणा War शोल. उदार इत्यादिक ज़ेते भगवतसम्बन्धी शुणक faa की 
- इ गरुड़ ज्ञान वर।ग्य योग विज्ञान ये चारिउ gu Ua Hee wu ये ae 
आपन बलते भायाका तराचाध्तैहें ताते माया इनकेऊपर बाधांवारतीडै ताते Wast wp WAT GATED अरू oe der | 
WTUSC ज्ञानके। संवाध्य अवध्य भेदकहु॒तेहें २९ देहा Y तात यह ज्ञान 
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CAT कछु यह वेद पुराण संतनकर सम्मत कह तह १९ कपन्नगारि d अनूपनीति मेँ ayer देखियेते। त Wea नहीं: 
मेहित Bree २० Sala VAS काह ते न मे हित हो दू fa माया Be uta eat ER यह wwe Sum माया ef. 
Eat श्रीरामचन्द्रकीहें पर aie रघुरीरको अतिथ्रियारीहे अश umet निश्चयकरिके भाया नतकीह जसेको ई एकराज 
उसके पाटबन्धनो रानीडें अरु faut एकनटीहै किंतु zwi? तहां ee पाटबन्चनी Vase करे तौ राजा दण्ड . 
afta दूनोंओो निकाशिटेइ टूरिकरेहै qq श्री रामचन्द्रकेमक्ति पाटबन्धनी असरु माया नटोटइलुङडै IC उरमें माया 


Yan uo SS P, EN f E in nt a AE 
भक्तिकोबाधक नहों करिसके है २२ Fala थीरामचन्द्रभक्ि पर सानुकूलहैं ताले माया डरिके भक्तिपर agents नहोंकर ती हे 


नारिबर्गनानेसबकोऊ २१ पुनिरघुबीर हिभक्तिपियारी मायाखलुनृत्यकीविचारी २२ भक्तिहिसानुकूलरघुराया तातेत्यहिडर 
पतिग्रतिमाया २३ रामभक्तिनिरुपमनिरुपाधी बसेजासउरसदाअबाधी २४ राह विठोकिमायासकुचाई क।रनसककछुनिज 
प्रभताई २४ असबिचारिजोस नि बिज्ञानी यांचहिंभक्तिसकलगुणखानी २६, यहरहस्थरघुनाथकर बंगिनजानकोद जोजानेरघु 
२३ इेतात थीरामचन्द्रके भक्ति निरूपम ककी उपमार हित डे अति gatce ताकोदेखिके माया लञ्नितच्ञेजाती है अरु ae 
wafer fawgrfay असजानिको हरिकीमाया भागिज[तीह Fara Ql अवाध्य ज्याडिके छद यने बरी ठै २४ हंगबड़ज्यक्ति 
के wc भक्तिवसी के afeat बिलोकिके साया भयतो kn आपनी AAA EDDY करसङ्गी छे qvi चारिप्रकारते काया 
भक्तिको नहीं मोहिसकैहे एकतो खो खोको नहीं जे है दूजे भलि शीरामचन को fears अरू श्रीवामचन्द्र अक्चिपर अनुकूल 
fea wfsrw oats पुनि 
await fry ते भक्ति हिकी || 


ri si i = 7} A SR aS zx ~ Ns 

६ ताते खामोके भयकरिक नगीचेनहीं जाइसकेक्े अस्‌ श्ीरामचन्द्॒केमक्लि erret? ताते ताकोद्‌ 
e a ~ e = * d 

शोरामचन्‍्द॒केभत्ति निरूपाधिहे से समु'भिके चुपसा धिके बडिरइतीह १५ तहां असबिचारिकी E RE 


याचना करतहें area निरुपाधि जानिके अरु श्रीरामचन्द्रको Drasrfaq अस द्व्युणको खानि ज/निके दिव्यगुण कौन E 
भगवत सम्बन्धी कर्म योग बराग्य ज्ञान ध्यान समाधि दया करुणा war शोल. sere इत्यादिक जेते भमगवतसूब्ब्सी pm f: e 
कि wife है ताते piter UE को यांचतहैं हे गरुड़ ज्ञान वर।ग्य योग विज्ञान ये चारिउ gua eee M uh = 
आपन बलते मायाको ACTATTAS ताते माया इनकेऊपर बाधांकरती है ताते ज्ञानका मार्ग मे च्षकेा संबाध्यहे EA e er 
NNI wA ETT ज्ञानभक्ति ENS m CANT ज्ञानके संवाध्य अवप्य सेदकचतेहें २९ Beis ॥ Y तात यह QOO 
भक्ति रघुनाथजीकी रहस्यहै SCE Aaa ae अन्तर्यामी ब्रह्मरूप में ज्ञानरहस्यहै अरू किशोर मृत्ति' परव हामें भक्तिर इस्यडे सेट नो - 


रघुनाथजीकी TELA परमदिव्य शुण परमलोला dr किसूके ज्ञानिने योग्यनहींके अरु टूनौंका खखरूपजाने अरु टूर्नॉकर मदजाजे | 


पतिकृपा सपन्यहुंमोहनहोइ २७ ओरोज्ञानभक्तिकर भेदसुनहुंपरबीन जेसुनिहोड्टरामपद घ्रीतिसदाअवङीन २८॥ ॐ x | 
चा ॥ सुनहुंतातयहश्रकथकहानी समुझतबनेनजाइबखानी ९ ईश्वरअंशजीवअबिनाशी चेतनअमलसहजसुखरांशी २ सो | 


| से crew कृपाबिना नों जानाजाइहै जब शीरामचन्ट्को ama जाने तौ sUsyuiüris 640 BS dE 
एकभेट wem eunt अब put नलं जा सुनिबे शोरासचन्द्रके चरणारबिंद fag अविच्दन् ी तिह २८ इ तिरा रे || 
से सकालकल्िकलुंपत्रिध्व सने उत्तरकांडेज्ञानभक्तिसबाधिअबा घिसे द बणनःनामणकजिंश लिस्तरःगा aC A RHET चरित || 
तीसतरंगरम Haag स्तभूमिकाज्ञानकी रामचरणक डिवेद ३२ हतात qva odi was ससकत 
fat नहीं कहा Mas जा arias कि कहातो नीजातक्ञ पर MEARNS तचरं जो न 
दैशवरका डरे अविनाशीहे अरु असतरे अनके सहजी सखकीराशिडे n 
अमलकशी सतरूप सुखको राथिकडी आनन्दरूपडै ताते सतचितर्‍्चानन्द र 
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Sr जलऱ -के7ईघरमे. भराज्ञाता्छे:परव सरयु गंगाके।जल AAAS ASS Cu ताई कळु सिसैनडी. जब कडे योग 
घटकेजलमें कळू मिलिगयो तथापि सरयु गंगाकें परकछ मजीनमिलेते खस्न गयो तत्र सामान्य गयो ङ KS IS 5t 
|| wid ममैवांशोजीवलोके जीवभूत:सनातनः ॥ सनातन कडा तह। सच्चिदानन्द जानव २ हे Marge UT जोवमाया के ay र 
से. जेप्ते-की रमक्क, SALAS कोरकडो-जहां खुवा FATA जातह तङ Siar TESTER फंदावतेड़ें कसी यंत्क-्तेड़ें Tea uet ll 
नवले वीतावीता भरेके VT द इइ: लकड़ी sued? इनहकेगोचभें लकड़ी TCAs fray प्‌ गली rem नोचे कछ अन्न || 
frza®e cafeatar करिका Tat पगलीपर बेठतहैंजयद तब. WI BAA weg पगरी Tare साथा MA Waal = 
eq Wux नह़ींमावते Vala चॉचत uw वाहिअन्नत अंशुलआधको बीच रङिगयोछे utat efed अन्न समोपहोच्राइ 


 मायाबशभयोगोसाई बँध्योकीरमकंटकीनाई ३ जडचेतनहिंयन्थिपरिंगई़े यद पिस्टपाछ्टतकठिनई ७9 तबतेजीवभयोसंसारी 


जयात तक नतौ अन्नको पाइसकीकोे अस न टूरिहे तब gata ÜaumigDu अन्नम | Cele च'गलते गलो wears सो 
सूलिगयोचह Bia आइका सह जम धरिलियोह अन्न dux नहोपायोछे यह दृष्ठांतहु अब इत्तांत wed शुभ।शुभ कम दोऊ 
किनारोेवी खकड़ीहें जितत्तकऔैद्धात्तत जिषयमय. सो Taal लकड़ोडे WW बासना बोचकी प'गल्ीहे रू ga faa दारा इत्यादिक 
. न में स्नेह सोई अन्ने असू जोव TAMAS अरू छण्णा BANAT सो. MATE प गखोणरवव्धोह सं बासना uated vate. 
aie तब अर्दहे के टंगिरआ जे तहां. क्षघारूप GMA प्रवेलता d wd वित wICDWI यहकहतेहें कि ये मेंरडें अरु सोपी है. 


ल" 


fart सेहकरिके goad अव्टीतरहः मानिलियोच तिनमें,चिककड त्ति अच्छी अकारते आशल्लामईहे अरु वह पदाघ किंचित्‌ . 
[sr f i न War 


MARIS ASA wt 


उपाय साधे सो आगे ae 
et * aa I TN t. 
wet fa कास छूट जोवके 
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| Sr जले Auiuzt भराजाताह,परवहड Wears गंगाकै।जल RIAA PUDE CDI कछू मिलैनहों जब UE योग | 
|| घटकेजलभें कछु मिलिगये तथापि सरयु गंगाकें। UTR मजीनमिलेते अलोन BUA तत्र सामान्य BAITS Wu गः a 
|| epa ममैवाशोजीवलोके जीवभूत:ःसनातनः ॥ सनातन कहां तह। सबख्विदाननन्‍्द जानब २ हे Mars UT जोवमा[या के बशभयों 
केसे जैपे-की रमक्क ZALES FUCHS जहां सुवा FAIA AAS तहां Bia यज्ञकारिके फंदावतेहें करो AA AAT ISA BET 
बनावतेङें वीताबीता भरेके बीच. ozrzX wil गाडते हैं TAB RII weil डारतेड्रंतिसम wr stray नोचे Su अन्न 
ग्ट्लि हे त्यचियाशा करिय TAT प गलोपर बठतहेंजन C uwgoWwr च रसस wee Uu WR माथा नीचे गयो ह 
अन्नः Tux नहींपावतेडें ala चोंचते अरू. विअन्नत DISCUS वीच tears watat डेष्टिसें अन्न समोपहोआाइ 


मायाबशभयोगोसाई बँध्योकीरमर्कटकीनाई ३. ruga eu यपरिंगई यदपिरपाछटतकलिनइ्ट 9 तबतेजीवभयोसंसारी 


गाठ asi नतौ अन्तको geese अस न ERS तब garg चित्तकीइत्ति अन्नस हू रहीह चु'गलते पगली पकस्यो हः सो 
 सूलिगयोह qp आइका सहजम घरिलियोहे अन्न dux नहोपायोडे यह दृष्ठांतह अब इत्तांत Aas WU कम दोऊ 
fuae. लकड़ीहें खचित्तकैद्ाात्ति जिषयमय सो बीचको wasts अण बासना बोचकी पृगलीहे चरू ga faa द्वारा इत्य!द्क. 
न में स्ने सोई seat असू. जीव TAMAS अर SOT ज्षधामई सो वासत्यरूपू घ रालोमरवव्योह सा बासना परखाथसे vate. 
Tee तव अद्धहक टगिरञ्योहठ dE BISA ढष्णाको प्रवेलता a ya वित «(TET यहुकडतेहैँ कि Fay अस समोहो हैं 
fate से।हकरिके saad अच्टी तरह: मानिलियोह तिनमेंचिक्ञकडत्ति अच्छी मकारते आशक्कभई छे अरु बड प्रदाय कि चित्‌ | 


अन्न डारि द्तेहें जो वानराय क्हियामें हाथडारिके अन्न मूठीमें वांघतभयेहे तब मुठी नहीं निकरे क aga चित्तकीटटत्ति 
अन्नंमय | Cele अस qélan निकासना सूलिगयोछे तब किसान बानरनको म/रिक अंगभंग करिडारत है तैसे , 
इ अस ससार खेत ह.गह संकेत मुखको कुल्डिया छे सुतवित कलच अन्नहै जोव बानर जे बासनारूप सुठीमे faa को पकस्थों 
हे छूटि नहीं wae अरू अन्नरूप uafa ते जोवको खार्थ नहीं सधै fas काल में तां कालकिसंन Seen योनिनको 
भभव सोई अंगभंग करिक जन्म मरण में जेवरी न बांधिराख्योचे हे ata यह जीव मायामें अपनपो मानिक कीर सर्कटकी "IE 
बधिरया हु ३ तह्ां हे तात जड़ जा E माया अरू चेतन जो -जोव d eld परस्पर अपनपोते ग्रन्थि परि गई हे यद्यपिजीव 
के विष माया at ate care तदपि छूटिब.को कठिन हैं ४ तबते जीव संसारो भयो है न वह ग्रेज्धि छटे न सुखी होड़ पर || 


Rarer ४ श्रुतिपुराणबहुकह्यउउपाई छूटनअधिकअधिकअरुझई & जीवहदयतममेह विशेषी. यन्यिनक्टिपर || 


ae ग्रन्थि safes को जान कबत पसो = तहो शास्त्र युस्‌ वाक्य निज अनुभव कारके छूट जांती च att प्रमाण «e : 

श्लोकएक ॥ शा स्टदष्ट Toate हतोयंचात्मनिश्चयं ॥ त्रिविधंयोंभिजानालि स सुङ्गोजन्मबन्यनात प तातः यह ग्रन्थि छोरब 

कि अत्तियु राण उपाय कमकांड' बहुत Ae इ पर fea अधिक्राधिक अरुझत है छटत नहीं ह lea कर्मकांड को फल || 
स्वर्ग नरक ea wala है अस ज्ञान को निरुपाय कह ते कैं वेद पुराण काहते कि ज्ञान में कछु उपाय नहीं है अंतःकरण में He 


आपने स्वस्थ रूप के समभि की tae fag fa सुराण बहुत उपाय Ast हु ग्रन्धि wfza की पर Saat उपायतः ez ar | 
_ sum नहीं पर है अरू जो किसूको wufu परे है सा सपे नहीं छे अरू जो साधना करे जागे लो. fam ear है ll 
फ अशिक अधिक अरुकात इ अरू जो कदाचि कोई योगते ies Bt उपाय ws सो आगे कहु ae हैँ हे गरुड़. 
चे विषय बासना माह अंधकार RE Cw हे तहां देखि तौ परतै नहीं ग्रे कैसे छूटे जीवके अंतभूत are 
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अंधकार छाइरज्षोरे जड़चेतन की ग्रंथि केसे छूटे है ७ हे तात ऐसे संयोग जब ईश करें ae कदाचि निरुअरे ८ है ता 
| अबज्ञानकी सप्तशूमिका gas ज्या करिके जड़चेतनको ग्रंचिकूटह पंरज्ञानजो निबिम्न Dorv तब छूटे तहां हे तांत wifergr | 
| wgruri घेनहोइ परजब इरिकी कृपाहोई तब सात्विको थड्टाकाही qx युरुवाक्यसें प्रतीति सो सात्विकोथूटटा अचमसू मिका É 
| कहतेहें ९ हे तात पुनि जप तप बत नेम इत्यादिक अपारजेहें जपकड़ी UST मंचहोइ ते हजारनित्य जप Yas प्रांशा- || 
| यास करिके सुनि तपकही येनकेन feast दमनकर ug बतकह़ी एकादशी चान्द्रायण इत्याद्कि cadi qeu «fert | 
भोजनकरे यमनेम दशपाछे समीपंडी कहिआयेहें इत्यादिक wer शुभाशुभ आचरण जो वेदकतेहें १० एते शभ्राचरशते इरितः || 
नहिं देखी ७ अससंयोगईशजबकरई तबहुंकदावितसोनिरुअरई ८ सात्विकभ्रद्याधेनुसुहाई जोहरिकृपाहदयबसआई & जप 
` तपब्तयमनेमअपारा जोश्रुतिकहशुभधम्मंञ्रचारा १० सोइदणह रितचरजवगाई भाववच्छशिशुपाइपन्हाई ११ नोइनिवृत्तिपात्र 
विश्वासा निर्म्ममनअ्रहीरनिजदासा १२ परमधम्ममयपयढुहिभाइई आट्ञनलअ्रकामवनाई १३ तोषमरुततबक्षमाजुड़ावे 


ढणहेइ Wü चरित ढण गळ प्रीतिसों Aawacs तसे सात्विको QS से जप तप dus नेन Pana इत्यादिक wane 


प्रीतिसों करे सोई waar was तब जेसे गऊहरित ढण पेटमरिखाइू कै बक्त रा at पाइक पन्हाबचे AG BEG गऊके भाव 
बछराह तां जोकरे से प्री तभाव ग्रेम ससेतकरे सोई fags तब gusts सोई पन्हावहै ११ तब अहीर गऊकेर रज्ञ ते Sum 
तब पाचमें quu त डां निम्मंलमन निजदासकही आपने बशहोइ सोई अहीरहे अरू सनकी डत्ति धममय सोई नोइ नि अस 

बिच्वासकह्की सहजो में शुभकर्स करत'हों सो अवश्य के।कोफ लैगे। IE विद्यासपाच wu भाव अस shag Wa 
विश्वास अरु अमलमन एते पांच अंगसंयुक्त श्रद्धा सा जानकी: थसः = eae | 


Vs ON arp 


x 
MRR CURE d 


eau त्यिको जो कोडिनजउपायेकरे तौ दूध avifaaes wu जो गज घासखां तिछ तौ गऊके इंपरच्रेक घासते zu निके 
सतह तसे Ug wane करोतों पंरसंघर्समय UUqyl दूध निकंसतह विश्वासरूप use स्थित slas wc यऊ घास मिलिक 
WNIT GUNA परसधम कहो अझिंसाको काह ते Using uua यज्ञ इत्या दिके लिने घोर बहुत Fear Flats ताते 
TSH TAH अंरु जब यहंजिचार आथो कि कममेंतो feudis यह विचार करतसंते qus feu wfznie wfz- 
. सितमयोाह Wrucwawe* ast प्रमाणे अन्यञ्चरलोकएका।अ'िंसापंर मो धर्झ अङ्िसापरमोतप!अहिंसापरमे!यजः अच्िसापर मे 
| wu: १ सुनि गलकर दधतोः औटाजालरहे इहां परसधस में निःकामता WAGs ताहीते औटबकरी हढता १३ तब संतोषरूप्बनत ` 
| Seta अहमद उष्णता सिटिनाइ ww शीतलता प्राप्तकोइ संतोषककी आपने शरीरके निर्वहमाच रस अनरस अनायास 


| चुतसमजावनदेइजमावे १४ सुदितामाथबिचारिमथानी दमअधाररजुसत्यसुबानी १७ तबमधिकाठिलेइनवनीता बिमळबिरागस 


| यचालाभ तथा संतोष लोका ॥ असतपेषोदरिद्रस्य/त्सन्तोषोपरमोधन ॥ सुनि क्षमाकही निंदास्तति में Ser oS 
WT निएक्राम संतोष चमा चर्रउअग एकरूप छेक सा परमधम से ज्ञानको Fa yfaqrag पुनि शाति wa र 
कहो धीर्य पर सम धीर्यहोंडू हीनिःलाभ सुख cee बुद्धि समर है सोई जावनटे इ BNA ता य/शलोक चय ॥ ्ोभगवानुवाच 
इएलियद्ाकाअ!न्‌ सवोन्पोथसनोगतान्‌॥ आत्मन्येवात्मन(दुष्ट: स्थितःम ज्ञात दोच्यते १ हुःलप्वनहिस्तमना: कि 
ipu: रस्थित्तिधीस निरुच्यते २ यःसवचानसिस्नेहस्तत्तत्प्ापशुसाशस | नाभिनन्दति feacumsrmfafea 

quy इहा समधोरज शई द हीभवजऊ सेई समंधति we बुद्धि ज्ञानकी Dear सूमिक भटू 
afeqtaat अधिक साखन निकासाचाइतचे asic ज्यिपाचसे जमाया ated पलाट्के 
त डारिक खभ्भासं सरसरी ल्याइक द चिके मचिके माखन निकारंतु WYeEiT अब त और 
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अंधकार छाइरज्योह जड़चेतन को ग्रंथि कसे छूट इ 9 हं तात एस up जब देश कर तहं कदाचि निरुञ्रर ट है तात ह 

अबज्ञानकीो सप्तभूमिका ges ज्या करिक जड़चेतनकी ग्रंविकूटह पंरज्ञानजो निविन्न Tav तब छूट avi है तांत सात्विकी 

| अडा सोई धेन होइ परजब इरिकी eure IY तब सात्विकी थट्टाक षो बद्‌ चुरवाक्यमें अतीति सो सात्विकीथट्टा अधमसूमिका || 

mene ९ के तात fa जप तप ब्रत नेम इत्यादिक अपारजेहें sua El जअकरकर मंचहोइ ते हजार नित्य जपे "aufer || 
के पुनि तपकही येनकेन इ ट्रिनके दमनकर घुनि नतकी एकादशी चान्द्रायण इत्यादिक यमकची wu सात्विको 


यास करिक पु » M 
भोजनकरे यमनेस दशपाछे समीप ही कहिआायेहैं इत्यादिक puer शुलाशुभ आचरण जो वेदकचतेहे १० एते शुभञांचरणते हरित 


नहिं देखी ७ अससंयोगईशजबकरईै तबहुंकदाचितसोनिरुअरई c सात्विकभ्रद्धावेनुसुहाई जोहरिकृपाहद्यबसआई & जप 
` तपबतयमनेमअपारा जोश्रुतिकह शुभधम्मंअचारा १० सोइटणह रितचरेजबगाई भावबच्छशिशुपाइपन्हाइई ११ नोइनिवत्तिपात्र 
विश्वासा निर्म्मठमनअहीरनिजदासा १२ परमधम्मंमयपयडुहिभाई ओटेअनलअकामबनाई १३ तोषमरुततबक्षमाजडाब 


ढणहेद जेसे हरित wu गऊ औ तिसों मक्षणकरे हे तेसे सात्विकी ages सो जप तप dua नम dida इत्यादिक शभकर्स 
म्रीतिस्पें कर सोई rar Cry तब जेसे गऊइरित wu पेटमरिखाइकै बछरा के पाइक weTas तेसे अट्टारूप गऊके भावं 
बछराह तहां जोकर सो भरी तिभाव Ha समेतकरे सोई शिशुक्षे तब खुखजोचे सोई पन्हावडै ११ तब अहीर TNT रज्ञ ते नोइके 
तब पाचमें quw तहां निम्मलमन निजदासकही आपने बशडोइ सोई aves अरु सनकी Efe धमय सोर नोइ निर अ 
विच्वासकहो सहजो में शुभकर्म करतों सो अवश्य सेकोफ लेगा सेई विख्चासमाचके तह शुभआचरणञ्रू Ha HY द न्ति अ 

विश्वास अरु असलमन एते पांच अंगसंयक्त Ag से ज्ञानकी प्रथमिका भई रु vufcufaar कह्य है ge o 


MURUS - 


EE 


staged त्यह्ििको जो कोड्निडपायकरे तौ gu नहोंनिकसहे अरु जो गऊ घासखां तिच तौ गऊके दर हेके बासते vu निक- 
सतह तेसे Bye शुभक करतो पंसमंघर्ममय पंयकरडी दूध faquav बिशवासरूप माचभे स्थित Stas "cou घास मिलिक 
प्रयोजन ढूधकी तेचे परसधम कहो ASMA काइते जहांतक शुभकर्म यज्ञ इत्यादिके fasque बहुत Fear State ताति. 
वाहोको धमक ही अरु जब यहुंजिचार आथो कि कममेतौ हिंस।होतीहे यह बिचार कर्‌तसंते aic हिंसा छटिगईचे अझि-. 
सितभयेरष्ञे Wrucwauy तां प्रमाणे अन्यञ्चरलोकएकाअ'डिंसापंर मोघम: अडिंसापरमोतपः। अहि सापरमे।यंज्ञ: अहिसापंरमेत 
कपः १ ofa गऊकर टूधतो योटाजातहे इहां परमधम में निःकामता WAGs AVIS औटबकरी इढ़ता १३ तब संतोषरूपबनते | 
Ses अहंपद werqrfafzery wtwu शोतलते अप्त होइ संतोषकही आपने शरीरके निर्वीहमाच रस अनरस अनायास | 


भायक ह 
SETA कह 
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तहां परसधस रूप टूध खरूप पाचभें जमाया हे से सुदिता कही WAT बड़ेपाच्रस पलटिक निचाररूंप मंथानी डारिके दम | 

बनाइूके सप्तवाणी रज्जमें बांधिके wage विचारकही सारास(रके निर्णय अरु दमकही इन्द्रिकको दमनकरना सलबाणी कही || 

 सत्यवोलना fag सत्यवाणों कहो सत्यरहस्य १५ जब ज्यडिप्रकारते_काहिआवेहें सो दहोसचविक area निकासिलेद ufa | 
'बिचारकहाचँ'त्यझिते afaa माखन वेराग्यरूप निकारिलेइ केसो वराग्यक्ञ अवधिवराग्य विमल शुभखुन्द्रि परमपुनीत कही 


ata ufawy avi सुदिता अरू विचार अरु ट्स अरु सत्यबाणो यड्चारि सय॒क्त वराग्य em सा ज्ञानकी चोथीसूमिकासई १६|| 
CY e e. Y _ - ~ = Y € काः ise” ahve j 
अब पंचमभू सिक्ा कहतेहें दोहाथ ॥ Fata अष्टांगये।य जे कहिआयेहें ताहीको अग्निकरे अरु शुभाशुन कर्मकी लकड़ी करि 


परमपुनीता १६ ge योगअग्निकरि प्रगटतब कर्मशुभाशुभलाइ बुद्धिसिरावेज्ञान घृत ममतामलज fest इ Qs तवबिज्ञान 
निरूपयीवुद्धिविशदधृतपाइ चित्तदियाभरिधरेट्ढ़ समतादिविटिबनाइ १८ तीनिअवस्थातीनिगुण त्यहिकपासतेकाढ़ि तूलतुरीय 


बारिदेइ शुभकर्म कही साल्विकशुण मय अशुभ कहीं राजस तामसमय_तब माखनरूप वेराग्य में छाछ ममता कही अहं cise. || 
मान at giana जरिगये तब u*lufg ज्ञानहूप Paar सेरावति ड सेराउब कही Wax जानकेप भिन्त्रकरतिक्ञे अस शीतल 
करति है यहां ज्ञान कही आत्मा अनात्माको जानना अनात्मा को fae जानिके वैराग्य करिके त्याग अरु आपने qereq 
के ग्रहण सो ज्ञानकी पंचम भूमिका भद्दे १9 अब छंठई भूमिका कहते हैं आपने खस्व॒ रूपके। अब बह्मको एकता क रिमेक अन. 
संधान है सा मिशेषि बिज्ञान है. तब जब घिउ जमिके मिशद भयउ सो घिडरूप विज्ञान निरूपण करनेलगी बहि avi बिज्ञान. 
बिशद्भयो अनात्माके संबंधते आत्मा भिन्त देखिपरोउ अचुभवते तब बुद्धि बिज्ञानरूप घिड तहां विज्ञान बिशदभयेो अनात्मा. || 
के संबंधते आत्मा भिन्न देखिपरड अनुभवते तब बुद्धि बिज्ञानरूप घिउ निरूपण करिके चित्तरूप fear में भरिके समतारूप || 
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दोवेटिपर घरतभई asi बिज्ञानको आप्नोश्व Gen जोव अरूप ख रूप बह्म होकी एकताका = सा fara vitem बाती 
बनादूके ब डिनातो बाराचा इतीडे तहां तोनिअवस्या अरू तोनिशुण सेई कपासहे अर तामें Tawa Cie Hw तीनि अवश्या 
तीनिडंयुण बेनवरहैं तूल तुरीयअवस्या त्यिकीबाती गाढ़िकरिक तहां गाठ़िकहीो ढ़ क रिके जामें दी पककी ज्योतिरूपदृत्ति ww 
बरैककीलने ast तीनिअबस्था अस तीोंनिडयुण अर तुरीयअंवश्या.के खरूप क इतेहें अबस्था जाग्रत खन्न सुषुप्ति वरीय तहां जाग्रत 
अवस्था Sita तत््तकरिके बर्त मानछे पांचतच्च एप्बी अपतेज बायु आकाश छनि पांच तत्त्के गुण शब्द स्पश रूप रस गन्ध पुनि पांच 
ज्ञानइन्द्री WII त्वक्‌ चक्षु रसना नासिका घुनि पांचकस इन्ट्री पग कर सुख लिंग गुदा अर चित्त gig मन अहंकार एते tf बसतच . 
खलश तीर wa पचीसंवांतक्त्व नीवात्माचे ज्यहिकरिक drtfegsae स्फुरितलैं ast स्थूलशरीर जाग्रत SAAT AT Raat fags 
dida है अर स्यलशरी रको से गप्रत्यच्षहै तहां चौबिसतक्ष्य विच्वदेवता खूलशरीर मरत्यक्षमोग अरु सात्विकय॒ण येपांचमिलिके 
जाग्रत अवस्याकक्ती सुनि wa VTE तक्तकरिकै पांचज्ञान Tela विषय शब्द स्पश रूप रस गंध सुनि पांच कमइ ङ्रीको विषय 
चलन व्यार भक्षण aga Dar ufa पांच प्राण अपान ससान ब्यान उदान मन बु यह सच तत्त्व करिकै wp अवस्य 
|| है अरू तैजस देवता हैं अरु वहैनोव जाग्रत अवश्या में विच्वरूप है अरु खमन अवस्था में quw रूप है है तेजस कही Bhagat 
| ग्रकाशरूप अरू लिंगशरीर अस सूचय भोग असू पवनइव बेग तहां सच तन्वालिंग शरीर सूच्छानोग तैजसः देवता राजसयुण. za 
|| पांचकरिकै qa sae जानिये पुनि सपोध्ति अवसा जहां जुग्रतकी चौबीसौ aw खञ्जको सच tas टूनो Tages समरह ती हैं 
| Sr guife है aw प्राज्ञदेवताै के ईके मनमें प्राउत्कष ज्ञा नाम ज्ञाने TITS तच आज्ञकको SIT TET AIM TRIS अस 
art कहते है प्र कही उत्कर्ष के अस प्रकेआगे अकारहै aTAT AR अज्ञहो तहै ताते यहजोव अज्ञानरूपहें सुपोधि अवसा में 
AAA भोगङे पर यह अर्थ सामान्यहै जहां जाग्रत खन्नको साब्यता सुषोत्तिअवस्या प्राज्ञदेवता YgaTaayT अआनन्दभोग एतेपांचो 


|| युक्त site अवस्था कहो एनि तोनिडंणुण सात्विकयुण सत्य शौच तप दान इर्यादिक wd संयुक्त करना gfa राजस यज्ञ | 


a 
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तहां परमधसरूप Fa सरूप प।चमे जमाया हे सा सुदिता कही BAS बड़ेपाचमें wafzai विचार रूप मयान डारिक दम 
_बनाइके सप्तवाणो रज्जुमें बाधिके मधत॒ह़े विचारकही सारास/रके निणय अरु aaNet इन्द्रिनको दमनकरना सत्यवाणी कही 
` सत्यनोलना fag सत्यबाणी कही सत्यरहस्य १५ जब ज्यडिप्रकारते acre? से दहोमविक माखन निकासिलेइ पुनिजे 
विचारकहाहे afed मथिके माखन वेराग्यरूप निकारिलेइ केसो वराग्यह अवधिवराग्य विमल शुभसन्दरि परमघुनीत कही || 
परस पविचहे avi सुदिता अरू विचार अरु दम अस सत्यवाणी यड्चारि VaR वराग्य si से ज्ञानकी चौयीसुमिकाभईै १६ || 
अब पंचमभूमिका कइतेहै दोहाय ॥ Fata अष्टांगये।ग जे कहिआयेहें ताशोके अग्निकरे अरु शुभाशुन कर्मको लकड़ी करिके 


परमपुनीता १६ दो०॥ योगअग्निकरिप्रगटतब कर्मशुभाशुभलाइ बुद्धिसिरावेज्ञानघृत ममतामर्जरिजाइ १७ तबबिज्ञान 
निरूपणीबुद्िविशदघृतपाइ चित्तदियाभरिधरेदृढ़ समता दिवटिबनाइ १८ तीनिअवस्थातीनिगुण त्यहिकपासतेकाढ़ि तूलतुरीय 


बारिदेर शुभकर्म कही साल्विकशुण मय अशुभ कहीं राजस तामसमय तन माखनरूप वेराग्य में छांछ ममता कही wy राज्य- || 
मान at छांछमल जरिगयो तब वही बुद्धि ज्ञानहूप शतक सेरावति ड सेराउब कही Wgw जानकेप मिन्त्रकरतिहे अस शीतल 
करति है यहां ज्ञान कही आत्मा अनात्माको जानना अनात्मा को [amu जानिके वैराग्य करिके त्याग अर आपने Geren 
के ग्रहण सो ज्ञानकी पंचम भूमिका भद्दे १9 अब छठई भूमिका कहते हैं आपने खस्बरूपके अरूजह् की एकता क रिमेक अन- 
संधान है सा मिशषि विज्ञान है तब जब fay जमिक विशद भयड सो घिडरूप बिज्ञान निरूपण करनेलगी afz तहां बिज्ञान. 
बिशद्भयो अनगत्माके संबंधते आत्मा भिन्नदेखिपरेउ अचुभवते तब wf विज्ञानरूप घिउ तहां विज्ञान बिशद्भयो अनात्मा. 
के संबंधते आत्मा भिन्न देखिपरेड अनुभवते तब बुद्धि बिज्ञानरूप घिउ निरूपण करिके चित्तरूप दिया में «fem समताकूप. 
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दीवेडिपर धघरतभई asi बिज्ञानककी uut खरूप जीव अरूप खचप बह हो की एकाताके निरूपण सा बिज्ञानको १८तव | | 
बनाइके बड्डिबाती बाराचा हतीडे तहां तीनिअवस्था अरु तोनिशुण uri कपासह wu तामं तृरोयअवस्था Ws अंस तीनि अवच्या 
तीनिडंयुण बेनवरहें तल तुरीयअवस्या त्यहिकीबातो गाढ़िकरिक तहां गाढ़िकरी डढ़क रिक जामें दी पककी ज्यो तिरूपद्त्ति ww 
बरेकहीलगे तंहा तीनिअंबस्या अरु तींनिउडंयुण अर तुरीयअंबस्या के खरूप कहतेंहें अवस्था जाग्रत खन्न मुषुप्ति वरीय तहां जाग्रत 
sae चौबीस तक्तकरिको बतंमानहे Waa एप्बो अपतेज बायु आकाश Gia पांच तत््वके गुण शब्द स्पश wg रस रन्ध पुनि पांच 
Brags शवण त्वक्‌ चक्षु रसना नासिका घुनि पांचकम इन्डी पग कर सुख लिंग शुदा अरु चिस ay मन अहंकार एते चौजिसतच्च 
खलश रीर अरू wasn जीवात्माहे ज्यिक रिके तीनिउंअवस्था स्फुरित हैं तहां स्थूलशरीर जाग्रत अवस्थाका देवता विश्वाह 
-उडद्जीवखरूप्र हे अर ्थलशरी रके मे।राप्रत्यक्छहै तहां चोविसतन्त्व विद्वदेवता खलश CIT WIAA अस सात्त्रिकशुण quts fafa 
जाग्रत अवस्याककी पुनि PRAIA सच तक्तवकरिके पांचज्ञान इूंद्रीको विषय शब्द स्पश रूप vw su YEA wis कमइ ड्री को विषय 
चलन व्यवहार Wag aga मिसग पुनि पांच प्राण अपान ससान व्यान डदान मन बुडि यङ सच AA करिके Qe Paves 
|| है अर तैनस देवता हैं अरु बहैजीव जाग्रत अवस्था में जिच्वरूप है अरु ae अवस्या में तैजस रूपड़ है है तेजस कही अतिसूच्झ 
| प्रकाशरूप अरू लिंगंगरीर अस सूच्झ भोग अरू Wa ya बेग तहं सच ererf arr शरीर सूच्॒भोग तैजसः देवता राजससुण. ua 
|| प्रांचकरिके qa अवस्था ज।निये पुनि ufq अवस्था vi जाग्रतकी चौबीसो तत्त्व Gel सच हो तत्त्व gut vaga समरहतीहे _ 
|| सा सुषोत्ति है अरू प्राज्ञदेवताहे केके aad प्राउत्कष ज्ञा नाम SIA MTs agi प्राज्ञकक्ो IAAT TET जोवज्ञान TRAV अरू || 
|| Ark कहते हैं प्र कही उत्कर्ष AT अस प्राकेआगे अका रहै TAT लेके अज्ञहोतचै ताते यहुजोव अज्ञानरूप्हे wuTfg अवंखा में 
|| अच्चाने ux spy अर्थ सामान्यहै जहा जाग्रत खन्नकी साब्यता सुषोपघ्चिअवस्था प्राज्ञदेव॒ता NQATWS आनन्दभोग एतेपांचौ 
| यक्त ससि अवस्था कहो एनि तोनिउंगुण सात्विकयुण सत्य शौच तप दान इल्मादिक wd संयुक्त करना सुनि राजस यज्ञ || 
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आदिक afta vau dam gfa ime जे कुछ शभकर्मकर हि सा अश्चद्धासे € RF `. 
रतेः or dif sraur तीनिडंगुण आत्माकारिकी स्फ्सितहैं अनादिदीते su i ee iue ied EUN be ar करते | 

ie परजब यल्नते कपासंके। बीज निकासिडारे तब केवल रूई रहिजाती है dU जब आत्मञ्ञान भयो त क i. SEU 
: करो तां तीनिअवस्या तीनिशुण qu अहंसम बेनवर रूप T छू टिगये तब ate आत्मज्ञानके ae v. = 
ast जड़ चेतन्यकी जो ग्रं थिई से। सूचक रि के बुद्विजीवब्ने अन्तरसूत सेषादिवनीके avi fr आत्माकी oe hak पर 
कारक आत्मा मलिनहै अर wfgfw करिके आत्माके आपने ख खरूपके WAS १८ Aresre ॥ है तात RES है V if 
येहोरीतिते बुट्िबिज्ञानरूप दीप लेसतमई सो तेजकीरामि बिज्ञानमय तेहि समीप जातही नाता pug नाना | 


T es bo à; fg =~“ -— शि 
सनाय बातीकरसोगाढ़ि १६ सो० ॥ य बिधिलेसंदीप तेनराशिबिज्ञानमय जातहितासुसमीप जरहिंमदादिकशल 
SU ES सोहमस्मिइतिद॒त्तिअखंडा दीपशिखासोइप्रमप्रचंडा २९ आतमञअनुभवसखसप्रकाशा तबभवमळभेदश्रम 
लागत ल ELIT wai dai ia २० a जो बह्म सो अकं असि सो अह्यमेरो खरूपे याकि अता 
ai टापा शिखाह AST जोव बह्मकी एकता AAAS केसे AT सोनाचे अरू Bias च 
महदाकांशह अर घटाकाश हे Ufa जेसे uus ae से 3 2 Nic Mei ROUTE SUN 
: JUSTE अरू AT ASTHT WAS पर एते सबतंत्व हैः da 
TS एकताकरतेहें सोई दीपकंणशिखाहे देखियेतो यहां QUO पर एते सबतंत्व एकड़ी है Bayt जानिके जीव 
^ ] दाखयता यहा अखश्ड़ ट त्तिक डाछ अर अगेमायाके पवन से रू sek Re LO 
यहब॒ुदि आपने अनुभववलते आत्मा विये uf; ड ` माया पवनते SBA करगे यह संदेह हे तयं 
2 ire eg a तबत ग्रहणकिये ताते अपनी वतभरि आत्म हि विदे यात्स ed Ee 
पर = = b AN ii EJ C Seats fag आत्मा aw THIS 
ean gens a arde AE Ws? AL ज्ञानकी डत्तिका खंडन shee ताते धरे: c E 
OSES जान टाई दीपका अ काथहे तहां इस््रीजनित अहंकार MENTE roe ur? अरु एक मनके अनन 
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ककरो सजातीय fa S. xx ~ 
| जातीय epa सजातीय क ही मनुष्य सव CHS घुनि TT बाह्मण सबसजातीय Y ah चच एक जाति 
V ds » 


3 [ति पशुस fa fert 
PROS WW एकजाति पशुसंज्ञा uae ofa गऊ गफ एकजाति विजातो यकही बाह्मण मिन्त्न wi ifeea वैश्य 


fara we भिन्न गाऊ भिन्न She f 
स MERE aa पुनि खरतभेद्कङो qa 
ES c m sie = n 1 E TAT Ay शास क्‌ TH ग्‌ — PVE PO E M Ber ee 
fea भेद भवके।|सु ल uuu से! fafzaii खमकहो चो ऐपद्गथमें औरे tome fe Sra A NS eae 


~ 


Basie नीडे यद्ध पडी व अने ४ हैत दा 


` vv gfa * सरअथं करते हें शुष्क्राद्व त सतबादी Tz mee e MES 
i बः t ba s : eae fa ल्बद्धी wes ते च एने Tow TG 
नाशा २२ घ्रबळञ्रविद्याकरपरिवारा मोहदितममिव्यउञ्पारा २३ ततः üiza Ak DSDUSDWÜ IW ते धाएनो आत्सा | 


छोरनग्रन्थिपायजोइसोई तबयहजीवकृतारथहोई २५॥ छ ॐ 
को Manas अरू बह्मके। Sac AAS अस्‌ अपनाके सेवक aie Pücar Sarat 


_ नाशको ग्राप्त WaT काहेते जीव बह्म विषे उपा धिकारि We$ उपाधिमिटे जोव बहा एक 
TST २२ तहां सो अचुभवके अकाशते तब अतिप्रबल अविद्याके परिवार Ate आदिक 


, व्य संसार तम्कासत्यमांनना अरु सुत दारा बिंत्त देड़ 


उनियारा उरण्हबेठिग्रन्थिनिरुआरा २४ 
a 3 0*3 ee a 


Was यहमेद "ue साउ भवकेए qae ur 
+ ~ $ TX. Fe o 

होड किं यइभेद्‌तं बं इत्यादिक समिट 

सिटिगये ast अविद्याके चारिणे अस- 


गे a) ह i ~ Rp 22 
ह दृत्यादिक - छुःखरूप ताके। सुखरूप मानना अशुचिको Wie मानना 


E ही यह शरीर जे i = ox quate 
IXUNSUYT यहशरीर जाहे हाड़ सांस रक्त इत्यादिकमय AN ताइको Gas अशुविमय तामें wheats करना ata अनात्माजे 
à - 3 » HR UMS r 


है देह तामें अ 


ए्मकबुद्धि करन! पुनि अविद्याके परिवार काम क्रोध लाभ सेड सद स 


| (निगय विज्ञान दोपकके ACH २३ तबहेतात सोई बुद्धि अपने उर अंतर पि बिज्ञान 
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सय दृत्यादिक अनेक साई अंधकार up 
Sur अकाश UTM जइचेलनकी wy 


क्रोधरुयक्ष AW अशुभकम ar acs | 
बेनवर एकहोसंग Tratar a gae | 

WITT अयो ताके! तुरीय अवस्था 
कहो avi तीनिअवस्था तीनिशुण तेहिमें अहं मस बेनवररूप WT छूटिगये तब Wf अआत्मज्ञानके हढ़करिके -ग्रहणकियो डे पर 
ast जड़ चैतन्यकी जो ग्रंथि ur सूचक रिके बद्धिजीवके अन्तर सूत सेषादिवनी कक met बुद्धि आात्माकी शुभ।शभ TAS ताते बुद्धि 
किक आत्मा सलिनहझे अरू बद्धिक्ष करिके आत्माके आपने ख खरूपके wae १९८ WUTCETW ॥ के तात वोकरोयोग अग्निका 
येहोरीतिते बुड्धिजिज्ञानरूप दीप लेसतभई सो तेजकीराशि बिज्ञानमय ats www जातही मदादिक शलभ जरजा तेल fe 


WaT २० चो०॥ सोहमस्मिइतिटतिअखंडा दीपशिखासोइपरमप्रचंडा २१ आतमअनुभवसखसप्रकाशा तंबभवमूलभेदश्रम 
Wi छठ सूमिकासदे पुनि सतई यू मिकाकर ते हैं २९ सेहंअस्मि जो बहा है से av अस्मि सो बह्मेरों qed qon 


काजल अरु Wu नदीके। जलहे पर एते सबतंत्व एकही है Us जानिके जीव 
हे गे वनते SET करेंगे यह संदेह हे avi 
वत गण किये। ताते अपनी बुतभरि आत्महिंविषे आत्माके अखण्डडत्ति लगायोड 
को अति crew तेई ज्ञानकी उत्तिके खंडन कीन्ह तपते wae २१ तहां आत्मके 
जत भव सुखजोह बह्यानदसोई दीपके। प्र काश है तां इन्द्रीजनित अहंकार अनुभवह्षे तामसशुणमये अरु एक सनके अनु 


| 
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सो राजस सुणमयत्षे असू ' एकचित्ते अनभव है सो. | = | | P PT : 
I तेहि प्रकोशभवेते भवजा ME INA hess idis lcd TEE at युणातोतबह्यमवक्षे arg 
m सजातीय बिजातीय «prag s haa ccu CYST HILT WE wu सा आपुक्तोमेंहे से नाथ Yiraras az 
` बैश्यमैश्य सवणकजान “A bs id Motus a eet मनष्य सब एकचे छुन ब।ह्मण बाह्ाण सबस जातीय हैं चती चची एक बाति 
| fara शूद्र भिन्न गऊ भिन्न ufq ne पा पकडे छनि गऊ गक एकजात विजाती यकही area भिन्त चको दिन्न वैश्य 
few we भवकेसूल सक लिना सान खगतभेट्कहो PSU araae भद्‌ गऊ quida Hie faz सेट qus इत्यः 
CHAE अभेदे पुनि द्वसरअर्थ mum लस 3 पदाचर्म आर पदाथव निश्चय तैसेमेद avit यद्यफ्जीव अने के नदि 
नाशा २२ घ्रबळअ्रविद्याकरपरिवारा मो त र गाली avi qvas कि देखिवेतै arae nae ते चापनी reat | 
छोरनयन्यिपायजोइसोई तबयहजीदब हे भादतनामख्यउञअपारा २३ तब्रसोइबु दिपाइ उजियारा उरणहबेठिग्रन्थिनिरुआरा २ ० 
छरनधर्नथपायजोइसोई तबयहजीवकृतारथहोई२५॥ छ  # ५ + acci pn २४ 
+ E A * E AX x x 


Ga 
EN 


को जीवमानेहें अरु बह्मके। Sac alas | | at CN? 5 ै : ve 
: EIN a AY अप ना के सेवक aie ईचरकेा E € Re Serres d i : 
a p मो सआनेजे Wed aT ST Li 
गये २२ तहां सो अंनचुभवके अकाणते त 2 fe UN मा ST 
xd | Wed तब अतिप्रबख अविद्याके परिवार Ate arise £ ; | [ 
त्यस at - (M20 तहां अवि सः 
याना चर रत मा qe M qe T S RESET 
EI "Terga fg or एन flared दकमय अरु तेहिकी कत ब्य अशुवचिमय तासे शुचिबुद्धि करना ufa MEL. 
छ लहत - pa J ane d ? त्माजा 
fufzqu fascia Staak वर ते २३ तवरेतातसोई बाद ee शोभ SIT मद WA इत्यादिक अनेक साई अकारे सा. 
E UU cUm TCR RA TTFGIHSTÉ Gig अपने चर्‌ अंतरबजिषे विज्ञान दीपकका wore पादइकै जइचेत mana | 
SIM eee a PRENNE o v oO 
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बासना afea ताके! fawared e निरुवारब BST Sr आत्मा चैतन्यरूप ate बुड्िकरिक जड़ जड़ जा wae त्यिसं अपनपौ | 
rey सेई जड्चेतन्यते ग्रंथि परिगईहै सा छठ इ भूमिका करिके. तो = wfzwiy पर सूच निरुवार के! cfewüre 
सुच्यकौनक्षे जब Puwadefawd बाह्य (तर देहादिक संसार स्थूल सूच्झ 3 PCS गन्धि कछ सूच्झत ह "E ka 
ats त्यागकीसुधि जाते चित्तकोष्टतिभं बनाइ facacuru es सा afg fauarcatw २४ eg जबवह कोन ग्रन्चि बुद्धि करिके 
छटिजाइ तब अखंड निर्बिकल्प समाधिभई अरु ताहीदशाविणे शरोर छूटिगयो तब agate ala Vlas अस जबताईं शरीर 
ननोर तब तहां मन बदि चित्त अहंकार आत्मामें GIG जातेहं काहेते अहंकार मन बुद्धि चित्त वे चतुष्ट अंतप्करण नुडिकोएका 
रशि caer चारिकरिक जीव शभाशभ विषयकर भोङ्ञाह जब sa आपन स्व स्वछूप ST apis तब EN चारिड कारका 
WWW विषयकर त्यागभयो तब ये चारि शुट्रसात्विकरूप हक ACMA AIGA SIEM BUST आत्माग्रकाशीहें BLA ACT 
किरणिरूप was जसे सूर्य आपनो किरणिकरिक रस अनरस अआकषयण करत हैं जब सूय अस्ताचलकागय तब सुपुण किरणो 
सूर्य के संगो रइतीहैं तहां Fata यहि चोपा ईसे Wm साल्विक्चद्ठायेन अर CTIA जो काह अर मध्यम जञा चो पा ई है सोहम 
farfazhaaesr | यह परम विज्ञानजोव अह्मकी एकता chara सद्चक्रमिका झानब सात्विकी थट्टा waa yfaar १ षुनिपरम 
धर्म द्सरीभू मिका २ सुति समष्टति तीसरीक्ूमिका ३ घुनि विमलवराग्य चतुथक्ू लिका ४ ula c weg wis धंच मसू मिक्कापू पुनि 
विशेषज्ञान कही विज्ञ/नषट्भूमिका ६पुनितल्लास्मी ति परमजिज्ञान सप्तमक्ूमिका 9 Ufa के ई २ ग्रन्यविषे ज्ञानकोीसप्तभूमिका 
यक्कीरीति कहतेहें कि प्रथम शुभदूचछा १ सुबिचार २ तनमानसा ३ सक्ष्ययति 8 असंगक्ति ५ पदाथी भावनो ६ तुरीया 9 mud 
जानम wifaa शुणके कंममें प्रीतिकरना ताके। शस इच्छा कही १ घुनि एकांतबिषे सारासरको बिचारकरना ताके! सुविचार 
a@et २ पुनि जा सपरासारके बिचारकियोह asi असार संसारको असत्य जान्योंइ तडांते मनकीडत्ति खंचिआइ अस सार जो 
आत्माताके सत्यजानो तहां Tanisha लगोहे ताका तन मनसा कहो ३ Ufa निजअनुभवर्म waza प्राप्ति अभग आत्मा || 


=, ee 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri | 


efaaatat amiafa कही ३ पुनि विषयते सर्षथा अनाशक्त ताके असंशक्षिक ही y एनि संपूर्ण जगतके पदार्थ SY हृश्यमान 
| ताके अभाव कही विसरिंजाना सो -पदाथ भावनीकही e शुनि भावाभाव रहित बह्माकार अखडद्वत्ति ताके! त॒रीया कही 9 हे . 
तातयह कठिन अरू facuwfm भेद हम afemss ज्ञानकी सञ्षसूमिका कवल्यस॒क्ति से निरस करिके gata कहते है २५ 
इृतिश्रीएामचररितमानसे सकंलकलिकलुषविध्वंसने उत्तरकांडे ज्ञानदीप्रकठिननिरसबणनन्नतामद्दितीयचिशरतिस्तरंग: ३२॥ ' 
दो०॥विन्नवह्करिनिबिञ्नकहि तीसेतीनितरंग।कठिनसरलयइमसेट्लघ रामचरणसतसंग३३ हे खगराय सबत्यागिक नो कोनी fa 
'भीनोग्रन्धि छोरत कही जिसरावतसंते माया अनेकथिन्न aces यह eaten fa War त्यागिके भासे भिन्तहोतहै तब माया | 
अनेकबिन्न करती है १ हेभाई तब wiga सिट्टिनको प्रेरणा-करतीहै Treat लोभ टेखावती है avi सिचिनके नाम क्रियागरुणयफल 


aon छोरतयन्थिजानिखगराया विप्नअनेककटेतबसाया १ ऋद्धिसिद्धिप्ररेबहुभाई बुदिहिलोभदिखावेजाई २ कलबल 


बालकांडमें कहिआयेहैं यह्िचौपाईमें ॥ साधकनामजपेंलयलाये। होष्ठिंसिडिशणिमादिकमाये॥ पुनि नवर्निद्धिजानब अरू आठ 
सिद्धी भगवत सम्बन्धी अस दथ सिद्दी गुणरुम्बन्धी है अरू पांच fediwz? सो सबकरिके बुद्धि को. लोभमदिखावती हैं जब wie 
सिटि बुद्धिक समीप ्रातिभई तन, मुत्तिका सत्तिकनके पा्रइत्याद्कि eure अमेल fun तब चित्तके त्ति संमाधिते छूटि | 
| नाती काइते कि जबताइ देहे तबताईं अत्माकर अस शरोरकर संबंध नहीं भिन्न ट्सकहे अरु सिद्धिनकरिके स्वर्ग लेक 
में जे चरिच होतेहे सा संपण. देखिपरतेहें अस दीप दोप खंड wed पंबंतनमें नदिनमें घलमें भूमितलमें शोचो चरिच होतेहे सा | 
| संपण देखिपरते हैं अरू यह चाहे तो जजमें जल vip जादू अग्निमें अग्निहोइके प्रवेगजाइ अरु जा सनमें इ च्छाकरै से सब प्राप्त 
Fite fafzaa नाममा कहते हैं रुण कियायुक्त बालकांडमें कहें अयिमा १ सुनि महसा २ लघिमा ३ प्राज्नि ४ are y 
_ इंशिता ९ वलिता 9 आवेस्वति द इष्ट yf अनूलिमत्व १ दरे WWW २ इरेदेशेनं ३ मनोज & कामरूप ५ परकाय X W ६ || 
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बासना ग्रश्थि ताके! fawarcd e निरुबारव कहो जा आत्मा चैतन्यरूप afte बुड्रिकिरिक जड़लड़ जा माया alsa अपनपौ | 
मान्यो साई नड्चेतन्यते ग्रंथि परिगईहै स छठई झामका कारके. तो वकी wfzeiw पर qui निरूवार के रहिगयाड | 
Weber? जब \चित्तकीष्टतिमें बाह्मतर देझादिक संसार स्थूल Wo के त्यागको गन्धि कछ सूच्छत S e Bur है | 
afte ल्यागकीसुभि जाते चित्तकोष्टतिभें बनाइ विस्मरणह्ञेजाइ से ats निरुवारतंयेह २४ Mas wamg कोन ग्रन्यि न हि ates 
wfzsry तब अखंड निबिकालंप समाधिभई अरु ताहीदशाबि रोर कछूटिगया तब यहजोव छताथंहोतडं अरू जवताडू as 
बनोह तब तहां मन बुद्धि चित्त अहंकार आत्मामें wu TAS AST अहंकार मन बुद्धि चित्त वे चतुष्ट अंतण्करण area 
vfu past चारिकरिके जीव शुभाशुभ विषयकर भोक्ताह जब जञोवके आपन स्व Per के Sh तब 2. चारिल करिक 
शभाशभ तिषयकार त्यागभया तब ये चपरि शहसात्विकरूप Sa अ CI GAGA SIT त्मारूपछो आत्माप्रकाथाह Awa चारिङ 
फकिरणिरूप प्रकाशे जेसे सूर्य आपनो किरणिकरिक रस अनरस आकषण ATA Ss जव सूय अस्ताचलकागय तब VAT किरणो 
सूर्य के संगी रइतीहैं avi Fara यहि चोपाईसे Sap सात्विकब्राधेन अर इ्ठांताइ जो कहाह अरु मध्यम जेचोपाईडै E ES 
स्मिद्रतिटत्तिगखंड[। यह परम विज्ञानजोव बह्मको एकता mu mu ur aaa सात्विको थट्टा प्रथम सूसिक्षा १ घुनिपरम 
धर्म द्ूसरीभू मिका २ पुत्रि समष्टति तीसरीक्षूमिका ३ घुनि विमलव राग्य चतुथकू लिका 8 पुनि स्वरूप ज्ञान पंच मसूमिका५ पुनि 
बविशेषज्ञान कही विज्ञ/नषट्भूसिका ६ पुनिबल्यास्मीति परमविज्ञान सप्तमक्ुमिका 9 घुनि ATE २ ग्रन्थविषे ज्ञानकोससप्ृभू मिका 
यहीरीति काइते हैं कि प्रथम शभदूचछा १ सुबिचार २ तनमानसा ३ सत्त्वायति gowuufm ५ पदाथी भावनी ६ तुरीया mud 
जानब wifepa युणके uw प्रीतिकरना ताके! शुभ इच्छा कष्टो १ घुनि एकांतबिषे सारासरको बिचारकरना ताके! सुविचार. 
नहो २ पुनि जे सारासारके बिचारकियोहे ati असार संसारके असत्य Wes avid मनकीोडतत्त खंच्िआदइ् AT सार जो | 
आत्माताकेा सत्यजानो तहां सनकीद्रृत्ति लगोह ताके! तन मनसा काइ 3 पुनि निजञअनभवम waz raat WITH अभग आत्मा 
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efaaatar aarata कही ३ ofa विषयते सर्वया अनाशक्क ताके! असंशक्षिक ही y ofa रंएण जगतके पदार्थ S दृश्यमान . 
| ताके। अभाव कही बिसरिंजाना से।पदाथ भावनीकही ६ wfa भावाभाव रहित बह्याकार wuszfu ताके! ठुरीया कही 9 है | 
तातयह कठिन अर निरससुक्ति भेट हम करिआयेहें ज्ञानकी wgufewr कंवल्यसुक्ति सा निरस afta gate कहते है २५ 
Xfasiicreufcawrau सकलकलिकलुष मिध्वंसने उत्तरकांडे ज्ञानदीपककटिननिरसबणनन्त्रमद्दितीयचिंश तिस्तरग ३२/05 
Preufaamicfafanatw तोसेती नितरंगाोकडिनसरलयहभेद्लघ रामचरणखतसंग३ ३ हे खगराय सबत्यागिके जो कोनी सुधि 
भीनीग्रन्धि छोरत कही बिसरावतसंते माया अनेकमिन्न करतुडे यह समकिके कि मोको त्यागिके सोस भिन्त्ोतक्ै तव माया _ 
wea करतीहे १ हेभाई तब wiga सिहिनको प्रेरणा. करती है .ब डिके लोभ देखावती है avi सिंदिनके नाम क्रियायुणफल — 


चो०॥ छोरतय्मन्थिजानिखगराया विप्नअनेककटेतवसाया १ ऋद्विसिदिप्ररेबहुभाई बुद्विहिलोभदिखावेजाई २ So 


बालकांडमें कहिआयेहें याहिचौपाईमें ॥ साथकनामजपेलयलाये | होषिंसिडिभणिमादिकपाये॥ ufa नवनिदिञानव अरू भाठ 

सिद्धी भगवत सम्बन्धी अस दश सिद्दी गुणरूम्बन्धी है अरू पांच fediuz? सो सबकरिके afe को. लोभमदिखावती हें जब wie 

fefgafgs समीप प्रास्तिभई तब. मृत्तिका मुत्तिकनके पाच इत्यादिक समोल असाल देखिपरतेह तब fua त्ति समाधिते छूटि 

लातीोडै काइते कि जबताइ' VSES AIM अ[त्माकर अरू शरीरकर संबंध नको भिन्न इसके अरु सिद्विनकरिकै wet 

में जा चरित्र saz ar संपण देखिपरतेहैं अरु दीप दोप खंड Weg पबतनमें नदिनसें war भू सितलमें कोनो चरिच slay wr | 
| suu देखिपरते Y अरू यह चाहे ते जलमें जल wy जादू अस्निमे अग्निहोइक प्रमेशजाइ अरू जे मनमें इच्छाकरे सा सब प्राप्त 
है fufgs3 areata कहते हैं युण क्रियायुक्त बालकांडमे a Y अणिमा १ सुनि महसा २ लिसा ३ प्राप्ति ४ प्रकाभ्य ५ 

_ इशिता ई बसिता 9 आवस्यति c ae इनि अनूभिमत्व १ ढूरे खबण २ हरेदशन ३ GUDSUD ६ कामरूप परकाय प्रवेश ६ || 
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मा चेतन्यरूप afte व्विकरिके जड़लड़ जा मायाह rw अपनपौ 


WISIS सोई जडचेतन्यते ग्रंथि षरिगईहै सा छठ इ भूमिका करके. at sons छूटिगदह पर सूच निरुवार के एच्िगयाह. | 
सूचको नहे जब _चित्तकीष्टतिमं बाह्य /तर देहादिक संसार स्थूल Wu के त्यागको गन्धि कछु Gara sh sus E झै | 
त्यि त्यागकीसुधि जाते चित्तकीष्टतिभें बनाइ विस्मरणहुजादइ सा afg निरवारतंत्रेह २४ हेगरुड़ enne की नोश्रन्थि ब॒ डू «fem 
wfzsrp तब अखंड निबिकल्प समाधिभई at ताहोदशाबि रोर छटिगया तब यह्जोब war होतह अरू HIATT शरीर 
बनोहे तब तषां मन बचद्धि चित्त अहंकार आत्माभें IG Was WEA अहकार मन vÍz चित्त ये चवृष्ट अंतष्क रण afar 
vfuP pav! चारिकरिक जीव शुभाशुभ विषयकर das जब जोवके आपने स्व PEI के ज्ञ/नभयो तब इन चारिल «mica 
शभाशभ थविषयकर त्यागभयो तब ये चारि शुट्टसात्विकरूम हका आत्माम «ieu Al त्मा रूपच हैं आपत्माप्रकाशोङे "mw Tics 
फकिरणिरूप प्रकाशै ae सूर्य आपनो किरणिकरिक रस अनरस आकषण ACA जब सूय अस्ताचलकागय तब ससश किरणो 
सूय के संगकी Cems avi हेतात यहि चोपाईसे जैक wifepeu AT अर इहांताइ जो कहाह अस अध्यन जञा चौ पा ईहे सोह म- 
farfacfasdsr | यह परम विज्ञानजोव बह्यको एकता chara saya आनन सात्विको थट्टा अघम सूमिका १ घुनिपरम 
धर्म दूसरीसूमिका २ सुनि समष्टति तोसरीसूमिका ३ जुनि विमलवेरएग्य चतुथकूलिका 8 पुनि स्व खरूप कान धंचमसूमिका५ शुनि 
बविशेषज्ञान कही मिज्ञानषट्भूमिका ६ सुनि बह्मास्मीति परमनिज्ञान सञ्चमधूमिका 9 घुनि ATE २ ग्रन्यविषे ज्ञानकीसप्रकू सिका 
यक्ीरीति कइतेहैँ कि प्रथम शभदूच्छा १ सुमिचार २ तनमानसा ३ सक््तायति ४ असंथक्ञि ४ पदायी भावनी ६ तुरीया 9 mud 
जानब wife a warm aw प्रीतिकरना ताके! शुभ इच्छा कही १ पुनि एकांतबिषे सारासरको बिचारकरना ताके! सुविचार 
कुहो २ पुनि जा सारासारके! बिचार कियो asi असार संसारको असत्य जान्योंइ asia waalkiuwi uum अरु सार जो || 
आत्माताकेा सत्यज्ञानो तहां सनकीदत्ति लगोडे ताका तन मनसा कही ३ Ufa निजअनुभवर्म सत्मद्ाथकी प्राप्ति अभग | 


बासना ग्रन्थि ताके! निरवारतोहें निरुवारब कहो जा अट 


Digitized by piles by Sanayal TrustFoundalionDelhisndeGengebi $ Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


दर्शित-ताकेा सच्चारयात कही ३ पुनि विषयते सर्वया warm ताके! असंशक्किक रो ४ पुनि संपूर्ण जगतके पदाथ S? हृश्यमान 


| 


ताके अभाव कही बिसरिंजाना wrap भावनीकही ¢-yfa भावाभाव रहित बह्याकार अखडट्टत्ति ताके। त॒रीया कही ७ है 

तातयह कठिन अरू निरससुक्ति भेद हम करडिआयेहें ज्ञानकी owgufesr केवल्यसुक्ति at निरस करिके gate कहते = २५ 

इतिश्ीरामचरितमानसे सकलकलिकलुषबिध्वंसने उत्तरकांडे ज्ञानदी पकक ठिननिरसबर्णनन्तनामदितीयत्रिशतिस्तरगः ३२॥ ' 
“दो०॥बिमवक्लरिनिविपम्रकरि dtu ती नितरंगोकडिनसरलयइभेट्लघु रामचरणख्तसंग३३केखगराय सर्वत्यागिके जो कीनी ufu 


भोनोग्रन्थि छोरत कही बिसरावतसंते माया अनेकमिन्न करतु यह समुभिकी कि सोके व्यागिके भासे भिन्त्रह्ोतहै तब माया 


अनेकायिन्न CATS १ हेभाई तब wigs सिहिनको म्रेरणा.करती है Theat लोभ देखावती है avi fuf नाम क्रियायुयफल 
- चो०॥ छोरतयन्थिजानिखगराया विप्नअनेककटेतबमाया १ ऋदिसिदिभरेबहुभाई बुद्िहिलोभदिखावेजाई २ कलबळ 


वालकांडमें कहिआयेहें याहिचोपाईँमे ॥ साधकनामजपेंलयलाये । हो छिंसिद्रिअणिमादिकपाये॥ पुनि नवनिद्िञानब अरु आठ 


सिद्धी भगवत सम्बन्धी अरु दथ सिद्दी गुणरुग्बन्धी है अरू पांच fadtuz? सो सबकरिके «fq को. लोभदिखावती हैं जब wie 


सिटि wfga समीप प्राप्तिभई तब. मृत्तिका मुत्तिकनके पाच इत्यादिक समे।ल ware देखिपर तेरै aa fauna tha समाधिते छ टि 


| जातीङै काइते कि जबताई VEE [बताई अत्माकर अरु शरीरकर संबंध नहीं भिन्न wawa अर सिदविनकरि कै wem | 
में जो चरिच erat सा संपण. देखिपर तेहें असू.टोप दोप खंड weq पंबतनमें "few we भूसितलमें जोजो चरिच होतेड़ें सो | 


| संपूर्ण देखिपरते हैं अस यह चाह at जलमें जल होडू जाइ अग्निर्मे अग्निहोइक मबेगजाइ अस जो wad इच्छाकरे से! सब प्राप्त 
: vic? fafgaa नाममाच कहते है गुण क्रियायुक्त बालकांडम ate अणिमा १ पुनि महिमा २ लघिमा ३ प्रान्ति ४ ware y 
| इषिता ६ बिता o आवस्यति द xem पुनि अनू 
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fauna १ दूरे अवण २ टूरदेशेन ३ मनोजव & कामरूप ५ परकाय प्रवेश ६ || 
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खच्छन्ट्‌ रत्यु 9 देवक्रीडानुदर्शनं ८ wurdaeuufefg € अज्ञाप्रतिष्तागति १० घुनि fara. १ अह'द्भाव २ पारः 
शिज्ञता ३ अरिनकादुतिषादीनांम्रतिङंभ 8 अपराजय q पुनिनौ निदि अध गनतो ug १ afeac द्यगुण were uc. 
सकार 8 कच्छप ५ सुकुन्द € कुन्द 9 नोल द wae इतिनब aware जब कट्विन सिद्विनके गुण कलकची अलिरू न्द्र्‌ ves | 
भये अश उसको चाइनाउठी तब मायाकेत बलभयो पुनि छलकी-भां ठो बस्तुके। सांचीसी देखावतीहे ताके MAE | 
अंतष्करण सांची मानिक अपने सखकी इच्छाियो साई wae अर uiv qu जो curate साई पवने afgepnono 
|| पवनते विज्ञानरूप दी पकके। बुकावतीभई काइते खोजा से wiwefe* पवनते दीपकके बुकावतीहें यह उनके use oq or | 
Wet ज्ञानमें पूरणे तद॒पि जबताई शरीर धारण Pass quati शरीरके संबंधके व्यवहार सूच्छवनाहे ताते अवसर पाइक. 


कलकरिजाइसमीपा अ्ंचलबातबुझावैदीपा ३ होइबुद्विजोपरमसयानी तिनतनचितवनअन हितजानी ० जोत्यहिबिन्नवद्धिनहिं 


ब्याघी तोबहोरिसुरकरहिंउपाघी ४ इन्द्री्ारझरोखानाना ' तहँतहँसुरबेठेकरिथाना ६ आवतदेखहिं बिषयबयारी तेहठिदेहिं 
ज्ञानिनके! माया विन्नकरतीचे काइते ज्ञानो घुषषंबगहें माया खीबर्गछे इ Pata जो पर सर su fas fefe 
ओ।र वाझ्ातर efe QUIT नदीं काइते निजअनित जानिके ४ नोते कतिना न iid ते lips UND 

देंबता उपः चि. AAS 4 Fata जसे Ca कोटे तामं बहुत द्रवाजेहें तिनपर बडेबडेभट — अंरू aiza र॑ d ue Rs 

पर रक्षक सिपाही हैं तैसे शरीर कोटरूपडै तामं दशइन्ट्रो दश दरवाजेहें शव त्वक नेच जीम नासिका Wa : | लिए ies 
'तनपर दशदेवतनक थान ASS क्रमते जानब॑ दिशादेवता पवन सूय बरुख अश्विनीकुमार पुनि as e: BR zd 
जापति अर यमराज एते देवता टून्ट्रिपर थाना Puy अर रोबरोमप्राति fax साई wow wore is iA 7 पाने 
तहां झुनि केएटको दृष्टांत देतेहैं कोटकोराना रकनको चाकरी AVENE अस्‌ तह Hada 'कोश्पर afe mana sn | 
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को चाकरी gat चकाईदि्योचे तब डन दरवाजनकेकपाट खौलिदियोहे वेरी घानकररिलियोचे तैसे शरी रकौ राजा Mas vu- 
क देवताहैं तहां जब जोवके ज्ञानभयो तब इंड्रिनके देवतनक चाकरी बंदहोइगईह तब आोनोकामना बेरीरूपआ इके -र च्छक नके 
| बोधकरिदियोह ६ तषां सायाकी बसीठी दूत विषयरूप बासनावयारि afsat आवत देखिके इंड्रिनके देवतनदोतरूप qui 
जउर्धा रिदियोह 9 दूहां पवन को प्रभजन नाम जो वेरी को परास्तकर ATA प्रभंजन कही Bt बिषयरूप बासना wiar 
Wes जब ज्ञानिनके Seat प्रबेशकियो तब बिज्ञानरूप दीपक बक्ताइजातक्ै ८ चन विषयको बंयारि qued -पबश कियो 
तब बह बझास्मि टृत्तिदीपक रूपरही सो छ टिगई सोई वभाबककी अस ग्रन्यिनछूटो विषयकी बयारिते afe faqaent ८ 


` कपाटउघारी ७ जवसोत्रभंजनउरग्हजाइ. तबहिंदीपबिज्ञानबुझाई ८ येन्थिनछ्टिमिटासोप्रकाशा वुद्दिबिकभइबिषयब | 
तासा ६ इन्द्रीसुरननज्ञानसोहाई विषयभोगपरत्रीतिसदाई qe बिषयसमीरबुदिकृतभोरी त्यहिबिनदीपकोबारबहोरी ११ 
| ate ॥ तबकिरिजीवबिविधिविधि पावेसंसृतिक्वेश हरिमायाअतिदुस्तंर तरिनजॉइ बिहगेश १२ कह तकठिनसमुझतकठिन सांधन || 


| area दन्द्रिनके देवतनके। ज्ञ/ननहीं Deas काहेते उनके विषय भोगपर प्रीतिसदा रहतीहे १० बिषय कें समोर करिके 
बंड्धिभोरी हेगदेहे efwífsa दीपक के केबारे नाम के ईनही बारिसकहे ११ होइाथ ॥ तब वह जोव fafafu अके रते संसति 
कर क्श पावतहे संसति कही जन्म मरण MA हे तात Sica माया अरतिदुस्तरहै ताते ज्ञानके HiT V ससार सागर sel 

पत है १२ है तात ज्ञान कर ATT जोडे Wr कहत के कठिन अरु सस्त संते कठिन अरू उसकी साधना कठिन उसकी | 
"कठिने जो कदाचित ज्ञानकेमाग्गमें घनाक्षर en IE तौ जोव ऊतारघहोडू तां घनाचर न्यायंविषे अनेक अत्य || 
FAC VAAN TI थुनलकरोके! Wars अरू कवळ दैवयोगते-कंरकार.बनिगयो सकारवनिगयो-अरू qul 
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खच्छन्दरूत्य 9 देवक्रीडानुद्शनं ८ यथासंकल्पसंसिदट्वि < अज्ञाप्रति्षतागति १० ufa चिकाखञ्ञच्व १ अददद्भाव भीः Ex 2 

fasat ३ अर्निकाबुबिषादीनांप्रतिष्ठंभ ४ अपंराजय धू ufa नौ निदि अथक्ञा गनती ug १ त्याइकर द्रुण es vede : 

सकार ४ कच्छप ५ सुकुन्द ६ कुन्द 9 नोल ८ खब € Tiara २हेतात जब कट्विन fufgau qa eal fexus M. | 
भये अश उसकी चाइनाउठी तब rur बलभयो ufa छलकको-भां ठो बस्तुको सांचीसी देखाबतीडे ताके? Stank de : 
अंतष्करण सांची मानिक अपने quet इच्छाकिये। साई seas अस त्यि रुखमें जो आानंद्सान्यो छे साई usu? त्यि. 
| wana विज्ञानरूप टीपकके बुकावतीभई काइते WIDE सो अंचल5के पवनते दोपकके। बंकावतीहे यह उनके Wap pus 
| ज्ञानी ज्ञानमें Ww तदपि जबताई शरीर धारण Pass तबताइ' शरीरके संबंधके rav सूचछ्छावनाहे AAR अवसर पाइक 


छलकरिजाइसमीपा अंचळवातमुझावैदीपा ३ होइबुद्जिजोपरमसयानी तिनतनचितवनअनहितजानी p जोत्यहि बित्नवृ दिन हिँ 
व्याधी तोबहोरिसुरकरहिंउपाधी ४ इन्द्रीद्वारमरोखानाना तहँतर्हसुरबेठेकरिथाना ६ आवतदेख हिं विषयबयारी तेहठिदेहिं 


ज्ञानिनके माया विप्नकरतीहे काइते ज्ञानो घुरुषबर्गहें माया Pads ३ Sata जो परम" ा 
: दे D आकल तिन : त परमसयानो gfe इते weiss सिदिनकी 
Be बाह्मतर हिम ढेखाइ vet काइते निजञ्नन हित जानिके ४ STR कट्टिन सिद्धिनते बुके lacie भयो phe 
देयता S QN वातेश 4 हेतात जसे एक वाटर तामें बहुत द्‌रवाजेहं तिनपरनड़ेपड़ेभट रक्षकहे अरु कोटमें CRI SaaS तिन 
iis Ed, wm We pil M on SS दश दरवाजेहें अवण त्वक नेच जीभ नासिका पग काथ सुख लिंगं शुदा 
i . मते जानब Tear saat पवन सूय बरुण अश्विनीकंसमार पनि i — a 
i f nl h m शमार थुन यज्ञ fau x fs * 
mW Y Ares. ZR देवता Yfsenr चाना fats we रोमरोमप्रति fu साई करोखाडै भरोखनमोनि uar fius । 
तहा डान STENT ELTA देतेहें कोडकोराणा रक्षकनंकी चाकरी नहीं टियोहे अरु तह कोजयैरी कोटपर fem) aan 


Vea 
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को चाकरी दूनो चकाई द्यो तब डन दरवाजनकेकपाट खोौलिदियोहे qopowramicfeups तैसे शरी रको राजा जीव है रक्ष- 
SaaS तहां जब जोवके ज्ञानभयो तब vfus देवतनक चाकरो बंदहोइदगईह तब कोनी कामना बेरीरूपआं इके रक्षक नके. 
| बोधकरिदियोह east सायाकी बसीठी wa बिषयरूप बासनावयारि ल्याको आवत देखिके इ'ङ्रिनके देवतनदोंतरूप कपाटः 
जउर्घा रिदियोह OTST पवन को प्रभणन नाम जो वेरो को परास्तकर ताके प्रभंजन कही Wr बिषयरूप वासना कोनी 
प्रभंजन जब ज्ञानिनके हृट्यसें प्रवेशकिये तब बिज्ञानरूप दीपक बकाइजातहेै ८ जब जिषयको बंयारि gauges अबश कि योः 
तब बह बझास्मि टत्तिदीपक quest सो कटिग सोई वभावककी अर ग्रन्यिनकछूटो विषयकी बयारिते बद्धि बिकलक्षेग ईद < | 


| कपाटउघारी ७ जबसोप्रभंजनंउरगहजाई. तबहिंदीपबिज्ञानबझाई ८ ग्रन्थिनछटिमिटासोप्रकाशा बुदिबिकलभइबिषयब | 
तासा ६ इन्द्रीसरननज्ञानसोहाई विषयभोगपरप्रीतिसदाइई १० बिंषयसमीरबद्धिकतभोरी त्यहिबिनदीपकोवारबहोरी १५ | 
| दोऽ ॥ तबफिरिजीवबिबिधिबिधि पावेसंसृतिक्केश हरिमोयाश्रतिदुस्तर तरिनजाइबिहगेश १२ कह तकठिनसमुझतकठिन साधन || 


| area इरन्द्रिनके देवतनके। ज्ञ/ननहों Peas काहेते उनके विषय भोगपर ग्रोतिसदा रहतीके १० विषय के समीर करिके || 
बद्री sate त्यहिजिन दीपक के। कोमारे नाम केईनहोब7रिसकहै ११ दोहाथ ॥ तव वकु जोव विकिघि अकारते संसति || 
ww पावतहे संसतिः कहो जन्म मरण MA के तात इक माया अतिदुस्तर है ताते ज्ञानके मग्ग WA संसार सगर बहोः || 

जात छै १२ हे तात ज्ञान कर मार्गे WIS सो कहत के कठिन अंरु ससुकत संते कठिन अरु उसकी साधना afer उसको || 
em कता कठिनडे जो कदाचित ज्ञानकेमारग्ग्सें घ॒नाज्षस MATT तो जोव कतारघहोडू तह घुनाक्षर न्यायविषे अनेक मत्य ङ || 
| विन्न घुनाचर न्य!यक क्री AS AIHA चालत अरू HIS दैवयोगते-कझूंरकार बजिगंयो मकारवनिगयो अरू qul | 
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aaa ry ये f Co. INS - | -- 
ifa hos NT Sad तब वाम हताथ खगंया. काइते कि अन्तकालमें STE रामनाम आये जानिके बा 
क न इ सो AMIE जाइ तहां प्रमाणहे बाराहपुराणेशलो कएक | दैवाच्छकरशावकेन नि तास्लेच्छ 
जअरो झारामेतिइतास्मिधूमिपतितेजल्पंतन्‌ ergiara तोणे।गे।स्पद्वङ्गवाणेवमचोनान्तः्रभावात्यनिः fafewatvcumie hus 
स्तयान्तराभास्मद्‌ १ अरु जो EH चालतरुते रकारवनिगयो अरु ताके आगे अपर चिन्ह बनिंगया तौ EAS uli | 
war तेसे ज्ञानोजेहैं सा एते्ाधनषट सू मिका की करिआवे अस सतदूभूमिकामें बह्मास्मी तिद त्ति असम वेश we iT Y : 
'थरीरपात waar तब य जोव TIAA सायुज्यस॒क्तिके अद्द तमतके ग्राप्तिभयो अरू ताीद्शानें लयचित्षेष EAM 
अनेक प्रत्यूहकरी जिमहेतेहें १३ हे खगेश ज्ञानकापंच ऊपाणकीधाराहै कृपाणकह्ी दुधारा त्यहिके चलाइवेके। ब Pall 


कठिन विवेक होइघुनाक्षरन्यायजो पुनिप्रत्यहअनेक १३ चो०॥ ज्ञानकिपंथकृपाणकियांरा परतंखगेशहोइनहिंबारा १९ जो 
'निविश्नपंथनिबंहई तोकेवल्यपरमपदळहशे qu अतिदुर्भकेबल्यपरमपद संतप्रांणनिगमआगमबद ९ & I * ^ 4 


aT di का छेते झपाणको uz परत देरी नचींलागतिहे अरू जो पटपरी ते! बेरीने मारिलिय 83 ज्ञानमें बडी खबरदारीचाहो १४. 
अस हैं तात ज्ञानकरपंथ निबिम्त निबाहिगयों ar कंबल्यपरमपदके। प्राप्िभयो जो Arise कि तुरीयाअवस्था- qu 3 
ERN E soar अब स्थं। के। बातोकरिके ब ; को a ~ A A EN ~ ES TWTuuy 3 
काशतेकूटे चे तं से न क ने सा एश कॉनपदाचह SAPS AT जड़कीय्न्यि परिगईह अर gelu g- 
सपर अचो 2 oe. "T wiatefau चारिडञअवस्था म्राह्तिह्ेतीक्कै जाग्रत अवस्यामें जीव fageusie wa तेजः 
J = d य SIS Su पर्‌ जाथतञअ्वस्यः से समय समयपर nf 5 e RON. त् : 
अस zT © pete ~ EN aoe e wea! et or अब स्यप बत Widg[di9 स' प 
SNe WT YAOI बतमानहैं अस सुखो सिस GINquURUY अस gru wet सृच्छारूपरे कहते कि त Hess. | 


ur. * sit m MEE S e -. ~, = 
TWSWTSCHN YS जीवम तरोयावतसान SATS तामें सुदोप्ति जो कारणछूपक UD quid तल्ीवासे SHY कछू संबं 


EEUU  —A— RN 
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E CU NA Gad ated त Bien 3 3-1 - : e : 

| sabe Palle dh ide: Es wa जोव Riba प्राश्त॑मयो तंब तुरोयाअवश्थाकी पणदथा wifgag avi जब संपर्ण 
.देशाद्क ससारकोगन्धिकेए त्यागभयो परत्यांगको किंचित सुधिबनी है सो -ठुरीयावि पर्णः Tew बोधकनही से 
जेसेभ्‌ जान्नोयेते उगेनड़ीं जेसेजरापट वखज रीजेव री कागद्कीतरवारि रेसकी बह i. hon E मे आत्मा हे 
तहां साई त्यागिदियाहे -त्याहिको जो genes wt अआत्मामिषे. feu Tome ee o o 
vafe Ok ee इह WIECHTOHTUTW जड़कोय्रन्थि्षे सूच्झरूप ताहू के। अ7त्मासंगी जा ufgatse 
से नह = इसके uM 1 निरुवारिक छोंड्रावा चाइती है वह जो त्यागको qfsarRT बिसरावा चाहती हु संसारको त्यागंकी 
सुधि बिसरिजाना सोई ग्रन्थिको छूटबहु AST तरीया अवस्थाके! आगमन साई बातोहे बिज्ञान निरूपनघंतऊे अरू परमयोग 


3 DOE a 


"ferafcm लेसिंदेना अरू आत्मकअनुभव विज्ञान साई प्रंकाथह इहां ईखरतौ ठरीयाखरूपरे अरू acta छपांते नोवबिचे 


.. चो०॥रामभजतसोइमुक्तिगोसाईँ अनइच्छितरावतिवरिदाई ९ निमिथखविनुनलर हिनसकाई कोटिमांतिकोउकरोउपाईर्‌ | 


तुले बोचहा जतेमान हे।तीहे साई अवस्थाके अकाशम तीनिअवस्थाकी सृच्झसद्धि ताके। sfesterahas जब कूडिजाइ तौ यह || 
SNS GSI खरप नाइ तन wed परम्पद्को आसिहेइू तव तरीयाजीव आल्माशद बुद्धिएक t? नाममाच fus? १५ 


Y तात केवल्यप्रम्पद ऋतिदुलूभके जाके येद्पुराण संत बर नकर तेहे x | 
कप पक किक नेट iP सिय वदपुराण सत ब्रण नकरतेहें १६ इदतिशी रामचरितमानसे सकलकलिकलष निच्त सऊ || 
उत्तरकांडेज्ञानदीपक निरसझुक्तिभेद वणनंनामळतियचिंसतिस्तरंगः ३३ ॥ ० € pce TT x 


_ Seth चौथीतीसतरंगमें बरणिभक्तिमणिरूप सरलसरसयहमभक्तिवर रामचरणसुअनूप्‌ ३४ केतात रामचन्ह्कर भजन करतस | 


Sy 1x A ll AL ~ 
साई कवल्यसुक्ति अनइच्छित आवतिह बरियादेकडे विनाचाहे १ केसे अनइंच्छित आवाति के qu घलबिना जल avtifeads काटि 
भांतिकरिक केई 'उपायकरे यलभें अनायास जल आवतहे २ हे खगराय तथा तेहीप्रका रते IH सुखरूप अरू परमसुख रूप | e 
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समयभें के योग fi 1 uen चः x ' 5 ; - 
sai fag e Fe साच avatar Ras SII काइते कि अन्तकालमें Faw रामनाम आवे जानिक्ै ad 
०... ता काईनीवहाइ से झताथह्न SUY तहां MATS बाराइपुराणेरलोकएक ॥ दैवाच्छ्कारथावकेननििताम्लेच्छोा. | 
OSA हारामातिहतेस्मियूमिपतिते/जल्पंतनु त्यक्षवान तीणें।गे।स्पद्वन्न वा वम हे। ATA yaa aa: किचिचंयाद्रोिसमाम हे SU 
wa Perera eae १ अस जो हामिते चालतरुते रकारबनिगयो अरू ताजे आगे अपरचिन्ह बनिगयो तौ परतया AR. 
भये। तैसे ज्ञानोजाहें सा एतेसाधनषट यू मिकाकी करिये we wazufamnrngredifazfa wacenritae we हम ui 
अरोरमात Fade तब यहजीव away सायुज्यस॒क्तिका अद्दे तमतके ्राप्िभवो अरू ताहोदशामें लयबिचक्षेप ware 
अनेक प्रत्यूडकही जिमहेतेहैं १३ हे खगेश THAT ऊपाणकीधाराहै डपाणकको दुधारा ales चला7इबेकेः Moms 


कठिनविबेक होइघुनाक्षरन्यायजो पुनिप्रत्यूहअनेक १३ चो० ॥ ज्ञानकिपंथकृपाणकियारा परतंखगेशहोइनहिंबारा १४ जो 
'निविश्नपंथनिबंहई तोकेवस्यपरमपदळहई qu अतिदुर्ंभकेवल्यपरमपद संतपुरांणनिगमञ्रगमबद्‌ १६ li * अ 


चा ही का हेते झपाणको पट परत ढेरी नहींलागतिहे ww जो पटपरी ते! SOA मारिलिओा तैसे ज्ञानमें बड़ी खबरदारीचाही १४ 

अच हैं तात ज्ञानकरपंथ Pafus निब डिगयो at केबल्यपरमपद्के. wrfguur जो A iam कि तरीया' ne ih. १४ 

अरु ठम ठरीया अवस्थाकेग बातीकरिके वर्ण नकी नहै सेए ऐसे! को EN - TCUITSTGET- मोवल्यरूपडोओ 
BER क oS dis i Su र TV सा एशा uique uw ज्यिविषे जड़क्कीग्रन्यि परिगईहे अरू तुरीया Ed 

Wed? सुख सिम xx D a os चारिडिचवखा ATs ay Tq अवखामें जीव विश्वरूपकी है eH तेज- 

सयाम WES SURG पर ayaa. a समय समयपर ठी निड fand ele 

deu e Mic ub ee Ga. समय SHA बतेमानहों ठी हैं 

अर खन्म्‌ HTT सूच्छारूप बतेमानहें अरु सुखो मिमे खजसूच्यरूपहे Ca Mi शक 
नह्खरूपडे अरु WE जीवभ तुरीयावर्त॑मान Y ds aS hl SCITUR SAA Tare atta कि तरीयाकेबल | 

| ख Nl *? TH Y ताम्रं yay ञं कारणहूपह Ur sara - बत मान्छे. ae संबंध 


eWiuad hu Garaui Triet Ennindalian DalhiandaGannti 0 ————————»———————— Pp 
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Ey अश जी वकाधर्म मं।निक तंते जब ata DUE र्भया तब दरीयाअव्ाकी परदा अाजिंभरे avi जब ud 
 SEUm संसारकोगन्धिके त्यागभयो परलागकी केचित्‌ सुधिवनीह से।-त॒रीयाविष qogarcupn सो कारण बा e 
तहां साई त्यागिदियेाहे त्यकिकी जो सूश््ानुडिहे सोई wreatfag feu? eR. I 
ee पक boc" : s f = ul हस ऋअगत्माघ्बिष जड़कोय्रन्थिह्ञे सूच्ञर्ूप TUE T "ITearssits जा f af: = 
Gael सइ्सके ताके निरूवारिके Bieta te: गही uf j : Apure ^ ERES | 
संधि frufcs शा ही वा एक छाड़ावा चाहतो ह बह जो त्यागको wfeargsr बिसरावा चाइती छे संस रकी à 
utu SW एजाना सोड य्रन्थिकेा wv wi ठरीयाः अवश्याके! आगमन साई wale विज्ञान. fuwdadaT अंस यरा 
अन्निकरिकि लेसिदेना अरू आत्मकअनुभव विज्ञान सोई पंकाशह इरां tacit तरीयाखरूपके अस इचरकी छपाते Hates 


.. च2॥रामभजतसोइमुक्तिगोसाईँ अनइच्छितआवतिवरिआई 9 जिमिथलबिनुजलरहिनसकाई कोटिभांतिकोउकरोउपाईर्‌ 


eer बत मान Fats साई अवस्याके अकाशम तीनिअवरस्याको PAE ताको ब ब्िछोंडावातिडे जब कूटिजञाडू. तो य || 
3 T m nee eae x Sae NE Wifg?rg तब तरीयाजीव आत्माशुड़ बुद्धिएक रीर नाममाच fug? xu 
OW तात कवल्यपः TASEAS जाके वट्पुराण संत बण नकरतेड़ें १६ vfq: रामचरि से कलिकंलष तिच्य सू | 
deis hem & faa CINE acd | रतमानसे सकल लष 4l 
ie नसकेर बर्णवनामद॒तियजिंसतिस्तरंग: 3» ॥ ०  ॥ ० के TET सने 
— Set चोथोतोसतर्‌गमे  बरखणिभक्तिमणिरूप सरलसरसयइभन्तिमर रामः uuo क acte Tr 
सेई केवल्यसुक्ति arfegcmfavwfesrka f > RTT STAN US ATT ३२४ FATA रामचन्द्रकर भनन TATA | 
boc a ee TREE विनाचाहे १ केसे अनइ च्छित वातिके जेसे यलबिना जल avicheqas का टि 
Ei तकरिक ATX "डपायकर wer अनायास जल अवतह २ हे खगराय तथा तेङोम्रकारते. WI सुखरूप अरू परमसुख wq IE 
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 रासभक्ति लहिकेआधीन arages भत्तिके। छोंडिके Ara सुखरूप नहीं रहिसक है ३ ऐसे विचा रिके हरिकेमक्तजे सयानेहे auf 


| कर निराट्र करतेहे अरु UAT ले।भानेहें काहेते हेतात मुक्ति पांचप्रकारकीहै कॅबल्य जाके सायुज्यक vt छुनि सारुषसत्ति यान 


सामोप्यसुक्ति पुनि साटप्रस॒क्ति प्रभु आपनो सामान्य ऐखंयदिहहैं ufa wurürergfa evt केवल्यसुक्तिककी आपने स्वरूपकी प्राप्ति 
जोव अंतयौमी weal एकता तहां आपने शुद्बखरूपकी प्राप्ति भये बिना न ज्ञान सिट्टिक्षोइ न भक्ति सिद्टिहोद तइत्रिज्ञान तुरीया | 
अवस्था आ्ाप्तहेत॒ जीदात्माकी Tuer सो ज्ञानदीपकर्मे कहिआयेहें अतिकठिनते ख खरूप केवल्यको प्राम्चिकडाहे Ur सिद्ठिम्दत | 
tla शुष्करम॒क्ति सायोज्यके प्राप्चिहोतर्े Su महदाकास मठाकास घटाकास तहां मठ घट भंगभयेते आकाश THVT पुनि जेस. 
बूं दबूं दल समुद्रम मिलेते एकरी हे शुनि जेसे ded ताको उपाधिते uu टूसर देखिपरतहै जब ऐनाउपाथि दूरिभई तब सुख. | 


तथामोक्षसुखसुनुखगराई रहिनसकेहरिभक्तिबिहाई ३ असविचारिहरिभक्तसयाने मुक्तिनिरादरभक्तिलोभाने ४ भक्तिकरतबिनु | 


एकही है ऐसेजीव बह्को एकता ज्ञानी WIS जोवको बासना ध्व सभयते एक मानतेहें अरु उले ख खरूपकी शद्धता कैवल्यरूप 

नोव बहुक एकता ज्ञानकें मार्गते अतिकडिनते ALS साईँआपनो शुद्धस्वखरूप सा थोराअचन्द्रके साधनभक्ति Acasa खाभाविके | 
Wifgyia तव उसके पराभंक्तिआप्विहोतह् तब वह शोरामचन्द्रके साभोष्य सारूषके ग्राप्निहोतहै तह पीचर्यन कहा ह कि 
जब जोव अक्तिकरिक परजिभूतिके। आप्िडोतहू तब परमेश्वर जीवको शुद्दंतादेखिके ugar at भवान aaa vids बोल्यो. 
बह्मास्मि तव दासोस्मि यहं आचराज WIS qeu Wr यह प्रमाणहे तहांकोई यडकइतेछे कि मुक्तिनिरांदर मकिलामान eee 
कही थोरामचन्द्रकी मानसो ANAT अरु कह खरूपाकार उत्तिभई त्यहिके! केबल्यंस॒क्षि कहते हैं त्यहिम क्के fatizt axa 
इ भक्ति भजन काइते ब सेवाका प्रधान करतेलें काहेते खरूपाकार डति सेंसेवाछूटिजातके WIR श्री रामचन्द्रके खरूपाकार तिके | 
HALT qme से यह नहीं कइतवनह काइते शीरामचन्द्रके खरूपाकार zar qux केवल्यमुत्ति नहीं सियस: बे z 
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~ 


Wise पराभक्तिकइतेके ws काङके वमत होइ से SO E TS | | 
में यह | Ee सा होइनाइ हमारे qua जानबेभे न ही आयोजे eurer 20222 

E -. à lat? EE! Lg! art 
VENUES: Igel ST 


अरू सबभूत ते ER =e hes SD E परखरूपम SUESTSY द्त्तिनामकेधुनि श्वासप्रति fag आधिक्य त्यः 
e ET oe oe kag विद्याध्ययन ज्ञान Seres चेगदत्वा दिक् एकौ न चाही ताकेआधीन सबक केवल 
जाके tuf ARTE 9 देहाय ॥ Y ऊण्यारिं सेवक ger भाविना यङ 
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रामभक्ति लहिके आधीन Aras भत्तिका छों डिके Arq सखरूप नहीं chases ३ ऐसे विचारिकै इरिकेमक्जे oum quf 
| कर निराट्र करतेहैं अर ufu SAAT काहेते Fara मुक्ति पांचम्रका रकोहे कंवल्य जाके! सायुज्यक हो पुनि सारुप्यसुक्ति पुनि. 
सामोष्सुक्ति पुनि साटग्रस॒क्ति प्रभु आपनो सामान्य ऐखंय दि हैं पुनि साले क्यस॒ क्ति तहां केवल्यसुक्तिकही आपने स्वस्व रू पको mfg 
जीव अंतयीसी बह्यकी एकता तहां आपने शुद्ख रूपकी प्राप्ति भये बिना न ज्ञान सिड्िहोइ न भक्ति सिट्टिहोद तहजिज्ञान waar | 
अवस्था प्राप्तरे त जीवात्माकी uer सो ज्ञानदोपकभें कहिआयेहें अतिकठिनते ख खरूप केवल्यको प्राक हाहे सा fa fea | 
जोव शुष्कमुक्ति सायोज्यके प्राप्तिहोत्ञ TA महदाकास मठाकास घटाकास Ast मठ घट मंगभये ते आकाश wav पुनि ae | 
बूं दबूं दजल समुद्रम मिलेते Tavis पुनि ae दपणडै ताकी उपाधिते Ts टूसर देखिपरतहै जब ऐनाडपाथि टूरिभई तब सुख | 


तथामेक्षसुखसुनुखगराई रहिनसकेहरिभक्तिबिहाइ ३ असबिचारिहरिभक्तसयाने मुक्तिनिरादरभक्तिलोमाने ४ भक्तिकरतबिन. 


एकही है ऐसेजीव ब्रह्मकी एकता ज्ञानी WITH जोवको बासना ध्व सभवते एक मानतेहें अर उले ख खरूपकी agar केवल्यरूप | 
नोव wap एकता ज्ञानके मार्गते अतिकठिनते wis सोई आपनो शुद्ध स्व खरूप सा श्री रामचन्द्रके साधनभहि करंतसंते wiurfa$ 
wifgeta’ तब उसके पराभक्षिप्राप्चिक्ोतहे तब वह ओरामचन्द्रके uritur सारूणके ग्राप्तिहोतहै तं ualwda कहा ऊँ कि 
जब जोव भक्तिकरिके परजिसूतिके fupra तब परमेश्वर जीवको Weal देखिके घं छते के भवान तब जीव हिंदी नोल्यो 
बह्यास्मि qu दासोरस्मि यह आर्चराज मार्ग ग्रन्यहै तामे यह guru uisi यहकरतेहैं कि मुक्तिनिंरादर भक्तिलाभाने। मन्ति 
कही थीरामचन्ट्रकी मानसो un अरु कल खरूपाकार डत्तिभई त्यडहिके! केवल्य॑स॒ज्ि कहते हैं त्यहिम क्षिके uber n 
¥ भक्ति भनन काइते व सेवाको प्रधान करतेहें काहेते खरूपाकार डात Haare temas ag IC S m खरूपाकार टतिका 
केतल्य avi से यशनहीं कतबनेहे काइते dicam TEMA Ease any कवत्वमुक्ति नहीं gfaswrb uir | 
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Waa पराभ ट ञे प - TS I > EV EN e. e x 
ae । did अर ATA यह मत SK सा होइनाइ हमारे सनवे जानबेस नही आयोजे अस गोसाई श्री हलसी दासके 


` श्ीरामचन्द्रके भक्तिकरत.संते Pensa प्रयास संस * fs | 
तकहो ae f - aye 298 i : fi 
ममरण err कारण अविद्या से नॉशक्नेजातीडे अरू ज्ञुनकरि के 


E EM e 'नाशा ४. भोजनकरियद॒पतहितलागी जिमिसुअन्नपचवैजठरागी ६ असहरिभक्तिसगमंसखदाई 
कोअसमुननाहिसोहाई 9 दी० ॥ सेवडसेब्यभावबिनु भवनत्रियदरणारि भजहुरामपदपंकनहि ufa qi c जो 
चेतनकहँजड़रकरे जड़हिकरेचेतन्य अससमर्थरघुनायकहि भजहिंजीवतेधन्य & dou कह्मउज्ञानसिदांतबझाई सुनहुंभक्तिमणि' 


: M EET LA e ae रन ero utr e T. al N fent Sl qw f , 
अरूसबभूतते frac अष अनन्यडपायः शून्य शरणागत अस पर रूपम सहनानद्‌ इत्तिनामकेधुनि एव।सप्रति Tag ates ais : 


SRE 


कारते || 
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ज्ञान बुागयो $ Gages चौ afar मणिरूपडे त्यिको प्रभुती eae १० Vase श्री राभचन्द्रकेभक्ति चिंताम णिरुप अतस efe |. 
ज्याहिकेउरजिपे बसे gigas ११ safes हृद यमं भक्ति चिंतामणित्रस efe दयसे र।ति दिन परम प्रकाथ बनारहतहे तहान | 
SARs दियेाचाही अरू नबातोचाहो Tet विज्ञानरूप घिड ससतारूप दीबटि अर चित्तरूप दिया तुरीया waerwu बातीः 
avi भक्तिमंणि ead एकी री चांहो कं।हंते WATT दीपक बाझ्ांतरके उपायते सिट्टिमयोहै प्रथम थट्टा गऊ शुभकर्म युक्त कहे हें 
` अरूमणिरूपभत्ति निरुपाइ fafg? केबल उपाय सून्य शरणागत ताते भक्तिमें परसेशवरको छपा तेखयंप्रकाणथ निरूपाधिहे १२ dui 
कीप्रमृताई १० रामभक्तिचिंतामशिसुन्दर बसहिंगरुड़जाकेडरअंतर १९ पंरमंप्रकाशरूपदिनराती नहिंकछुंचहियदियाधृत | 
बाती १२ मोहदरिद्रनिकटनहिं रावा लोभबातर्नाहंता हिबुझावा १३ प्रंबळअबिद्यातममिटिजाई हारहिसकलसळभसमुदाई १४ | 
खळकामादिनिकटनहिंजाहीँ बसेभक्तिजाकेउरमाहीं १४ गरळसुधासमअरिहितहोई स्यहिमशिबिनुसुखपावनकोई १६ व्याप 
हिंमानसरोगनभारी जिनकेबशसबजीवदुखारी १७ रामभक्तिमणिवसडरजाके टुखळवळेशनस्वपन्यहुताके १८ चतुरशिरोमणि 
ज्ञान Sp पुरुषरूप अरु माया खोरूप FASS Ves रूप द रिट्रते सम्बन्धरज्योहै अरु ज्ञानमिषे कोनो लोभ ब उन रूप पेवनअरुकि 
qai अरू भक्ति चिन्तामणि fuu AVERT कारणे नहोंहे अरु लोभरूप पवन बुझाइ नही सकेहे काहेते जा कछ आवे सो भक्ति 
बिघे रामापणहै aig निबिम्नह ११ अर भत्तिमणिके-प्ख़ाशणते तमरूप्र gra अविद्य! a मिटिजातोहे अस काम क्रोध लोभ मोड 
मद मात्सय इत्यादिक समूह सुलभ कारिक नहीं बाधा कसको हारिजातें हैं १४ हे गरुड़ Aes उरविषे चिन्तामणि ufu बसे 
at हकेनिकट कामादिक केवल aes १४ Fara कोई सयोगते काळू को बिषको अमृत ज्ञेजाइ अरू अरि मित्र इतकारी es 
नाइ पर त्यहिभक्तिमा बिना कोई सुखको नहीं प्राप्निह्ोतेहें १६ अरु safes उरजिये भक्तिचिन्तामणि बसे areal मांनस 
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रोग नहीं व्यापतहे ज्याइकेरश संपर्णजीव दुखीहें १७ Para शोरामचन््रकीमंकि safes उरंमेंवसी है ल्डिकों amas तिये ड्ख 
को लवलेशनहोंह १८ Fara याइलगतमें ager निषे शिरोमणि ats जे भक्तिमणिकेडेत यत्कग्तेहें १९ avi सो मणि यद्यापि 
afearad nize तदपि बिना शोरांमचन्हकी रूपा नहीं मिले २० avi uff पाइवेको रुदहज उपे/यक्षे पर जे नर Has 
हैं उ अभाग्य भटभेरि करिदेतह भटमेरे कही जत्र कोन्योंछुयोगते सत्संग भजनको सःइति प्राप्तिभई तव अभ/ग्यत कोई बिज्ञ. 
was st ae अर इराण बावन wd अरु वेद्पुराणमें जहां Picasa कथाह सोई अकर 
कही खानि sei भंक्तिमणि coats २२ तहां हेउरंगारि विवेकी सज्जन TTS सोईमम्लोंहिं सम्मो कहो - 
` केरे नरहतभाग्यदेहि dedi २१ पावनपर्बतवेदपुराना रामकथारुचिराकरनाना २२ मर्मीसज्जनकुमतिकुदारी ज्ञानबिरागनयन | 
उरगारी २३ भावसहितखोंदैजो प्रानी पावभक्तिमणिसबसुंखंखानी २४ मोरेमनप्रभुअसविश्वासा रामतेअधिकरामकेदासा QU 


अंतर मणिरूप भक्तिको रखे तह सुमातिछूप werfen वेट्पु राणरूप पर्वतखने अरुज्ञान वैराग्य ने चते भक्तिमणिको Ves २३हेगरुड़ं || 

ता difesa भ।वतेजेग्राणी वेदषुराण ,खोद कहो खोजतेहें qus सुख कोखानि भन्तिमणिको प्राप्तहोतेहें aviw3 सर्भीतौ आपुक्षी || 

| खोदिक मणिको निकाल dq d असू एक मणिक्रीखानि बताइ देतेहें मदू रसे खेदावतेे तैसे जे कोई प्रवीण शाख वेतत्तासंतके ते. 

| आपुद्धी वेद्धुराण का fors MO नालाल न लमा AERE C oo 0o 
ad हैं अरू शसख नहीं प्रढ़ हैं ते कोई ATT पंडितसे वेद्‌ पुराण भेखानिबताइको ख्नाइकहो बंचाइलेतेहैं भक्तिरूयस fa धावुख्तेदे | 

Spe नेचते विषीनहैं बक्ता योता रोऊ तौ जेस आंधरे Wawa अरू आंधरे मंणिहर तह ताके। कंकर पत्चरं 

Wt २४ Vau में अपनेमन कर बिश्वास आपनो सझकसे कतक कि थौरामचन्द्रकेदास खीरासचन्द्रते अधिके oy 
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ज्ञान बूकागयो रै Have चौ भज्षिजे मणिरूपहे er eat प्रभुता eae १० Fats थी राभचन्द्रकेभक्ति चिंतामणिरूप अतसं, cfe 
ज्याहिकउरजिप बसे gigas ११ ज्यडिके हृट्यमें भक्ति चिंतामणिवसे efe ew र।ति दिन परम ग्रकाथ बनारहतहे तांन || 
एतचाशोन दियाचाही अरू नबातोीच।हो तर्हा निज्ञानरूप घिछ समतारूप दोवटि aa चित्तरूप दिया goat अव्च्थारूप बाती' || 
तां भक्तिमंणि रूपमें एको शी चाही Hess WAIT दीपक बाझ्यांतरके उपायते सिट्टिभयो है प्रथम अड्डा गऊ शुभक युक्त करे हें 

. अरुमणिरूपभक्गि निरुपाइ fate? केवल उपाय सून्य शरणागत ताते भक्तिमें परमेश्वरको छपा तेखयंप्रकाथ निरूपाधिहे १२ avi || 


कीप्रभुताई १० रामभक्तिचिंतामणिसुन्दर बसहिंगरुड़जाकेउरअंतर ११ पंरमंत्रकाशरूपदिनराती नहिंकछुचहियदियाधृत. || 
बाती १२ मोहद रिद्रनिकटन हिंआवा लोभबातनाहिंताहिबुझावा १३ श्रंबंलअबिद्यातमंमिटिजाई हारहिसकलसळभसमुदाइई १४ .| 
खलकामादिनिकटनहिंजाहीं बसेभक्तिनाकेउरमाहीं १४ गरंठसुधासमअरिहितहोई त्यहिमणिबिनुसुखपावनकोई १६ व्याप 
हिंमानसरोगनमारी जिनकेबशसबजीवढुखारी १७ रामभक्तिमणिबसडरजाके टुखळवछेशनस्वपन्यहुंताके १८ चतुरशिरोमणि 
ज्ञान जे। पुरुषरूप अरु माथा खोरूप EASA reu टरिड्ते सम्बन्धरझोडै अरु ज्ञानमिषे कोनो लोभ ब तन रूप पेवनअरुकि 
गयोहै we भक्ति चिन्तामणि fau मोहके। कारणे TVS अर लोभछूप पवन बुकाइ qv! WS काहेते जा कछ आवे सो भक्ति 
fag रामापण हे ताते निबिमह १/ अरू भक्तिमणिकरे gos RR तमरूप प्रबल afagr से मिटिजातीडे अस काम क्रोध लोभ are 
मद मात्सर्य इत्यादिक समूह quu करिक नहीं बाधा कसके हारिजातै हैं १४ हे गरुड़ ज्येहिके उरविषे चिन्तामणि अक्ति बसे 
त्याहकेनिकट क!माद्क केवल नषींजाते १४ Fara कोई सयोगते काह्के मिषको अमृतच्ञेजाइ we अरि मित्र हितकारी g- 
नाइ पर त्यहिभक्तिमणि बिना कोई सुखको नहीं ग्राप्तिोतेकें १६ अरु safes डरजिपे भक्तिचिन्तामणि वसे eral मांनस 
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देखियेतो wa सामान्यते पिशेषि ATS अब जो साम।न्यकोन्ह ताको विशेष कहतेहें याकेत emgetavl WIA श्रीरामचन्द्र | 
“SUES अस धीरज सब्जनमेघहें तः देखिये at Fats करिक सबजगतको ATAU ATT Ay पर मेघ सस द्रहीते TART तैसेसाघु. 
श्वीराशचन्दुऋए शुख स्वभावलैके सबजीवनको उपदेश करिका कल्याण ALAS अरू इरि सलयागिरि seas अस सन्तन समीर 
है समीर चन्द्नकी सुगन्धको लेके अमेकातस चन्दन करिदेतह तैसे संतजन अनेक जोबनको चरर को सारूणसक्तिको प्र।प्लिकरते _ 
है ५६ ताते हे पावति सबक र फल खुन्द्रि शोरामचन्द्रकै भक्तिह सो विना भक्ति संत जन नहीं fag २9 हे fava ऐसे ही जानिके | 


3 


विवेकीज्न सत्संग करतेहें तिनको स्लो रामजनन्‍्द्रकी अक्ति प्राप्ति SIMS २८ दोइाथ॥ Fara बह जो Fes सोई CH? अरू 
रामसिंयुघनसज्जनवीश चंदनतरुद्दरिसंतसमीरा २६ सबकरफलहरिभक्तिसुहाई सोबिनुसंतनकाहूपाई २७ असबिचारिजेकरु | 
सत्संगा रामभक्तिव्यहिसुळभबिहंगा २८ दो०॥ ब्रह्मपयोनिधिमंदर ज्ञानसंतसुरआहि कथासुधामथिकार्दा हें भक्तिमधुरता | 
जाहि २६ बिरतिचमंअसिज्नानमदलो भमोह रिपुमारि जयपाईसोहरिभगतिदेखुखगेशबिचारि ३० ॥ " a & 
चो० | पुनिसप्रेमबोल्योखगराऊ जोकृपालम्ब हिंऊपरमाऊ ९ नाथमो। हें निजसेवऋजानी अषप्रशनममकहहुबखानी २ 
a नापि संतरे तिनकर ज्ञान मंदराचल पबंतहे आपने ज्ञानते वेद wu afe शीरामचन्द्रक कथा काढ़िलेत है wu 
fa माधुय ताञ अपर सब संत देवता छं तिनको पि्यावतेङैँ २८ हेखगेश विचारिदेखो श्री रास वन्द्रके दास अच्छे Peas हैं wey 
रूप ढालड जिनके ज्ञान रूप तरवारिछे काम कध लोभ मोह मद इत्यादिक बेरी हैं feum मारिके rary की 
भक्ति जयरूप व्यह्िको ग्राक्षिहोतेहैं ge दृति श्योरामचरितमानसे सकालकाजिकलुष विध्वंसने उ त्तरकांडेभ क्षि विंतामणिवण नन्त्राम 


चतुर्यत्रिरुतिस्वरंगः ३४ ॥ &^cx °| o -॥ E b 209 ow o | 


दो०.॥ पांचरुती तदरंगमेंआ प्रश्नविह गेश ॥ रामचरणउत्तरपरम Ud 
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FAUT जो मेरेऊपर भाव राखतै € १ तौ डेमाथ सोको अपनो सेववार्णानिके wA मैं करतं सो ससभा।इकीक इछ | 
डनांथ मातिकेघोर प्रथम यहकचछु fa सबतें qus कौनशरीरडछै ३ aT सन्ते बड़दुख alas अरू सबते WET omis? Up यह | 
Waited बिचारिक AES 8, संत असतर्क WW तम म्लेम्रेकार ते जानदेहो तिनकर सहज स्वभाव जो नित्य gae «rui 
Tam वत्त सान las WATS ५ अरु वेदम विशालपुण्य कौनिविदितहे अर करालपाप Glas € अर मानस रोग कौन ह जो || 
Wie एकबात ठम ateatagt काहेते तससबज्ञ हो अर तुम्हार faa ऊपाकी अधिक्यताचे ताते सबक हक 9 तब कागभुर्शडि कहतेड़ें || 


प्रथम हिंकहहुनाथमतिधीरा सबतेदुर्लमकौनशरीरा ३ बड़डुखकोनकोनसुखमारी सेसंक्षेपहिकहहुबिचारी 9 संतंअसंतमर्मतुम || 

जानहुं तिनकरसहजस्वभावबखानहुं ५ कोनपुण्यश्रुतिबिदितविशाला कहहुकोनअघपरमकराला ६ मानसरोगकहहुसमुझाई 

तुमसबज्ञकृपाअधिकाई ७ तातसुनहुंसादर अतिभीती मेंसंक्षेपकहॉयहनीती c नरसमाननहिंकोनिइंदेही जौवचराचरयांचतजेही || 
& नर्कस्वर्गअपवशैनसेनी ज्ञानबिशगभक्तिहढ़देनी १० सातनुवरिहरिभजहिंनजेनर हो हिं विषयरतर्भदमंदतर १९ कांचकिरीच | 


| fa vara wfantfau a कडत्हों अतिप्रोतिसे qugss में यह नीति संक्षेप्ते कच्तहौं याभे अभिप्राय saw ८ हैतातसनष्य 
| के समान ओर Sy नहींह STS मनुष्यतनको चराचर जीव यांचतेहैं कि vas मन ष्यक्षोजि काहँते जाते FAS ईश्डरकों जानें 
fag मनुष्यतनको यांचब कही FIAT आश्रय सब जोव करतेहें € काहेते कि कस क्षेच मजुष्यडी तनहे जो बिकारक्षेत्र मनण्य तन ||. 
qx Oed STRE तहां RE d भोग्यकरतेहें घुनि चौरासीलक्ष योनिनसें wags अरु जो शुभकम वनिप्स्तो area || 
Mae अरू जा भगवत भागवतकम निष्काम बनिपस्चो तै मेचको प्राप्तिह्ोतेडें we ज्ञान बेराग्य भक्ति तिनको हकरन- || : 
की तनह अरु देवतादिकनके aaa ज्ञान कैराग्य भक्ति ez नहो ह gary काइते, तिषयभोग में aA और तनकी || 
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देखियेतो us सामान्यते पिशेषि की नहेहें अब जो साम/न्‍्यकी नह ताको विशेष कहतेहें WRT व्यत्तनाकहो काइते श्रीरामचन्द्र | 
Wu? अरु धीरज सब्लतमेघहें asi देखिये at wat करिक सबजगतको प्रतिपालहो तह पर मेघ ससुद्रोते जललतेहें तैसेसाघु 
sP cru गुण upra im सबजीवनको उपदेश करिक कल्याण करतैहें अर हरि सलयागिरि चन्द नहैं अरु सन्तनन समीर 
हैः समीर चन्ट्नकी सुगन्धको ले के ELLEN चन्दन wfczaw qu सतजन अनक जीवनको इरि की साहुृप्पसुक्तिको प्र/प्रिकरते | 
है २६ ताते है पावति सबकग फल सुन्दरि श्री रामचनन्‍्द्र के भल्लिह सो विना भक्ति सत जन नहों faq 29 हे f" ऐसे हो जानिके | 
जिवेकीजन सत्संग करतेहें तिनको lene अक्ति wife FTAs २८ दो इथ Sara ay जो Tee सोई चीर रसझुंद्क्े अरू | 
रामसिंदुघनसज्जनधीरा चंदनतरुहरिसंतसमीरा २६ सबकरफलह रिभक्तिसुहाई सोबिनुसंतनकाहूपाई २७ असविचारिजेकरु 
सत्संगा रामभक्तिव्यहिसुळभविहंगा २८ दो०॥ ब्रह्मपयोनिधिमंदर ज्ञानसंतसुरआहि कथासुधामथिका़ हैं भक्तिमधृरता 
जाहि २६ बिरतिचर्मअसिञ्चानमदोभमोहरिपुमारि जयपाईंसोहरिभगतिदेखुखगेशबिचारि ३० ॥ d ऋ अ 
Wie ॥ पुनिसप्रेमबोस्योखगंराऊ मोकृपाळम्वाहिऊपरमाऊ १ नाथमोहिंनिजसेवकजानी अष्टप्रशनममकहहुबखानी २ 


जे SERIA afr संतहें तिबकर ज्ञान संदराचल uda आपने Waa वेद समुद्र afag SICA aR कथा काढलेत हैं art 
भक्ति wigaars अपर सब संत देवतां तिनको पिञ्चावतेहें se हेखगेश बिचारिदेखो शरीरास ae दास अच्छे सिपाकी हैं wen | 
रूप ढाले जिनके ज्ञान रूप तरवारि काम ध लाभ सोड मद इत्यादिक बरी हैं तिनको आारिके xcu को. 
भक्ति जयरूप त्यक्चिको प्राप्तिहोतेहें ३० दृतिश्रोरामचरितमानसे सकलंकलिकलुषविध्वंसने उत्तरकांडेभक्तिचिंतमशणिवणनन्ताम | 
agi चिरतिसतरंग: xS ॥ es nig a 0 It 97 हक 7. ७० Noc ee oT 
दो० d पांचरूतोसतर'ंगमेंअठप्रञ्नमिइगेश ॥ एमचरणऊत्तरपरम कह्ुतसशणशिड्सटंश sy Y Rusa गरुड़बी ले 
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SQM जो मेरेऊपर भाव राखते E १ at Sarg सोको अपनो सेववार्जानिक आठमञ्ज मैं करतौ सो सस॒भा।इकेक ह छ २ 
मतिकेधीर प्रथम eus fa सनते qus कौनशरीरझछै ३ अर सन्ते बड़दुख alas अरू समते बड़सुख omis? से यह | 
सत्तेपाहते बिचारिका कछ 8, संत असंतके म्मे तुम भ्लेप्रकार ते जानदेहो तिनकर सहज स्वभाव जो नित्य uuu «Iul 
Tam चत्त मान होतेहें WATS ५ अरू वेदसं मिशालपुरय कौनिविद्तके अस करालपाप कौनऊ ६ अरु मानस रोग कौन E जो | 
पाछे एकबात TH कइिआयेको काहेते तमसवज्ञ हो अस हुम्दारे निषे झापाकी अधिक्यताके ताते सनन,इळु 9 तव कागभुशुंडि कतेक 


प्रथम हिंकहहुनाथमतिधीरा सबतेडु्ुभकोनशरीरा ३ बड्डुखकोनकोनसुखभारी सासंक्षेपहिकहहुबिचारी 9 संतअसंतममेतुम || 
जानहुं तिनकरसहजस्वभावबखानहुं ४ कोनपुग्यश्रुतिबिदितबिंशाला कहहुकोनअघपरमकराला ६ मानसरोगकहहुसंमुझाई || 
तुमस्बज्ञकृपा्रधिकाई ७ तातसुनहुंसादरअतिप्रीती मैंसंक्षेपकहॉयहनीती c नरसमाननहिंकोनिइंदेही जीवचराचरयांचतजेही || 
& नर्केस्वर्गञ्रपव्गैतसेती ज्ञानबिरागभक्तिद्देनी १० सातनुधरिहरिभजहिंनजेनर होहिंविषयरतमंदमंदतर १९ कांचकिरीच || 


| कि gaia अति्नीतिसे a कडत्हों अतिम्रोतिसे quuas में यहनी ति संक्षेप्ते कच्ठहौं यासे अभिप्राय away ८ हैतातसनुष्य || 
के समान और देह नहींह Safe मन ष्यतनको चराचर जोव यांचतेहैँ fa vas मर्‌ व्यो हि काइते जाले 3x ईश्डरको जानें || 

fag मनुण्यतनको यांचब कही यांचज्ञा आश्रय सब जोव कारतेहें ८ काहेते कि HAAS मन व्यक तनके जो बिकारच्षेन मनष्य तन ||. 
SX सो नरकको Tae तहां बहुकाल भोग्यकरतेहें घुनि चौरासीलक्ष योनिनसें wy अरु जो शुभकर्म व निपस्चो Ares || 
अरू जा भगवत भागवतकाम निकाम बनिपस्यो ते मेत्ञको भापिष्ोतेडें अरु ज्ञान बेराग्य [ भक्ति तिनको इढ़करन- ||: 
तने अर देवतादिकनके dud ज्ञान दैराग्य भक्ति ez नहींह gay काइते, विषयभोग HAHA और तनकी | 
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ET UE 2 Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri : 
को चलीचे १० से. मनुष्य तनधरिके थीरामचंन्द्रको नहीं wads अंरू विषयंमें cay AFR ATS मंद्तर ATS ११ हे 
मूढ़ शोरासचन्द्रबोभक्तिपारस त्यिको आपने कर ते डारिट्तेहें अरु कांचकों किणकाबिषय ताकेग्रइणक रते हें ऐसेथ प्राणी प 
ata द्रिद्रकहो असन्तोष afeal बरोबरि दुखनहीं हे जगतविषे fag दरिट्रइखडे अस संतनके ममिलिमेकी EM 
| सुख नहोंहे asa fa जव संतामिले तब रूतोषकरिदेतङें तबं वे este SHE Fa संतोष urqual लडां प्रमाणहे लोक 
| अन्यच्च असंतोषोद रिटद्वस्यात्संते'षोपर माधनं ॥ १३ है तात संत नकर यह सह जखंभ।वच्षे कि सन वचन कर ते परावा उपकारकर तेरे 

तहांग्रमाणहै बेटव्य[सबाक्य एलोकएक ॥ अष्टाद्शपुर7णानांव्य/सस्यब चनद्दयं ACS पका रपुण्य/यांपाप/यप रपोडन १४ अस परायेहित | 


बदलितेलेहीं करतेडारिपरसम खिदे हीं q 2 नहिंदरिद्रसमदुखजगमाहीं संतमिलनसमसुखकंछनाहीं १३ परउपकारवचनमन 
काया संतसहजस्वभावखगराया १४ संतसहहिंदुखपरहितलागी पश्दुखहेतुअसंतअभागी qu भूरुजतरुसमंसंतकुपाला पंरहि 
तनितसहेबिपतिबिशाळा १६ सनइवखळपरवंधनकरहीं खाळकढ़ाइबिपतिसहिमरहीं १७ खलबिनुस्वारथंपरअपकारी अहि. 


नारके निमित्तसंत इखस$तेहैं अरुपराये हुख देयके ठ असंतजे अभागी हैं तेआपु इखस डिके परावेक्ञे दख देतें पर जिनाकारण कि - 

प्रमायभढ हरश्ले।क d येतेसत्यू घाःपरा घघ टिकाख थप रित्यज्ययेसामान्ञं पर्स्वाथमुद्यमच्डतेखा्ंविरोधेनये तेमीमान षराचसाः 

परहितंखाथांयनि्न gu Sgn ठनिरथेकंपरचितंतेकेनयानोमहे १५ Yaa rw त्यि तरुवीसामान संत eure जेपराये 

हितके निमित्त आपनो बकला खाल देडारतेहें अनेक दुःख सचतेहें १६ अरु GaAs ते सनईकी नाई : आपनी खालके काढा इक 

परि बंधनकरतेडें आप अनेकडख सिके परायेकेा इखदेत्‌छें १9 हेडरगारि wafsar सारय परावा अपंकारु mea || 
3x 


जसे सप किसूके। का्ठिलेतहे सो मरिजातहे अरु उसकाखाय लेशहुनहीं qug तेसही gar 


उत्तम मध्यम वज्रको काठिड। 


क डते - way T aT = => =a > = - * e. " : 
SUM कारणहें जस अधस राड केतु नभभें उदय के!तरु ते संपूर्ण जगत War mg हो तेक का 


ure संयुक्त तुझे छिस EGRE qu gt परस aay पं ETST 3 
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पर उसका स्वाथ uugprvluwdg तैसे रूल जानिये T shui. Ac e act | m 

EN MON M A ie eu M नवास ड खख TA उपल Pestana fa fa = ञ्च 

इल पराड्रैस॑पट्।नाश ना देते हें बस्‌ आपना ATMS ATT ऐसेख लहैं १९ अरू ञो त es आखु गालज।तलचछ dg faa 
sou SE 


राश्चिनपर Seaway तै! तिनके! ओ परायन केग ड खै देत हें २० 
जा मलोक का eae तिनको अभिप्राय संत असंतनकेशुण प्रसंग 


मपकड्वसुनुउरगारा १८ परसन्पदाबिनाशिनसाहीं जिमिशशिह तिहिमिउपछबिळाही १६ दुटउदयजगअ्नरथहत्‌ ड 


E i e 2: पक बिश्वसुखद जिमिइं दुतमारी २१ परमधर्मश्चतिबिदितअहीशा 'परनिंदासम © 
ATARI २२ ERICH, जन्मसहस्रपावतमसोइ. २३ हिज निंदकबहुनरकभोगकरि `जगजन्मेबायसशरीर - | 


संमान टूसरपाप' गरिष्ट नीचे रले।कार्डा अन्यथ्न्यके SH भाधर्यःचअि 
: : Tl से।घस: मेल fe Sent tm 
zs IUE SIUSSITUCST भ-अइसापरमतपः निंद्याचपरसाधम Parques 2d 


DUSRUISLUSUURUAEMEu Cm उत्पन्न Wing ज्या ३ err fara ee 
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को चलीहै १० सा मनुष्य तनधरिक थरीरामचंन्द्को नहीं भजते हैं अंसु fud cay RI ते मंद हैं uae मंदे ११३ 
Ue सोरामचन्द्कोभक्तिपारस त्याहिको आपने कर ते डारिट्तेडें अस कांचको किणकामिषय ताकग्रणकारते हें ऐसेव परत्य 
SY तात द्रिद्रकहो असन्तोष त्यहिको बरोबरि दुखनहींह जगतविषे किंत दरिट्रेइखचे अस संतनके मिलिबेकी समा 
Baws Bea fa जब संतमिले तब रुतेषकण्दितहैं at वे SITS sume काहेते संतोष परमधनक्े ast wares श्लोक 3 
अन्यञ्च। असंतोषोद रिट्रस्यात्संते.षोपर मोधनं ॥ १३ Y तात संत नकर यह सह नखंश।वचे कि मन बचन ऋज ते परावा waste 
तहांम्रमाणहै बदव्यासबाक्यंएलोकण्क ॥ अष्टाद श पुरा णानांव्य[सस्य argu परडलपका रएपुण्यायांपापयपरपीडन १४ अस परायेहित | 


बदलितेलेहीं करतेडारिपरसमणिदेहीं १२ नहिंदरिद्रसमदुखनगमाहीं संतमिउनसमसुखकंछनाहीं १३ परउपकारवचनमन | 
काया संतसहजस्वमावखगराया १४ संतसहहिंदुखपरहितलागी पश्दुखहेतुअ्रसंत्रमागी qu भूरुजतरुसमंसंतकपाला परहि. | 
| तनितसहँबिपतिबिशाला १६ सनइवखळपरबंधनकरहीं खालकढ़ाइबिपतिसहिमरहीं १७ खळ विनुस्वारथंपर अपकारी अहि | 


नारके निमित्त संत इखसहतेहें अरुपरावे डुखदेवेके हेत असंतजे अभागी हैं तेआपु quufe परायेके। TSRAT परजिनाकारणहि - 
मसायभट हरश्ले।क ॥ येतेसत्म्‌ स षाःपराथघ टिकाखार्थपरित्यज्ययेसामान्यं पर्स्वाचसुद्य॑मचतेस्वारथं विंरोधेनये तेमोमान षरा चसाः | 
पराइतंखाथाोयनिम्न qu येवम्न वानि रथकपरचिततेकेनयानीमहे १५ YAR भोजपत्र त्यि तसंकीामान संत mure? जेपराये 
p निमित्त आपने बकला खाल देडारतेहें अनेक दुःख स इते १६ wu खलजेडे ते सनईँकी नाइ' ` आपनो खालके। कढ़ाइकै: 
QST बंधनकरतह आप WARTS सिके परायेके! दखदेते हैं १5 हे A RC nT ss grund e re 
| Cem. AES सिके परायेके। gveqde i9 इउरगारि खलविना खारघर परावा अपंकार करतेच 


aS e : sa AON Se Ae a 
जस सप fagar काटिलेतहुं सो मरिजातहे अर उसकाखाथ लेशहनहीं wee dud] मूसा उत्तम qum वसक का ठिड/रे है 


. MNOS SS ÓÀ न्मा ———ÓÓ— GS 
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एर Ut T जनको. 3 88 1 = <, ET VERE NER Re 
Sx ib uL P ate Tru gu जस उपल Tefagquiar दलिके आयु गलिज। तह quas 
कड़ी gree कारचे जैसे अथम राह केत नमन aou WHERE १९ अर जो Gena उंदयकी ऐलर्यश्बे। तै। जगतआारत 
` राश्चिनपर ऊद्चको तडे ते। faaat औ os HF SEU जगत भयके प्राञ्च होतेहे काइते कि नवय विषे राळकेत ज 
जे शलेक afew ae faa अभिप्राय Ente उखेदेठह २० wu जो संतनका उदयकरे ऐेन्वर्यभयो तै! विश्वके सुखदेतङ WS 
tua संयुक्त ठस हिंसा कारतेहो तुम Gun पर सतनकेयुण असंगभरमें जानव २१ अरु Pari असावी अडे जोसई तिनक। 
क SST त तह NOUS परस धस पूं Ivy से। वेटनविषे अहिंसाके समान परअ Faas अक्िसाकही 
न कइवसुनुडरगारी १८ परसम्पदाबिनाशिनसाहीं -निमिशशिहतिहिमिउपळबिळाहीं १६ दुटउदयनगअनरथहेत यथा 
ह क Sa MNT बिश्वसुखदजिमिइंदुतमारी २९ परमधर्मश्रतिबिदितअह्ीशा परनिंदासम 
| २२ हैं 37 नवकदाडुरहाद जन्मसहस्रपावतनसोई २३ डिजनिंदकवहुनरकभोगकरि जगजन्मेबायसशरीर- 
| मेन वचन कासते IE जी व अपनाते wea wd अस रुबंधूतमें द्या बनी य़ 1 EE ee Pu usus al 

Uo nr oo d ₹ चड़ परस च * a fe ^ 

| इन esent. गारिङ ने सलोमा अन्यथन्‍्वका। सिसा परभोचर्मःच सापः GE RR RT DIR ETT | 
 इतात जिद्याकक परावा अयण सुनिक देखिके किसूसे कहे किंतु मनमें wen ताकेगनिद्याकही तह जे हरि युरुक्े DR S 
हूतकालते। नरक में रहते हैं, पुनि इजारजन्मताईं दाहरकरी मेढ़क होतेङे ज्या ER c ded Maas || 
aoa afedias कपोल few वाक्यभई पनि मेट न SE उपरान्त AL 20 नह भा जिला भरावान || 
oe ३. पुरन मळून खक उपरान्त चोरासीमें Maes २३ अरू ब।हाण केसे STS e 


हाकी Crenwe ते वक्नतकाल नरक मेगा why cuir E. m : 
(हि विदयः ता वज॒तकाल-नरक HTS पति जग हूं में व व हि, प्रकीरर्धा एके उत्पन्न S18 enfe सुखते teas e 
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कोन ताको सुरते विष्ट wa इलोकएक | परतितै।पिद्विज:र्ज छनचशूक्ोजिलेन्द्रिय: अहुग्धसुरभी पज्यनखरी घटदोइनाल २४ ux 
जे अभिसानी सुर खुतिनिंदकाहैं ते रोरवनरकमें प्राप्ति Bas जडां घोरशब्द Tas ay अर जेसे तनकी निद्यकः तेहे.से। डलक 
CER तिनक्ञा भोइराचो frre ज्ञान भानु अस्तहै २६ अच जै सबको निद्याक RE ते चमग।दर TAF ज्याहिसुरूते fiu fa fas 
अर जेड़ीसुरूते wig qélgum wa qu सुदा खुख एकही विचातें कोन है अर यहट्ड भयोडे मग ऊपर czas सुखनीचे रत | 
है SHAT २9 FAA अब मआानसरोग FAS ज्यहिमानसरोगते सबजीव दुःख पावलेहैं vc Para मेहजे।है Bt सब व्याधिनक॑र | 
quy afea अनेकशल कही FS उत्पन्न Vay se TAM सेई sas लोभचोडे Braue अरु क्रोध fuu? जे निलछाती . 


धरि २४ सुरक्षुतिनिन्दकजेत्रभिमानी रोरवनर्कपर हिंतेघ्रानी २४ होहिंडछूकसंतनिंदारत मोहनिशात्रियज्ञानभानुगत २६ 
सबकेनिंदाजेजड़करहीं तेचमगादुरह॒वंअवतरहीं QO सुनहुंतातअबमानसरोगा जिनतेदुखपावहिंसबछोगा २८ वोहसकलळब्या 
विनकरमूळा स्यहितेपुनिउपज हिँबहुशुळा २६ कामबातककलोभअपारा क्रोधषपिसनितछातीजारा ३० प्रीतिकरहि जोतीनिउं 
भाई उपजेसन्यपातडुखदाई ३१ विषयमनोरथदुर्गभनाना देसवशुळनामकोजाना ३२ ममतादाडुकंड्इपीई हर्षविषादगहरबह 

3 P 3 


ns 4 ^ 1 र प्री T SY है न 
जारते हैं ३० बातकफ पित्त जो तीनिडभाई ग्री तिकारिके एकचकोहि तै सन्ध्पात हेजातजे अतिहुःखक्तोते ज्याहिप्राणी के कोइ 
fate A aa es JS = re ~ eX ~ AY hr * s 
सो fafug ह्नजात du येतो fas एकएक प्राखिनके रचिं तै। SUETg W Wd अब जाके तोनिउंडोपि ताको का WW 


- a aly - -— e =~ . - ^ 
जाके काम क्रोध लोभ Ae AAS TT ताके जानी werWiy ales हंग न करिये ३१ अरू afagda fuu सनोरघ नाना 
SAN हि 


~ 


म्र ~ u Yl 2e ~ ~ = ^ 

कारक aa ar eT FRLETIRS Ta ATA के।जान १५ ममताजोह सेई WIS WU E WIS आवत बहुतमिय लागतहे- 
पके TITAS तैसे Ars ueoweuw बांसेते! f Wu eee जा तनी कयी ^ hh. Wi “3 

Meri WR AAS वाजता 'म्रयलागतइ अस जो काईयांगते बहपद[थ MACs ते। अनेक कल्पन हुख Flas अरू | 


< 1 
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i ५ नके TG LO e x ; . 
जो गरफूलतहे किंत हर्ष विषाद विकार ग्रइहे असु व ih NR EN निषाद srt से गहरकही गरकर रोग 
EX wfzet साई REATE ३४ अरु अचंकार अतिड SN देखिक जे जरिजातेह सोई ets अरु मनको 
ज्चलंधररीग AREAS ताहोके कोई चिमदा कहते 


स्वतीच ३७ RT 
निकरिआवतीह ३४ अस ढष्णाजो हे से उद्रमिषे gr छच्छकही wupYl अस ती 


ताई ३३ परसुखंदेखिजरहिंसोछूई कुछदुष्तामनकटिलई ३ 
उदरकृच्छ्श्रतिभारी त्रिबिधइक्षणातरुणतिजारी ३ & quía 
व्याधिवशनरमरहिं पेअसाधिबहुब्याधि पीड़ितसंततज 
भेषजपुनिकोटिननहीं रोगजाहिंहरियान ३६ चो०॥ 
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कीन ताको सुरुते विष्टा Vas रलोकएक॥ पतिते।पिद्विज:अ एनचणशूक्ो जितैन्द्रियः अदुग्धस॒स्भी पज्यनखरीघटदोइनात mx 
जेआमिसानी झुर gfafieae ते रोरबनरकमें प्राप्ति Bas जडां घोरशव्द होतहे ay अरू Su तनकी निद्य/कः ते सा उलूक | 
होतेहे लिने arecrat प्रिये ज्ञान IEEE E २६ अच जे Tag MET: E EE E ES FATS Clas VH Gd द्याने 
अर्‌ जेङीसुरुते wid? ते रोछखते मजार AT शुदा छख एकही निघाते कीन है अर यदेड was भग ऊपर cans खुखनीचे रडत | 
है टंगेरइतेहै २9 हतात अब मानसराग YAS ज्यहिमानसरोगते सबजीव छुःख पावतेहें sz Fata WISIS सा सब व्याधिनकर. 
सूलहे त्यहिते अनेकाशूल कहो इख उत्पन्न होतेह २९ कामजोहे सेई वात है लोभजोहे सा कफे अर कोष fuu जे निल्यळाती . 


धरि २४ सुरश्रृतिनिन्दकजेअ्भिमानी रोरवनर्कपर हिंतेघ्रानी २४ होहिंउळकसंतनिंदारत मोह निशाप्रियज्ञानमानगत २६ 
सबक निंदाजेजड़करहा तंचरमगादुरह॒वअवतरहीं २७ सुनहुतात्रबसानसरोगा जिनतेहुखपाव हि्तवलोगा २८ भोहसकळब्या 
विनकरमछा त्यहितेपुनिउपजहिंबहुशुठा २६ कामबातककलोभअपारा क्रोधषपितनितछातीजारा ३० प्रीतिकररहि जोतीनिउं 
भाई उपज॑सन्यपातढुखदाई ३१ विषयमनारथदुगमनाना देसबशुलनामकोजाना ३२ समतादाद्कंड्इपोइ हर्षबिषादगहरबह 


" 


अति डःखहोतहे safug Tul हो 


जारते Y ३० बातकफ पित्त जो तीनिडभाई प्रीतिकरिके एकच कोहि ते सन्य पात gras 

सो मिक्चिप्त जात है तैसे येतो fas waa प्राण्णिनके Tete तै! महाड देते हैं uw आके Celts ताको का कोहये अस . 

जाके काम क्च लाभ ary तीनिछ sir ताके जानी सब्यसदूङ त्याडक खगन करिये ३ १ चारू FULEEDCEM LIES नाना 
EN 


/ al 
VM 


ad 
a 


प्रकारके सब Weyl दुरूदायकचे fe नास केजान ३२ ममताजोह साई TET wu 


ft 
खाज waa SED « T3Tebg - 
पाछ इुखहोतह तैसे SUE THAT बांघते प्रियलागतह SW जो कोईयोगते बहपद[थ जात [ 
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हैं ४० हेगसड़ यह मानसरोग कछूक में बर्णनकी नहे पर यहि रोगकरिकों सब जोव रोगी हैं पर जिरलेकेद आपनंरोग पिंचान्यो ड 
fm इस रोगीहे ४ तहां यहजो रोगह जनकही म्राणी त्याइके परितापकहो इखदाता ते जानेते कछुछजतेहें asa जानेते कछ | 
सेषज्ञकरेगे! जोकि आयेहें पर नाशके! नहीं ग्राप्तिहोतह्ै ताते जन AS सबप्राणी तिनके! परितापको सदा डुखदेतेङें ४२ ace || | 
Sara बिषय सेई ques ते डिपाइके अंकूरकह्े seq सा सुनिन के हृद्यनिषे ये रोगहें नर वापुरनिकी कोनि wats तड || 
सुनिउंतै! ace तहां नरनबिषे सुनिरोगी हैं जे अह निशि चौ षधे करतरहतेहें सामान्यको कौनिगनतीहे ४३“हेतात खीरामचन्द्रकी-|| 


कछुकमेंगाये हसबकेळखिबिरलेपाये ४१ जानेतेछीजहिंकछ॒ुपापी नाशनपार्वाहंजनपरितापी ४२ विषयकुपथ्यपाइअंकूरे 
| मुनिहुंहयकानरवाप्रे 9३ रामकुपानाशहिंसबरोगा जोयहिभांतिबनेसयोगा ४४ सतगुरुवेदबचनविशवासा संयमयहनविषय 
कोशा ४४ रघुपतिभक्तिसजीवनिम्री अनुपानश्रदाअतिरूरी ४६ यहिबिविभलहीरोगनशाहीं नाहिँतकोटियतननाहिँ 
जाहीं 99 जानियतबमनबिरुजगोसाई जबउरखलबिरागअधिकाई ४८ सुमतिक्षुधावाढ़ नितनई विषयआशदुर्बळतागई 9६ || 
'बिमलज्ञाननलजबसानहाई तबरहेरामभक्तिउरछ्ाई Uo d क क के क क 5 के o* छ || 


छपाते येरोग नाश CaF पर यहिभांतिते जब संयोग बनिपरे gg जब यह संयोग वनिपरे ways quif uw तिनके बचन में 
विद्वासहोहि जो "TW az संयम बतावहि का बतावतेहे कि बिषयकीआश uri खटाई मिठाई बातलबस्तुहै सो बिषयकीआ शा 

had ° a e ~ A ce. As . + : ; 
त्यागकर सेई संयमह gy तब गुरु रघुपातिकभक्ति सजोवनिलूरि du wu BET अनपान बताइद्तेछें तहां रघुपति को भक्तिके It 


® 


EN Sy s £ ने eR . E 11 
. अनूपान अट्टा हु श्रद्दा कहो वेदबाक्य गुरु बाक्य faa अनुभव aifas a बिशषि प्रतीति खुन्दरि ati निज मत उपासनायक्त || 


2 Eu 


रलाकएक अन्यञ्च Wu शाखदृष्टेशु रोर्वाक्यंढ तोयं चात्मनिञ्चयं । चिविधंयोभिनान!तिस्क्तोजन्मवंघनात्‌ ॥ ४६ Y तात या 
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f£ ES il was x : Sc Ti 
a a a 2 = ~ ~ ry ó 
निञ्चयकारिक भलोभांतिते रोगनाशहे।तहैं नाडीती कोटिछुयलते नहींनातहै 89 हे तात तब जानी कि सनविरुजकही बिरोग 


- ~, 78 EY à 
भयोहै कब जब अन्त प्करण में बराग्यके बलक अपधिव्यताह्ोइ ४८ तब सुमति छू aur बाढ़तभट्रै अरु विकी आशा : 


सब जातभद्द ४८ तब िसलज्ञान जलतैस्नान करतभये। तब रामभक्ति जो सजीवः ü aa द्रति 

ल cT (च्च पने नमुरि सो रोसरोममें grgcel? uo इ तिशी 

समचारतमानस सकलकलकलुर्षावध्व सने उत्तरकांडे मानसरोगवण नंनामपंचचरिथतिस्तर'ग: 34 ॥ 4° LIGA | 
` दहा छठइंतीसतरंगमें रामचरणग्र॒यांत ॥ सबीपरिकाहिभत्षिबर सकलश 


c 


= * : Tefagin ३६ ave शिवबह्या सनकाद्क शुकः | 
° ॥ शिवश्रनशुकसनेकादिकनारद जेमुनिन्रह्मबिचारबिशारद्‌ १ सबकरमतखगनायकएहा म a: 


श्रुतिमुराणसबरयन्थकहाहीं रघुपतिभक्तिविनासुखनाहीं ३ कमठपीठिजाम हिंबरुवारा बन्ध्यासुतमरुकाकुहिमारा 9 फूल हिन 


बरुबहुबिविफूला जीवनळहसुखहरिशरतिकूछा ५ ठप्णाइवबरुछ्गजळपाना वरुजामहिंशशंशीशबिषाना ६ अंधकारवरुरबिहि 
नशावे रामविमुखनजीवसुरवपाव ७ हिमतेअ्रनलप्रगटबरुहोई बिमुखरामसुखपावनकोई < दो०॥ वारिमथेघुतहोइबरुसिक 


देव नारद्‌ इत्याद्कि जे वह्म विचार बिज्ञानमें विशारदकही woe १ है खगनायक सबकर मतंसिद्धांतइ है के कि सीरासचन्टर 
के चरणार विदविय नेहकारिये २ तिएराण सब ग्रन्थकह तेहैं कि थीरामचन्द्रकी भन्तितिना यहजीवकेा quen सुखनङोे. 

to SIXSUSCTUI SUUS काङहिसारे pei पदंमविष fagiad ays 8 बरू नभविषे बहुफल फल हि s | 

Taga प्रतिकूल जीव year नहीं ग्राप्त elas ५ बरू सृगळपष्णाते पियासजाइ बरुशशयत शीशपर श्टंगजासें ई अंधकार 

स रसिका नशाददेद नग एते आरचय्य होहि पर श्रीरामचन्द्र ते fagudts सुख Wr नहीं मापो हिं ७ बरुपहिसते अन à : 

टू पर सामचन्द्रते विख gu कोई नहीं पावत है ८ Aes ॥ हे ala बरुबार्मिये एतकोइ सिकता कही VETS | : 
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है Bo SATS यह मानसरोग कछक में बर्णनकीनझे पर यहि रोगकरिको सबजीव रोगी है पर बिरलेकेई आपनंरोग पहिचान्योक्ष || 
कि इस गोगीहे ४१ तहां यह जो Vins जनकही प्राणी alsa परितापकडी इखदाता ते जानेते कछछीजतेहें काइते जानेते कङ्‌, zi 
सेषजकरेगे। जोक हिआयेहें पर नाशके नहीं प्राप्तिषोतहै ताते जन TS सबप्राणी तिनके। परितापकह्ो सदा इख देतें ४२ ari 
Sara बिषय सोइ कपथ्यहे ते डिपाइके अंकूरकहु Was सा खनन के ww ये रोगहे नर बाषपुरोनिकी कोनि ais तहां 
सुनिउंते। नरे तहां नरनमिषे सुनिरोगी हैं जे अह निशि औषधे करतरइतेहें सामान्यको कोनिगनतीचे 8४३*हेतात श्री रामचन्द्र की - 


कछकमेंगाये हेंसबकेलखिंबिरछेपाये ४१ जानेतेछ्वीज हिंकछुपापी नाशनपावहिंजनपरितापी ४२ विषयकुपथ्यपाइजअंकरे 

| मुनिहुंहदयकानरवाप्रे 9३ रामकुपानाशहिंसवरोगा जोयहिमातिबमेसंयोगा ४४ सतगुरुवेदबचनबिश्वासा संयमयहनविषय 
कीओशा ४४ रघुपतिभक्तिसजीवनिम्री अनुपानश्रद्ाअतिझूरी ४६ सहिबिविभलहीरोगनशाहीं नाहिंतकोटियतनमहिं 
जाहीं yo जानियतबमनबिरुजगोसाई जबउरखलबिरागअधिकाई ४८ सुमतिक्षधाबाढ़ नितनई विषयआआशदुबेलतागई ४६ 
बिमलज्ञाननलजबसानहाई तबरहेरामभक्तिउरछाई Voll 5 क के के क 5 क झू क| 
mid येरोग नाश होतेहैं पर यह्ििभांतिते जब संयोग बनिपरे 88 जब यह संयोग वनिपरे wea वेद्हो हिं we तिनके बचन में 
तिश्चासृचो हि जो "Te d« संयम बतावाहि का वतावतेहे कि विषयकीआश सोइ खटाई मिठाई बातलबस्तुक्क सो बिघयकीआ शा 
त्यागकर साई We gy तब pw रघुपतिकेभक्तिं सजीवनिसूरि देतेहें अरु खटा अनपान बताइद्लेडें तां रघुपति की भक्तिकँ || 

. अनूपान agi हे श्रद्या कहो वेट्बाक्य शुरु ara निज अनुभव तीनिहूं में विशेषि प्रतीति सुन्दरि avi निज मत उपासनायक्त | २ 

रलाकएक न्यञ्च | शाखदृष्टेणु रोवक्यंद तोयंचात्मनिश्वय । त्रिविधंयोभिजानातिससज्लोजन्मवधनात्‌ ॥ ad इे तात यहि प्रकारते || 


गगन —————— 
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निश्चयकरिके भलीभांतिते रोगनाशहेतहे awtat Auf = B : | 

: | xm 1डिजहुयतते attarad £ 

WIS काब जब अन्त प्करण में भेराग्यके-बल कै अग i ag aetaras 89 Y तात तब जानी कि मनविरुजककी डिरोग 
wp सें बड Tah अाधिव्यताहोडू ४८ तब सुमति रूप aur बाढ़तभईै we fama आशा ; 


सब जातभद्दे ४८ तब जबिसलज्ञान जलतैस्नान करतभये तब रामभक्ति जो सजी वर: ~ OE AO 
रामचंरिंतमानसे : feet aa नमूरि सो रोसरोममें छाट्रही है ५० vfas 
एमचरितमानसे सकलकलिकलुधविष्व at उत्तरकांडे मानसरोगवणनंनामपंचचिशतिस्तरंग: ३४५॥ ` SEU 


Sel छठइंतीसतरंगमें रामचरणग्र'थांत ॥ Wiufwfrafare सकलशाखसिट्टांत ३६ हेगरुड़ शिवबा सनका fex | 
. ie ॥ शिवश्रनशुकसनेकादिकनारंद जेमुनिब्रह्मत्रिचारबिशारद १ सवकरमतखगनायकएहा करियरामपदपंकजनेहा 2 
श्रुतिपुराणसबयन्यकहाहीं रघुपतिभक्तिबिनासुखनाहीं ३ कमठपीठिजाम हिंबरुबारा बन्ध्यासतबरुकाकृहिमारा 9 फुळहिंनभ 
बरुबदुबिविफूळा जीवनलहसुखहरिभ्रतिकूला ५ TEAST वरुजामहिंशशंशीशबविषाना ६ अंधकारवरुरबिहि || 
नशावे रामबिमुखनजीवसुखपाव ७ हिमतेअनलमप्रगटबरुहोई बिमुखरामसुखपावनकोई < दो० ॥ वारिमथेघृतहोइबरुसिक | 
देव नारद इत्यादिक Gag विचार विज्ञानमें विशार ; 5 M e इक 


: P er. PUN = दको Wats = खगनायक सबक 3 P sia c pr e 

अब शा fseau नेहकारिये ९ Blase सब ग्रन्यक हतेहैं कि esse Mur ph pa 2 

a gram utem बारजाम वध्याकर GAIT काहुकछ्तिसारे cei पदंभविष सिद्टांतते अर्थ के 8 बरु नभविषे बहुफल mats = 

चन्द्रते प्रतिकूल sta सखके नहीं प्राप्त होतहे ५ बस सगऴष्णाते fusTuenY बरुशशाके शीशपर eei द्‌ अंधकार 

कं नयाइदेइ नर एते आरचव्य होहि पर शीरामचन्दर ते fgets सख at नहीं राको Y ७ वर्णा भले usw | 
pup xe fue qu कोई नहीं पावत है ८ दोइ।चे ॥ Y ata बरूबारिसथे तहोइ सिकता की SENE | 
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| ते Sw e पर श्रीरामचन्द्र के भजनजिना जीवसंसार ते न तरै यह अपेल सिद्धांत Se Sax wow B2 27 3 
| ee : LMS Wald कु < हु गरूड श्यो से है चाळे नी. 
waar मिरचिकरिदेइं अस गिरि को ap ale ऐसे सामर्थ बिचारिको अनीश «any Pub shut C d EU 
श्लोकाथे॥ हे गरुइ यह में तुअ से विशषि निश्चय TIS हे अस कहुतह्ौों मेरे बचन कष es mp des xd : ८2 
ज नर्‌ भजत हैं तेई ससार इस्तर तरत wt ow नाथ हारिचरित अनप * ay ES SEES का व्यास ककी fsur rm Nl N 
 समासकडहो थोरे में आपनी मतिके PUE ego sy १२ = ata आअतिको fagia x9 Ste सब्बत्या गिकके शीरपमन्ट्रको pues a 
तातेवरुतेळ बिमुहरिभजननभवतरिय यहसिडांत्रपेठ & मसकहिकरहिंबिरंचिप्रभु अनहिंमसकतेहीन असबिचारितजि 
संशय रामहिँभज हिं्रबीन १० ॥ श्लोक ॥ विनिश्‍्चितंवदामितेनअन्यथावचांसिे । हरिन्नराभञंतियेतिदुर्तरंतरंतिते "११ 
Wo ॥ कह्यउनाथहरिचरितअनपा व्याससमासस्वमतिअनुरूपा ९२ श्ुतिसिदांतयहंडरणारी रामभजहिंसवकामबिसारी १३ . 
भ्रभुरघुपतितजिसेइयकाही म्वाहंसेशठपरममताजाही १४ तुमविज्ञानरूपन हिमा नाथक्गीम्हम्य हिंपरअतिछोहा qu छ्यु 


ARTIC शुकसनकादिशम्भुमनभावनि १६ सत्संगतिङु्भसंसारा निमिषदंडभरिएक्ोवारा ९७ देखुगरुड़निनहदय 
हे तात बिचार देख ह्क आराम चन्द्र के। wifsa asf: ~ ? द 


a ee Say भजो का ' 
के। wife अपरस्य ऐसे शठपर के समता करिसकैडे १४ अरू ह नाथ ठम तौ हि | N A कि झ्ीरामचन्द्र 
"warst GRITS a नहींहे तुम केवलम्वह्िपर छइ की नहे TI काह ते f ने MT Quy icis zT Uae के अनन्य 
काचा WWW शुकसनका दिक war मनभावनीडे १६ ठंमक रिकी WW सत्संग हीत SONO स जर "ES सो | 
त्सं ] में -dus3 १७ 5 "Mua में CUTE A. AT SS के FS e 
tenia संसार में दुर्लभ १७ के गरुड़ आपने हृदय में विचारिक देखो तौ में रखवीर MER ES LU: 


क ककय ^ — 
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MP HR पो तनस से अंध सं सबभां[तिते अपावन तै हस चि sr शीरामचन्द पावनंकीन वर्गात मे Pe 
जज अको re Nd ee स जातिसबक्रिया गुणतैहीनहों तद्पि में धब्वधन्यतरह्ों काइते अप पल. 
सचन्द्र Sha sura अपारसक LR नाथ TUNE afatagarc रासचरित UTED sure नचीराख्यो अरु शीरा- 

कागमुशुण्डि सि सुमिरत इको. भामे SUIT STARS पारपाइसकह २१ हे पार्वती थी राम॑चन्दके सुणनकेंगण सुजान: 
विचारी मेंरघुवीरभजनमिकारी १८ AN = armatur tem v गरह ोराभचन् सिस्य निभ नति 

धन्यञ्जति यद्यपिसवत्रिधिहीन तिपा भभुम्वा हंकीनविढितजगपावन १६ दोऽ ॥ आजुधन्यमे 

सिंधुरघुनाथकर थाहकिपावेकोइ २१ ale renee संतसमागमदीन २० नाथयथामतिभाष्यों राख्योन हिंकछुगोइ चरित 

femi E (fü ३ उ नरिरामकेगुशगणनाना पुनिषुनिहर॑भुशंंडिसुजाना २२ महिमानिगमनेतिक 

uc BARN c नेअ्रजवज्यचरणरघुराइई मोपरकृपापरमसदुरझाई २४ असस्वभावकहुंसुनोंनदेखों 

ATE prlrguaeul २३ सावकसिदबिमुक्तउदासी कबिकोविदकृतज्ञसंन्यासी २६ योगीशुरसुतापसञ्ञानी धर्मनिर 

Bx 3I wd aa faa: ES Es x: e$» EAS 

Es rius "rbd ना "ME. २३ इ गरुड़ देखियेतो शीरघुनाथजीके चरणारबिंद शिवबच्या दि- 
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| ते तलहोडइ पर crag के भमजनबिना जीवसंसार ते न तरे यह अपेल सिद्धांत Se = _ NT... 
3 पल Taatd ह € हु गरुड़ शोरासर केसे कै चाळे ठं | di 
* £ . fz M + ~ " e - "d कसं d E 
Wer factaafceg अस गिरति के। मसाकरिदेहि ऐसे सामर्थ बिचारिके अनीण aqui ते साराला &T भजन क VT 
शलोकाबे॥ हे गरुड़ यह में तुम से विशेषि निश्चय WAS ह अरू MEAT AC वचन Ar अन्य था न alas शी राम चन्र e 
जे नर भजते हैं तेई संसार FHT तरते Y ११ हे नाथ हरिचरित अनूप y सो W Wed कहा व्यास कही जिस्तार kde v. 
समासकहो थोरे में आपनी मतिके अनुरूप HAT १४ के त तिको सिद्धांत इक है fu सर्द N SES NM 
T २ इ तात [sU Paw इक $ fa सवत्यागिके खीरामन्द्रको wur १३. 


(~ 


तातेबरुतेठ बिनुहरिभजननभवतरिय यहसिदांत्पेछ 8 मसकहिकरहिं विरंचिप्रम आज हिंमसकतेहीन असबिचारितजि 
संशय रामहिँमज हिंग्रबीन १० ॥ श्लोक ॥ विनिश्‍्चितंवदामितेनअन्यथायचांसिसे | हरिन्नराभनतियेतिदुसतरंतरतिते ` 
Me ॥ कह्यउनायहरिचरितअरनृपा ब्याससमासस्वमतियनुरूपा १२ श्रतिसिद्धंतयहैउरणारी रामभज हिंसबकामविसारी i 
प्रभुरघुपतितजिसेइयकाही म्वाहंसेशठपरममताजाही १४ तुमबिज्ञानरूपन हिंवाहा नाथकीम्हम्बहिंपरअतिछोहा qut = 

रामकथाअतिपावनि शुकसनकादिशम्भुमनभावनि १६ सत्संगतिहुलेभसंसाश निर्भिषदंडभरिएकीवारा ९७ AE. 

है तात विचारिदेखकह औरामचन्द्रका छोड़िक कहि देवताके सजी किंत fy परसेचरके wend, Ud कार्ते कि cee 
Sr छोंडिके अपरब्वति ऐसे शठपर के ममता SEI १४ अरू Ss i हस तो विज्ञान, Lr ail ud CS 
RH कथा अतिपावनि' quu ves सो. 


"Ae Re wae ast Fetal थहासिद्वांतओ 
त में रघुवीर के भजनके अ विकार योग्य न 


EE i -— 
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काइते गेकुनकडी पंची freu से अधर्म सबभातिते अपावन तै quf ऐसेनके up eur Dnm ecc we a 
eise E n MM RR A d SAS इसनका UCASE घावनंकोीन यहुर्जगतमें मिदितङे अः 
irr E € देहाय | है तात यद्धपि में जातिसर्बक्रिया गुणतैदीवहों तदपि मे धन्वधन्दतरहों करते शा e 
| ननज आ क Ss wt म्तिकेअनुसार रासूचरित आप्यो ङे «grt नहींराख्यो अरू योर 
maT fas भिण S Seat Ete पारपाइसकेह २१ के पाते थीरामचन्रके सुणनकैंगण 
fa at es q = & ऽते णा नानेया २२ युनि कासु णि बोलते हे गरड़ श्री रामचन्द् के सिसा निगम नेतिनेति 
ल न dic a AUG bis प्रभु्वहिंकीनविदितजगपावन १६ दो० ॥ आजुधन्यमैं 
सिं eli. ci Urna जजनजानिनाथर्म्वा हैं संतसमागमदीन २० नाथयथामतिभाष्यों राख्योनहिंकछगोड़ चरित 
ब Tem uc ॥ सुमिरिरामकेगुणगणनाना पुनिपुनिहष॑भुशंडिसनाना २२ महिमानिगमनेतिक 
या Bed X तगजपन्यचरणरघुराई मोप्रकृपापरमस्दुळाङ्ग २४ असस्वमावकहुंसुनोनदेसों 
us STRESS ९४ सावकसिदवबिमुक्तउदासी कबिकोबिदकृतज्ञसंन्यासी २६ योगीशरसुतापसज्ञानी धर्सनिर 
oa LA mou 0 ACTA GATT २३ के गरुड़' दे खियेतौ सीरघनाथीके चरणारबिंद fier fi 
| Xr Cv पुजनीयहे d रघुनाथजी athe ऐसेपर paneer waegart alas २४ है खगेश ऐसे। खभाव न क «ft KS 
ठा ता ERE आनाश गन ECTS War चौर काकालेखा नहांडने बाजातर काईकट्चकोच २१ ce n || 
T a काही सुक्तिकी साधना कग्तेहें खुमुक्ष अरू fuum संपूर्ण fast जिनके इस्तांसलक हैं अरू Be a है 2M 
et mron SAIS GY Trea’ af ermad शुकसनकादिक इत्यादि अर कातिन्यास siete Caren | 
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जेह हि अरू .के7 बिदकही पंडित टचस्पति शेष शेड a Pee अर wes 
अर जे सन्यास घम में प्ण हैं २६ अर्योगीकही जिनके अष्टांग योग सिद्धिहे fa 
कही safes जायके कंद्सूल फल फल परणबारि प्रवनदूत्यादिक MR E ESO 
आत्मामें आरूढ़ अस देशादिक संसारते Pus अस धमनिरत wet खधमरत पु 
में परमेश्वरबुद्वि अस बिज्ञानीकही विशेष बह्मज्ञान २9 Fara एतेजो WAT क 
पद्‌ भजनबिना यहसंसार नतर हिं यह भू वकरिक जानछ तिन श्यी 


ही त्रिकालदर्शी औरेके झतके अच्छीतरइजाने 
THT खड्गश्र दानशूर ANAT ufa que | | 
तप करतेहें तप सिट्टिकरत हैं जानीकडो आपनी. 
नि पडितकको संपण शाखनके ज्ञान अरू चराचर || 
fwwrd ते मभखामी जो श्रीरासचन्द्र तिनके सेवन. 
रासचन्द्रके बारयार नसामिककी नमस्कार HAST sc uu 
तपणिडतविज्ञानी २७ तरहिंनबिनुसेयेममस्वामी रामनमामिनमामिनमामी २८ शरणगरयेमेसेअघराशी होह हंशुडनमामिञ्बि.. 
नाशी २६ dle ॥ जासुनामभवभषज हरणधोरत्रयशूळ सोकृपालम्बहिंतोहिंपर सदारहें्नुकळ ३० सनिभ्शडिकेवचनंशभ 
ते oe = र हित z fa ^. D S ere कह - q नी ~ . e (223 de: 
देखिरामपदनेह बोल्योप्रेमसहितागिरा गरुड़बिगतसंदेह 34 चो० ॥ मंकूर्तकत्यभयोंतववानौ सुनरघुबीरभक्तिरससानी ३२ 
'शीरामचन्द्र कैं जिनकी शरण nd हम ऐसे अघकोराशि wu सिट्टिमये अरु uua अबिनाओशी erage fag अजिनाशी शी- 
रामचन्द्र तिनके नमस्कार करतहें। २८ दोहाथ | हेगरुड़ शोरामचन्द्रकर नाम सेषजक डी luf. way संसार asso जन्म: 
मरण त्यिकेकारण चयशुलकहो काम क्रोध लोभ घुनि चयशुलक ही चयताप अधिभूत अध्यात्म अधिदेवत ताको नाशकरिदेतहै . 
पामनामते struc इसार हम्हारे ऊपर ARIST प्रसन्‍नरहें ३० हपावंती कागभुशु डिके शुभवचन yas थ्रीरामचन्द्के 
चरणनमें अतिस्नेह देखिके तब ग्रेममरीबाणी गरुड़धीर बिग 


= तसंदेह बोलतभये ३१ हेप्रभु ठम्हारो राशो siam ali दो 
Rate भयऊ काहेते यीरघुनाधनीके कथा भक्ति uuu लहिरसते सानो तुम्हारी बाणी खुनिके परमानन्द AT WIA HAT 33 
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हैतातश्रीरामचन्द्रके चरणार fg fas xs —— a 
=. चरणारविद्विषेनवीनप्रीति waresut? अश नायाते जनितज्ञान ते ६ से = 
Sy sores ge dt dd जहाजभयो हे अस्‌ आप मके बहुतसुखदीन ३४ Tue dus umen. : 
s he >5 N जान कोशचाक JWISTCH नहोंहे में कहांतेकरौं ताते ठम्हारे चरणारबिंद बारबार सि ba क 
त नह हा अनककड्पताई ३५ हतात श्री रामचन्द्रकी छपाते दम संपू्णकामनाकरिके पर्ण हो अस थीरासचन्दरे चरणार विदन 
oe AR S A NNt did ३३ मोहज E धिवोहिततुमभये मोकहँनाथबिबिधिसुखदये ३४ मेपिहोइन 
=  प्रणकामरामअनुरागी तुमसमतातनकोउबड़भ [तबिट q 
केक s 5i नुरागी तु [गी ३६ संतबिटपसरितागिरिधरणी 
परहितहेतुसबनकेकरणी ३७ सन्तहदयनवनीतसमान बिनपेकहे : 
d [ कहाकबिनपेकहनजाना ३८ निजपरितापद्र वेनवनीता fg 
E न्म | : Ras 
Db S Weare -ववतभ्रसादसंशयसबगयऊ Qo जान्यहुंसदामो हिं निज किंकर नि पुरनिउमाकहे 
देन ४ दाः तासुच शरनाइकार भेमसहितमतिधीर गयउगरुड़बेकुगठतब इदयरासिरघबीर ४२ निरिजासन्त 
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CEPS अस केश बिटकही पंडित evvufa शेष शरद दत्य टिवी RAP aS चिकालद्शी shee रूतके। अच्छी x 
अस ज सन्यास धमम पण = २६ असूयोगीकही जिनके अष्टांग योगसिट्ठिहे पुःन श कही खड्गशर दानशर धमशर पुनि Tus 
ककी बनविषे जायके कंदसूल फल फल एरंजबारि प्वनदृत्यादिक भक्षणकरिके तपकरतेहे तप सिड्िकरते है ज्ञानोकहो आपनो. | 
आत्मामें आरूढ़ अस देशादिक संसारते Ma अस धम्निरत कही खधमरत ufa पंडितकही qu WIAA ज्ञान अस चराचर | 
सेंपरमेश्वरबुद्दि अर विज्ञानी कही विशेष AMA २9 Fara एतेजो संप्स्य कक्चिआये guae जो श्ीरासचन्द्र तिनके सेवन | 
पद्‌ भजनबिना यइसंसार न तरि यह भू,वकरिक जानु तिन श्ीरासचन्ट्रके बारमार नसामिकडी नमस्कार FCAT २८ कैसे 


तपशिडतविज्ञानी २७ तरहिंनबिनुसेयेममस्वामी रामनमामिनमामिनमामी २८ शरयगयेमोसेअघराशी हो हिंशुद्नमामिअबि. 


नाशी २६ to ॥ जासुनामभवभपषज हरणघोरत्रयशुरू सोकृपालम्वहिंतोहिंपर सदारहेंगनकल ३० सनिभर्णडिकेवचनशभ. 
देखिरामपढ्नेह बोल्योप्रेमसहितागिरा गरुड्रबिगतसंदेह ३१ dle ॥ मेकुर्तकत्यभयोंतववानौ सनिरघवीरभाक्तिरससानी ३२ | 


ZU S जिनकी शरण शयेते हम Qu अधघवा राशि तेऊ fafzus aq Wes अबिनाशी FUEL किंतु अविनाणशी श्रीः 
रामचन्द्र तनके नमस्कार करतहें २८ दोहाथ ॥ हेगरुड़ शीराझचन्द्रकर नास सेषजकडी औषधिफे भवजो ससार त्यहिकेरोग जन्म - 
avy afte reru FITAHST काम ऋ्ोध लाभ घुनि EE EE हो चयताप अञ्चित अध्यात्म अधिदेवत "IST नाशकबग्िदेतहे : 
रासनासते श्रीरामचन्द्र हमार GRIT ऊपर अनकूलकची प्रसल्नर हैं ३० हपाबती कागभुश'डिकें शभवचन gfaa शोरामचन्द्रके 
चरणन अतिस्नेह देखिका तब प्रेमसरोबाणी queue बिगतसदेह बोलतमये ३१ हेप्रभ तुम्हारीबाणी सुनिके सैं ठतङत्यकहो | 
Bale wag काइते शीरघुटाथजीके कथा भक्ति अस्टतमय त्यहि रसते सानी तुम्हारी बाली eran परमानन्द के Wig भयड $3 | 
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Sata शीरामचन्द्रकेच faefas T 
रणारबिदविणेनवबीनप्रीति उत्मन्नमईचक «s 4 जनितजासे 
- ME e : इहे असे भायात जनितजा मेह efe aff - H2 
a EN sd जानत : : 
Trae र हवना vere अर अप MAT म्छतच्चजरीन १४ Fare नोडल आप NT दीन MIEL 
whl al नचाह मह्यांडमरें "el? सें कझांतेकरौं ताते TRIS चरणारबिंद्‌ बारबार Teast अस आपसे ड. | 
AMAT ३५इतात थींरामचन्द्रकी कृपाते qu सप्णकामनाकरिके पर्ण हो अरु श्रीरामचन्द्रके चरणारविंद्के 


CER (ता ES M a AS तवन्रसादसंशयसबगयऊ ४० जान्यहुंसदामो हिं निजकिकर प॒निपनिउमाकहे 
हेर P द° URINATE प्रेमसहितमतिधीर गयउगरुड़बेकुगठतब इदयराखिरघुबीर 9२ निरिजासन्त 
समागम समनछाभकछुआन बिऱहरिकृपानहोइसा गावहिंवेदपुरान ४३ ॥ M £e 4*x Wu ^os 


a = मा x aay - € ee 
| नाथ मोारजोवन जन्म छफलभयच TRC असादते संपर्णसंशय भोरगयड ४० Sys fa बारबार गरुड़ कहतेहे कि Pare Atay 
B : s 2 ‘ THT - 
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आपनकिकर wes रह 8१ दोहाथ ॥ हेपाबेती तब कागभुशु'डिके चरणारविरूद विषे साथनःइके प्रेससंग्रक्न थी रमान्‌ [नञ्च 
करिके रघुनाथजीके।,खरूप qu प्रताप लीला Seat घ रिवा ISH जातभये 8२ Wfufver संतनके समागमके समान अपर 
लाभ quavis यह बेद छुगाण गावते हैं पर संतनकर समागम frat शीरामचन्द्रकी झपा नहींहोतक्षे ४३ इतिओऔरासचरत 
मनसे सकलकलिकलुषिध्य'सने CURIS सबापरभक्ति वगरूड्बैकं S Tu aur षट्चिंशंतिस्तरंग: ॥ ३६॥ - ० | 

Stet d सप्तमतोसतरंग्मे सशकाड्युतिसार | रामचरणशिवबोधकारि उमिखयअबतार 39 हो पाबती यक्ष परस घुनीत 


ate ॥ कह्यउपरमपुनीतइतिहासा सुनतश्रवणङ्ूटहिंभवफांसा १ जणतकट्पतरुकरुणापूंजा उपजेभीतिरामपदकंजा २ मन 
क्रमवचनजनितअ्घजाई सुनहि ेकथाश्रवणमनळाइ ३ तीर्थाटनसाधनसमुदाई योगबिरागज्ञाननिपुणाई 9 नानाकर्म्मचम्म 
तपदाना संयमदमजपमखब्रतनाना ४ भूतदया द्विजगुरुसेवकाई बिद्याबिनयविवेकबड़ाई ६ जहँऊगिसाधनवेदबखानी सबकर्‌ 
फळइ रिभक्तिभवानी ७ सोरघुनाथभक्तिश्रुतिगाई रामकृपाकाहूयकपाई < दो ० ॥ मुनिदुलंभहरिभक्तिनर पावहि बिनहिंप्रयास 


परम Me इतिहास सें तुमसे TS जाके शवण करतसंते भव कंर wie जो जन्म अरण सो छटिजात है १ यड कथा uua 
यरणागत के कल्पतरु थीरासचन्द्र हैं तनके चरणारविंद तिघे अतिशय ग्रीति उत्पन््रक्ोइ्है २ जो यहिकाथाको सनलाइ कै 
इन ता AAMT बचन ते जो पापकोइ सो तुरंत नाथको GU ोइ छै ३ के पार्वति तीर्चनकर aca कहो फिरव अरु जहां तक 
कल्याणके साधन वेद quique अनेक योग अस STI wast निषुणता 8 अस नानाप्रकार ते शमकसे अस तप दान अस संयम 
दम नेम मख बत इत्यादिका जो eap शुभ साधनहैं भू अस रूबभूत काही चराचर चीने दया अच दविञनकी चस युरुनकी सेव- 
काई अर विद्या अस विनय कही सामिषे नमता १ अरु दीनता विवेक अग जगपज्य बड़ाई ६ अरू vida मोक्ष के साधन 
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बद वणतेहें हेपाबति इन सवकरफल रसमय श्रीरामचन्द्रक ufq? 9 Br रामभक्त Age गावतैहे झी ahs 

[मउ ड fg sir. x छ 
aid केएटिन साधन [सहिन सें एक areal wifes 5 SEIEN ऐ un gs. M as m 
| SAAT Stare ट दोइाय॥ ऐसी जो भक्ति झुनिनकेता SGN सो भक्षि नरनको मिन 

प्रयासह्ि प्राप्ति होतहै जे याइकथाकेो निरन्तर प्रीतिसंयज्ञ f mum dua. mne € 2 1 5 9 D 
[eT ; x -नतर Wifauua विश्वास मानिक कहें सी £ सोई सर्वक्ञहे सोई सब qure सोई 

ज्ञाता ख मझिमडित कह afear qa सोई पंडितहै अस WE दाताचे १० अरू सोई use परायणे अरु निज कल 
चाता कहो vua? ज्यिकोमन शोरासचरणमें cas ११ अरू नीतिबिये सोई निघुणडे असू सुति को fagia ey नी की प्र कार 


aN 3 CN Y A e bat e 

| अेसहकयानिरन्तर सुन हिंमानिबिश्वास & चो० ॥ सोसर्वज्ञगुणीस्वइदाता सोमहिमण्डितपणिडतज्ञाता ९ o: धम्मपराय शसो 
कुलत्राता रामचरणजाकरमनराता १९ नीतिनिपुणासोपरमसयाना श्रुतिसिडान्तनीकस्यइंजाना १२ सोकतिकोबिदसोनरधीरा 
नीड ड़िभजेरघुवीरा १३ धन्यसोदेशनहासुरसरी धन्यनारिपतित्रतअनुसरी १४ धन्यसोभपनीतिनोकरङँ धन्यसो ्विजनिज 

| धम्मनटरङ १४ साव नधन्यप्रथमगतिज की. धन्यपुण्यरतमतिसो पाको १ & धन्यघरीसोज बसत्संगाः जन्मवन्यद्विजसक्ति 
अनणा १७ दो ० ॥ सोकुछ धन्यडनासुनु जगतपूज्यसुपुनीत श्रीरघुवीरपरायण ज्यहिनरउपजविनीत १८ silo Il मतिअनरूप 
ते जान्योडै १२ सोई सहाकिहे सोई पंडितहै Ace जो छलछ7डिके रघुवीरके ws जी ES s 

ER 3 | इका रघु Ras ज्ञोवके परमेश्वर विषे के 

| Sl SEIS 28 ura बह देश धन्यहै ww] slits अरू वह नारि va are पिबत हा mar 
वहु राजाहै जो राजनीतिमें ese अर धन्य व बाह्मणहै जो आणहुगयेते आपनो धर नहीं छोड़े १५ Pasha सो धन wey है 

| 9r ण्य विषे ufcug fave पुण्य कही सब अकारते मन क्रम बचन पवित्र १६ धन्य ay घरी सइति,सुहुते पल चण sah मे 
सत्संगहोद अरू APC ब्णाश्रम अश वण बाह्य कोई होइ सो जन्म घन्यहै जाके बहा ए निद Wr e. 1 | 
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आपनकिकर संदाजाने रहब 8१ दोहाथ ॥ हेपाबती तब कागभुशु डिके चरणगारविनद fad साघथनाइके प्रेमसंबक्त थी समान Ao 
fi - «i @ - a ~ ~ ex ~ h : ^ T 
RCH CAAA THT सुण प्रताप लीला हृदवमेंघरिके asa जातभये ४२ हिरिजा संतनके समागसके समान अपर 
Ye a = = ® f. Y e x 
aa AQIS TF वद्‌ झुण WITS पर सतनकर समागम गिना शीरामचन्द्रकी झपा avisias 8३ इतिशीरासच fes 
मानसे सकलकलिकलुषजिध्व सने उत्तर कांडे सवापरभक्षि ब गसड्मैक्‌ं ठगसनबण नन्त्रास् षट्चिशंतिस्वरंग:॥ ३३६॥ - ० `| 


~ 


दोहा ॥ सञ्चमतीसतर'ंगभें uwgpeieupfaur i रामचरणशिवबोधकारि wafewrgwagre ३9 के पार्बती यह परस gate 


go tl Pas परमपुनीतइ तिहासा सनत ATU Reis भवर्फासा १ प्रशतकस्पतरुकरुणाएंजा उपजेत्रीतिरामपदकंजा 2 मन्‌ 
क्रमवचनजनितअ्घजाई सुन हिंजेकथाश्रवणमनलाडइ ३ तीथौटनसाधनसमुदाइ योगबिरागज्ञाननिपृणाई 9 नानाकम्म घम्म 
तपदाना संयमदमजपमखब्रतनाना ४ भूतदयाद्विजगुरुसेवकाई विद्याबिनयविवेकवड़ाई ६ जहळगिसाधनवेदवखानी सबकर 
फळइ रिभक्तिभवानी ७ सोरघुनाथभ क्तिश्रुतिगाई रामकृपाकाहूयकपाई < दो ० ॥ मुनिदुर्लभह॒स्मिक्तिनर पावहि बिन हिंग्रयार 


परम गोष्य इतिहास में qui DP जाके शवण कारतसंते भव कर फांस जो जन्म मरण झो छटिजात है १ यड कथा सनेते 
SOT के ककत रातनः है fore चरणार्‌विंद fat अतिशय प्रीति euenire २ जो यिकयाको WI 
S प लिलया MORE ST TT AMAT NAVIES ३ Y पार्वति तीर्घनकर अटन कही fers "UN जहां तक 
कल्याणके साथन वेद्‌ बणतेहें अनेक योग WW बेरपग्य जानकी fagwat 8 अर नानाप्रकार ते शभकर्स अस्‌ तप दालः चाल साजा 
दम नेम मखबत इत्यादिक जो अनेक शुभ साधनहै ५ अरू WA करी चराचर Hat दया अर दिज्ननकी इस्‌ गुरुनकी सेवः 
काई अरु विद्या अरु विनय कही wifau नमुता १ अर्‌ दीनता विवेक अस नगएज्य बड़ाई ह अरू लहांतक मोक्ष के साधन 
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वेद्‌ बणतेहें Furafa इन सवकरफल रसमय = = fs arg MO QT ES 
aula के।टिन साधन rate में एक काइ Fae dick रेकी जग uf हिक cae bouge को 
प्रयासि nity होतै जे याइकथाको निरन्तर औतिसंबुक्ष विद्यास मानिक कहें qo सोई usa’ सोई सब Ge सोड 

Wars सोई महिसंडित की महिको सूषणहै सोई पंडितहै अस Bt em १० अरू सोई घर्मे परावणके wv fux 
खता काकी तन em Pet अोरासचरर्‍ामे vag ११ अरू नोतिंबिषे सोई fagué अरु aia को fagia त्यद्ग नी को प्र x 
जयहकथानरन्तर सुन हिंमा निबिश्वास ६ चौ० u सोसर्बज्ञगुणीस्वइदाता सोमहिमसिडितपणिडतज्ञाता Qe धर्म्मपराय शसो 
TREAT रामच्रयाजाकरमनराता १९ नीतिनिपुणसोपरमसयाना श्रुतिसिद्धान्तनीकत्यइंजाना १२ सोकविकोबिदसोनरधीरा 
जोछलछा e eT CANT १३ धन्यसोदेशनहँसुरसरी घन्यनारिपतिब्रतअनुसरी १४ धन्यसोभपनीतिनोकरई धन्यसोड्रिजनिज 
धम्मनटरई १४ सोपनधन्यभ्रथमनतिजाकी धन्यपुरयरतमतिसोपाकी १६ धन्यघरीसानबसत्संगाः जन्मधन्यद्विजभक्ति 


अमंगा १७ Te ॥ सोकुरधन्यउमासुनु जगतपूज्यसुपुनीत श्रीरघुवीरपरायण ज्यहिनरउपजविनीत २८ चौ ० ॥ मतिअनरूप 


ते नान्योचै १२ सोई साका सोई पंडितहै घीरहे जो छलछांडिक रघुवीरके भजेहे जीवके परभेचचराविमे छलकडी संसारक 
सय्यद्‌ मान बड़ाई १३ हैपाबति वह देश धन्यके जडां श्लीगंगाजी हैं अरू वह नारि "spe जाके पतिन्त wawqeig ae 
वह राजाहै जो राजनीतिमें ese अरु धन्य वष जाह्मणहै जो प्रणह्ुगयेते अपनो wu नहीं छोड़े १५ Sasha is Ue 

| चा पुण्य विषे ufcumaface पुण्य कही सब प्रकारते मन क्म बचन पाचर १६ धन्य बकु स्री urzfa Wd प SIT e * 
सत्संग होइ ux चारि वर्णान अरु वण वाझ कोई होइ सो जन्म घन्यहै जाके माझण विदे अभंगभक्षिइी इ t9 र ue 
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सो कल बंश wer? ead पूज्य पुनीत sse कुलमें सीरघुवोरके चरणमें परायण Aes Aaa यत्त दीन होइकेश्ट 
Pyar आपनी afas ware शीरा[मकघा नित्य निल सो AMS यद्यपि प्रथमाहिं qu करिरास्यडडे te eur तम्दार मनमें 
अति प्रीति देखिके तब में uuu रघुपांतके कधा कहाहै २० हेपाबति यडकाथा जे eae ass कुशले अरू जे. मनलाइके 
स्ीरामलीला नहीं Bats तासों न कहो २१ अस wt कामी क्रोधो इत्यादिक अर जे शीरामचन्द्र चरएचरकेखामी तिनको 
जे नहीं भाइ ते चराचरके विरोषीहैं तिनते कबह्ूं न ककी २२ अच जा AMAL Be x Tass अरू pul समान 
कथामेंभाखी यद्यपिभ्रथमगुसकरिराखी १६ तवमनत्रीतिदेखिश्रयिकाई तबमेंरघुपतिकथासुनाई २० यहनहिंकहियशठहिह 
ठशीलहि जोमनठाइनसुनहरिलीलहि २१ कहीनळोभि हि्रोधिहिकामिहिं जोनभजहिसचराचरस्वामिहि २२ द्विजद्रोहिहि 


नसुनाइयकबहूं सुरपतिसरिसहोइन्रपजबङूं २३ रामकथाकेतेअधिकारी जिनकहसतसंगतिञ्चतिप्यारी२४ गुरुपदप्रीतिनी ति 


taste हिजसेवकअधिकारीतेई २४ ताकहँयहविशेषिसुखदाई जाहिप्राणप्रियश्रीरघुराइई २६ dle ॥ रामचरणरतिजोचहे अथ 
वापदनिबोन भावसहितसोयहकथा करेश्रवणपुटपान २७ To ॥ रामकथागिरिजामैबरशी कलिमलशमनमनोमलहरणी २८ 


होइ at विके! यह न सुनाई २३ हेपाबति यह शीरामचन्द्रको कथाके अशि 
लागी २४ अस जिनके गुरुनके पद्विषे प्रीतिहै असू वेद नोतिमें रतहैं अरु द्विज qaam तेई थीरामकयाके अधिकारी है २५ 
7 अतिप्रियहै विशेषि सुखदाईडै २६ दोइार्थ। 
कही ज्ञानकरिके कीवल्यभक्ति चाहे ते यडिकघाको पी fasta श्रवण 
२9 हेगिरिजा यह श्ीरामचन्द्रकी कथा जो में 


i z E T a Ea SSSR A ees 
oa EN ONDE ven de 2 a ROMA ee SDR es Cg Sh 
Se ha T CS 52222 CEP Nm od % 8 E 
= JT 


कारो तेई प्राणी हैं जिनको सत्संगति अतिम्रिय 
Vihar जिनको रघुनन्दन ग्राणहुते म्रिये तिनको यहकप 
के चरणारविंदतिष afa रति ufu अथवा निबीण 
पुट aaa अरु मनन निद्ध्यासनकरे तब साचत होइ 
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कर मल सकल अरू सनकी वासनारूप मल ats NS © 
Uae ates नाशक रिबेको रामकथा सचीव Dns qi a पावत स ४ कणा व्या qc spur 
यह शीभद्रामाय पिकाडओ से था सजोवनिसू रिह wa "fa शरो कही पंडितगाव कही पुर्कारि पुकारिकह तेरै २८ हेउमा 
EA SIME & 2 ac सा श्री रामचन्द्रकी भक्तिके पथको शोरामचन्द्रके समोपकी ग्रामि करिबको सोपानकी OA 
SOC हका साधन [alg एक कह २० ज्यंकिपर अतिशंय खोरामछपाइोइ से! ahs मगपर uae ३१ जो यि कथाको कपट 


बणाश्चमक गंधि सान wer लोकरंजना त्यागिक निष्का मच्े गानकरे सो परमद्व्य मनबाञ्छित फलको पावेक्ञेश २ 
- es रामकथागावहि हंश्रुतिशरी २६ यहिमहँरुचिरसक्षसोपाना रघुपतिभक्तिकेरपन्थाना ३० अतिहरिकृपा 
SENE ri ह नारणसोई 2 5 मनकामनासिद्धिनरपावा जोयहकथाकपटतजिगावा ३२ कह हिंसुनहिंअनुमोद्नकरहीं 
ii इवभवनिधितरहों 33 सुनिसबकथाइदयअतिभाई गिरिजाबोलीगिरास्वहाई ३४ नाथकपाममगतसन्देहा रामचरण 
डपज्यउनवनेहा ३४ दो० ॥ मेंकृतकृत्यमयउंञब तवप्रसादंबिः्वेश उपजीरामभक्तिहढ़ बीतेसकलकलेश ३६ चो०॥ यहशुभ 
शम्भुउमासम्बादा सुखसम्पादनशमनविषादा ३७ भवभंजनगंजनसन्देहा जनरंजनसज्जनत्रियएहा ३८ रामडपासकजेजग 
अस जेयहि रामचरितको कछच्तेहें अचुमोदन कही बिचारतेङे तेप्राणी मवसागर गोप av ३३ हे 

Es £ = SEN Soe MB 

-ते यह कथा सुनिक wee इषिक faftar सुन्दरिबाणी बोलतीमई २४ Ves" तुम्हारी कपाते usce गत I ar 
|| wr ww श्रीरामचन्द्रके Ade हि हित नवीननेष guru होत ATT २५ दोडार्थ ॥ हेविच्वेश तम्दारे area में aa 
rud अभ थोरामचन्ट्रको भक्ति bus हृदय में हृढ़करिके उत्पन्न EY संपण केश नाशज्चैगयेहें ३६- गोसाइ' श्रीवलसी दा 
; m far STA ST TS HEA YNCRIMI यह शंभु डमाको सम्बाद नोचे संपण सुख परमानन्द स्वरूप afsat तौ सं x 
| ककी wm «ca त्य्षिसुखको su करतसते सुक्ती जीवनको जनावत Y टेखावतहै प्राकर तहे विषाद जन्समरण Bs I 
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2 कुल बंश Is जगतमें ws Pur ज्याइके कुलमें श्री रघुबीरके चरणमें परायण + 
ar आपनो सतिके अनुसार श्रोरा|मकथा नित्य निमल सो age यद्यपि vaats f fac 2 
fas : a है one इ गुप्त करिराख्यलहे १८ हे - 
wfa ओति efor तब से VH तक्र रघुपातके काधा Aes २० Yurdfa यहकथा जे ae Use जा 
सौरामलोला नहीं gate तासों न कहो २१ अस खोभो कामी कोधी इत्यादिक अस जे utut आ Au 
जे नहीं wale ते चराचरके विरोषीहैं तिनते was न ककती २२ अरू जो बराह्मग कर चर कैस््रा मी तिनको 


कथामेमाखी यद्यपिश्रथमगुप्ततरिराखी १६ तवमनप्रीतिदेखिअधिकाई तबमेंरघपतिकथासनाई २० 

ठशीरहि जोमनछाइनसुनहरिलीलहि २१ कहीनलोभि हिक्रोधिहिकामिहिं जोनभजहिसचराचरस्वामिहिं : 3 ता 
नसुनाइयकबहू सुरपतिसरिसहोइनपजबहं २३ रामकथाकंतेअधिकारी जिनकहँसतसंगतिश्रतिष्यारी४ गुरुपदप्रीतिनीति 
रतजेई द्विजसेवकअ°धिकारीतेई २४ ताकहपहविशेषिसुखदाई जाहि गुरुप 


(६ बराणभियश्रीरघुराई २६ दो ० ॥ रामचरणरतिजोचहै अ 
TAT भावसहितसोयहकथा करेश्रवणपुटपान २७ चो० ॥ रामकथागिरिजामेंबरणी kir dues e 


Sty at वहिके। यह न सुनाई २३ Wurqfa यह श्रीरामचन्द्र्ती कथाके असि 


s Re so थीरामकथाके अधिकारी su 

: को रः : ३1वशष खुखदादईहे २६ दोहा्थ॥ ist 
चरणारबिंदविष अति रति भक्तिचाहे अथवा fasta कही जक्ञानकरिके qiacerufu Mali ग 
होइ 29 हेनिरिजा यह श्रीरामचन्द्रकी कथा जा में बयनक्रीन्ह UT कलि 


DUE CURL T SIE EE RA व 


ze बिनोतककी E दीन होइके१ट 


e न rm 
BET 
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कर मल सकल चरु मनको वासनारूप मल त्यहि सबकी हरण "rH? २८ Yun संसति जो n 
रोगले त्यहिके नाशक रिबेको रामकथा सजीवनिमुरिच्े dos. Pe DANA Varia 32 
TY श्रीसद्रामायण सातोकांडरह सा शीरामचन्दट्रकी ufum पथको श्रीरामचन्द्रके समीपकी प्राप्ति करिबको area सीढ़ी 
RE ry साधन fafg TASTE ३० wifwuc अतिशय शीरामछापाोइ से! यजि मगपर प्रगघरे ३१ नो यजि कथाको कपट 
ज कड वणाश्चमका गंधि मान बड़ाई लोकर'जना त्यागिकी निष्काम हे के गानकरे सो परम्व्य मनबाञ्छित फलको पावेक्३ २ 
संसुतिरोगसनीवनमूरी रामकथागावहिंश्रुतिशुरी २६ यहिमहँरुषिरसप्षसोपाना रघुपतिभ क्तिकेरपन्याना ३० अतिहरिकृपा 
जाहिपरहोई पाउँदेइयहिमारगसोई ३९ मनकामनासिद्विनरपावा जोयहकथाकपटतजिगावा ३२ कह हिंसन हि हंअनुमोद्नकरहीं 
तेगोपदइवभवनिधितरहीं ३३ सुनिसबकथाहदयअतिभाई गिरिजाबोलीगिरास्वहाई ३४ नाथकृपाममगतसन्देहा रामचरण 
-डपज्यउनवनेहा ३४ dle ॥ मेंकृतकृत्यमयउंअब तवप्रसादबिश्वेश उपजीरामभक्तिहढ बीतेसकलकलेश ३६ EY ॥ यहशुभ 
शम्भुउमासम्बादा सुखसम्पादनशमनविषादा ३७ भवमंजनगंजनसन्देहा जनरंजनसज्जनत्रियएहा ३८ रामउपासकजेजग 
अस Safe रामचरितको कहछतेहें अनुमोदन कही fauna? तेप्राणी मवसागर Was .दव तरते. $$ हेभरहाज अत्ति साव 


ते यह कथा सुनिक Eat vita गिरिजा सुन्दरिबाणी बोलतीभई ३४ Fars = 
| HATS ww शीरामचन्द्रके चरणारबिंदजिपे a AE [ वम्हारोकपाते मे।स्संदेड गत कहो नाश होत 


| MASS अश श्रोरामचन्द्रकी भक्ति मेरे हृदय में हढ़करिके उत्पन्त भईचे संपर्ण क ERI : 3 | 
E REO. Ex 3m हे इृढ़कारि = पण क श WDXDUHSDSY 34. गोसा T | 
|| eae कि स्ीयाज्ञवल्क्य कडतेकैँ हेसरदाज य Wy उमाको सम्बाद MIS dudes परसानन्द see 2 wc dp | 


4 डः m = Le erie ~ e ES 5 
| ast उद्यत scat efvuwst qu कारतसंते खुझतीजीवनको जनावत हैं ट्खावतहैं प्राप्तकरतहै जिषाद जन्ममरण शसन | 
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कहो नाश WUTY 39 चस थहसंबाद भवभंञनच्ञे अ संटेइको गंजन ways अस aaah? dus आसी fut ens 
जिनको रजन की आनन्दकरत्ताहे अरू सज्जन जा साधुजन Y तिनको atafaas $C अरू ite ud TUN TS Se 
faa तिनक्को यह शंभु उमासंबाद श्रोमद्भराभयणजोहे efus अपर ग्रन्य प्रिय नीके काऊ ते कि ws lds: 
को सरूप फिशोरसूति द्विभुज अखंड एकरस सम! परि निबिशेष wag fsqe विशेषहें अस संताचित आनंद जिन 
यता सबव्यापक सबात्व्यामी सर्व शरण्यत्व छपा करुणा We इत्यादिक जिनको fads ql Es ka. 
चदान बाल्मीकि वेदव्यास शुक सनकादिक खुनिनको way ऐसे श्रीरामचन्द्रको अतिपादक agus a Y NS ला 
हैं ताते श्रीराम उपासकन को dÜeau fra दूसर नहींह उपासना कही उपनाम watch athe: E n by 

| U vi 


met यहिसमत्रियतिनकेकछुनाहीं ३६ रघुपतिकृपायथामतिगाथा मेंयहपावनचरितस्वहादा po यहिकलिकालनसाधन 


नकारको निषेध जानब वह नकार अनुखारको आगमन करिके बहबचनकों वोधकरतृक्ञे 
जिनके अरु ना कही निषेधको और ग्रन्वळो अपर खरूपकी अपर धर्म कर्के जिनके 
bi Fala शब्द tates जसे पतिबता Ute केवल अपने पतसे र तिसा कै अरू घ 
ufa धिन को नह d [न ae तै च 

CR सुवा गनका समान मानह तसे उपासकचन जहैं ते तां UAVS अनन्तस रू 
अयो area बे रति मानते हैं war” j 


म्‌ १ wEwsimqulis 
GAA a Ray त्सेोनन्यो 


आना“ नं hi he Hd ee क-छ इक 
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WBA a: ३ ध्याने पाठे जपे'शोमे ज्ञानेयोगेसमा थिमिः। बिनोपाझनयासुक्षिनास्तिसत्यंब्रवी मिते ४ यःखतंभक्तिजिज्ञाम मनन्यो पासना 
बिना नप्राप्तिभेगवद़ पेसत्यंसत्यंबदासिते ५। ३८९ हैभर हान अपनोसतिके अनसार ख्रीरामचन्द्रको ug खोरामचन्दर कर चरित. 
Sir RIDE go ute कलिक।लंबिणे wait साधना नदी नयोगनयज्ञनजपनतपनबतनपूजा 8? तझांकरिये.का At: E 2 
को चित्तकीद्वत्तिमें uwfevuatrcw« श्रीरामचन्द्रकर गुणानबाद अहनिशि यवणकरी अरु प्रीतिसमेत निरंतर गानक 
wis wires शीरासचन्दर कंर बाना जोडे बेष सो पतितनको मंवि करताह किंतु बाना कही जिस्दावली 


दूजा योगयज्ञजपतपन्रतपूजा ४१ रामहिंसमिर्यिगाइयरामहिं संततसतियरामगुणधामहिं ४२ जासपतितपावनवड़वाना | 
गावंहिंक बिश्रतिसंतपराना a ताहिभजियमनतजिकुटिळाई राममजेगतिकयहिर्नाहं पाई ४४ e! पाईनगतिकयहिपति 
|| पावन रामभजिसनशठमना गणशिकाअजामिलव्याधगिद्ध गजादिखळतारेघना ४३ आभीरयमनकिरातखळ स्वपचा ढि 
' घरूंपजे कहिनामबारकतेपिपावन होहिंरामनमामिते ४६ रघुबंशभूषणचरितयहनर कह हिंसुनहि जेगावहीं कलिमलमत्ों 
ज्युत्ति पुराण गावतेहें 8३ तारी कही तिन खोरासचन्ट्रको भनी मनको क्‌ टिलाई कहो लोकमयोंद ats कात्यागि 
cs fem कोनच्टीं गतिको प्राप्त मयोक्षे ताँ स गतिको ग्राप्तमयेहें ४४ Het aq 
vaviaurguste गणिका अरू अजामील व्याध गीधगजादिक अनेकखल 
SIXTH कडिके अर किरात खसकहो खसिया कोलभिल्ल अरू 


TARAS के परमप रको yiqua Y तिन SH ER 
र afta जेनर Hels Gals Tals ते सपण करि 


ERA PRR {ch ME - 
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कहो su MUAY $9 zx थहसंवाद भवभ्भंजनह Te संट्हको गजेन Heals अस जनकही संपर्ण ar} fu जन 4 
जिनको रजन कही आनन्दकत्तौहे अर सब्जन ST साधुजन हैं तिनको wfafgal न का zd a Un जनको EE EI 
faa तिनको यह शंभु डमासंवाद्‌ ओमड्रामयणणजोहे त्यह्विकेसम अपर ग्रन्य प्रिय नहों हे काउते कि यि "ef Mc 
को खरूप फिशोरसूति दविभुन अखंड एकरस waft निविशष परवह्म fg विशेषहै ae सतनचिक आत सङ्गा इन 
यता सबव्यापक सबातव्याौभी Ts शरण्यत्व छपा करुणा शील इत्यादिक जिनको fuus य elt पनन 
ऽदभान वारमोकि वेदव्यास शुक सनकादिक सुनिनको मतहे ऐसे थोरासचन्द्रको प्रतिपादक qegul Eu Bill at 
चे ताते शीराम उपासकन को afew प्रिय दूसर AVS उपासना कहो उपनाम alos पिकी -dià yi कस 

| vi 
माही पहिसमग्रियतिनककडुनाहीं ३६ रघुपतिकृपायथामतिगावा मेंयहपावनचरितस्वहावा 9० यहिकलिकालनसाधन 


नकारको निषेध जानब वकु नकार अनुखारको आगमन करकी - P | 
ES za J CH EIER EET ब्‌ Way = a ON LY 
जिनके अस ना ay निषेधको ऑर ग्रन्यळी अपर खरूपकी अपर we s जिनके नहीं Ri #8 उपासना Mali] वासना 
fafz2 $8 पर = ee हे बासना ताको क vens 

परति we असे पतिता ate केवल अपने पतिसे रतिमानेह अरू ufa* प्रसन्‍नह तल पति am eae kes 
2 SN, a 2 ऊ I 
भाई र तलको सभान NUT तेसे उपासकजन SH ते तहाँ परमेच्रक्षे अनन्तख कूपके fasi जो एकार x ME 
आ SG शानत ह अर्कम अंश कला विभूति मानतेहैं जेसे चातक केवल खाती के Ree ल ममे आच 
ए सानतई नहीं सो यह्हिग्रन्यमे ऐई उपासना काच ताते र तराणा ताच | संघजलको मान हे अपरमेघजल 


णे शं [पाती प्र "Mig fug. WI n Pei d 
राम।यण WT CAT पावतीप्रति॥ युरुसंच नु सा रेण लयंध्यानजपंतथा। पाउंती qe erre bi Ee तच प्रमाणं श्रोमन्‍्महा 


THT ATA CAST | तदंशव्यापकंजियं कच्यतेसा | Po FS दृष्टप॒जांप्रकुर्या दो 
पक | | WANS Cay त्सोननन्‍यो 
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| _धासकःस्मतः ३ध्यानेपाठे नपे'शोमे ज्ञाने योगेसमाधिभिः। बिनोमरासनयासुक्षिर्नास्तिसत्यंब्रवो मिते ४ यःशतंभक्लिविज्ञान मनन्योपासना 
बिना। नप्राप्तिभेगवद़ पेसत्यंसत्यंबदासिते.५। ३८ हैभर वाल अपनोमतिके अनसार श्रीरामचन्द्रको ANA WI कर चरित 
_शानकीनच्े ४० ats कलिका लबिषे एको साधना नदीचे नयोग न यज्ञ न जपन तपन ब्रत न प्रजा 8 तझांकरिये का | 
को चित्तकीट्ृत्तिमें खुमिरणकरी अरू खीरामचन्द्रकर Turse अनिशि खवणकरी अस प्रीतिसमेत निरुंत 
WX कही जिन श्रीरामचन्द्र कंर बाना Fes Ta सो पातितनको ufa करताइ faa बाना कही विरद 


|| दुजा योगयज्ञजपतपन्रतपूजा ४१ रामहिँसुमिरियगाइयरामहिं संततसुनियरामगुणयामहिं ४२ जासुपतितपावनबड़बाना | 
|| गाव हिकबिश्रतिसंतपराना ४३ ताहिभजियमनतजिकुटिलाई रामभजेगतिकयहिर्नाहं पाई ४४ छं० ॥ पाईँनगतिकयहिपतिल 
॥ पावन रामभजिसुनुशठमना गशिकाअजामिळव्याधगिद्द गजादिखलतारेघना pu आभीरयमनकिरातखल स्वपचादितिञ्च | 
gana कहिनामबारकतेपिपोवन हो हिंरामनमामिते. ४६ रघबंशभषणचरितयहनर कहहिंसनहि जेगावहीं कलिमलमनों 


fa पुराण गावतैडें ४३ ताडी कही तिन थोरामचन्द्रको भजो मनको कुटिलाई कहो लोकमर्याद त्याइकात्यारिकी 
क्रे भजन करिके ure! गतिको प्राप्तभयोक्षे ast as गतिको ग्राप्तमयेहें 8४ छंदा मन xix चनह को 

'नडींप्राञ्चसयोक्ञे गणिका अरू अजञामोल व्याध गीधगनादिक अनेकखल [ये w 8५ 
गमन SIXTH कंचिके अर किरात खसकही खसिया कोलमभिल्ल uw 
नामका डिके पावनह के परमपदको प्राञ्तभये हैं तिन खीराअचन्द्रके बा 


Le 
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d CMS E d oi 3e Merci a i ; , " í | - 2 
| झीरामङ़रामको गर्त हैं 89 अब गोसाई तलसीदासजी सातौकांड दोहा चौपा छंदंसमेटिके अनुष्टपश्लोककी गनती काइ 


द a cy RN f ° 
एकरचरण सारइरमाचाके होतेह ऐसे चारिचरणकी एकचोपाई gevine ऐसेईछंद पांचडजार एक vl सातौकांड जानिये : 
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ANULO s . a र: 

हं शतपंच तह पंचणशतकर अंकलिखे अण मांचकेऊपर सोकर अंक fas AM ^i 
RE करअंक लखेतौ ५१०० Vay तहां चारिचरणकी चौपाई होतीच स 
अर यडिते्रधिक जहां छे सा चेपका जानिये घुनि पदटनके। लिहे पनी ड क्तिसे अर्श रग सर iic i 
vsu ही श is उ त्तिसे अथकरतल्ञें सतर्पंच तहां पंच तीनि प्रकार के एक 
सत्पंच vua एकअसत्यंत्त स्मच कही जो कोई कोइ आपनाहितकारी एच मित्र इत्यादिक at उनसे wiDrgu पंचाइतिपरो 


~ me E A fa fi X 

तौ वेयथाये कइतेहें चाहोमित्र SIT AT Bet आरहोदइ ATH सत्पंचककी अरू एके ue थे सम सिके ef 2 PS 
P. M : ae सबकी datas क पर 

हितकारी को कछु अधिक कहतेहें ताके पंच कही पुनिजे हतेहें पर अपने 


~ ° 


| ठेको सांचकरे अर सांचेके भां ठ करें WATCHES START असत्पंच 
धोइबिनुश्रमरामधामसिधावहीं ४७ शतपञ्चचापाईँमनोहरजानिजेनरउरघरें दारुणअबिद्यापच्बजनितविकांर भ्रीरघवरहरें gc 


कही वह्चदृष्टांतहे अव दृष्टांत काइते हं त हाँ ग्रल्थकर्ता gee तीनिप्रकारके एक शडसात्विक ast केवल undue जे खीरामच 
तिनको प्रतिपाद्यहोइ अर तिनकैअश्चय सात्विक देवता ufa कस घम वैराग्य योग ध्यान समाधि भक्ञि गड बर्खनकोडू केवल pus 
मेश्वरको ग्राप्निश्त ऐसो ग्रल्ककतो सत्पं y अस्‌ जहां ये सत्यदार्ध राजसमें वर्ण नकरतेहै avi वर्ग की माजि WTAE ते पंच अरु 
जहा तामस धम कम इत्यादिक वणन HAT तामसी देवता आराध न साधन कहतेहें अर अथ धर्म काम की ग्र/प्तिकरते है ते 
असतपंच कति gfe पर gee सबै बणनहें अस जे सकर मत यथालच्य ava? जडं यरी ति qeu वर्ण नपाये त्यचिग्रन्य qual 
छुनोश्वरको सतपंच कही अरु कोई wf UE सात्विक अरु राजस fas eRe कारेते आपने सतको Shes विशपषिसिद्वांत कहते || 
हैं ऑरेक सतमें तिरस्कार करिक कहते हें अरुअपर कम ua ज्ञान योग इलादिकन को यथार्थ कहते हैं अश अपने Mu: Fa 
मिवमाचलेके अर आपने सतकोमेक्ष मानतैहं ऐसे जे Grama ufatr तिनके पंच जानिये अर निन सुनिन qeu करिके ये 
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Ke f a as 
SETCSNCE अरु ज चिद्दांतकरेच् से 
vi aaa सिद्दांतकरेक् सो अनादिकालते इनके कगरा चलावे ज्ञे तहां श्री रघबरूराज है द्नों की 


उसकोभो E i = f ES EN 
दारुण अ विद्या पंच af. रते कितो उत्पन्न अनेकविकारदंडदैको सुद्करिदेतेहै पर यहिसतपेंचाइतिमें आवाचएडिचे 
vfq सोएकरामश्रकामहितनि बाणप्रदसमअआनको 9६ जाकीकुपालवलेशतेम तिमंद | 


अश यह सतपंचको बचन सुनाचा हिये तौ अ : 

ES वश्य शुद्गकोइगो॥ अथपंचप्वा अविद्याके ते तम ats ; 

= T tary अविद्यातारि = : ना आवद्याके नाम AHF तम ahs v uf: 
(नात मस अनिद्य अस्वता लिख अविद्या अवक्रम होते पांचौके विशे षणक इते रामा E A M 


* 


_बेकमे[हस्य अंतःकरण विभ्रमः । स (से जेयो ग्रासय : 
|e olde Pe a TECH CERT aspe ग्राममेट्सपचणः १ नर पचघतामिय तासिश्रंक्रोघउच्ते ॥ अविद्यपंचपबवा 
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थोरामङ़रोमको पप्तहोतेरें 89 अब गोसाइ तलसीदासजो सातौकांड दोहा चौपाई ऋंद्समेटिके अनुष्टुपश्लोककी गनतीकह्स || | 

है शतपंच तहां पंचश्रतकर अंकलिख अरु मांचकेळपर सौकरअंक लिखेतौ ५१०० Was तहां चारिचरय की चौपाई होतो सो 3 
एकरचरण से।रहरमाजाके होतेह ऐसे चारिचरणकी एकचोपाई छ॑दहोतचे Bites पांचडजार एक सौ सातौकांड जानिये 
अस यहितेअधिक जहां $ सा चेपका जानिये छुनि पढ्नको लिहे आपनोड क्तिसे अर्थ करत हैं सतर्पच तहां पंच तीनि अकार के एक 

सत्पंच एकपंच एकअसत्पंच सत्पंच कही जो AC छोइ आपनहितकारी ua few इत्यादिक जा उनसे ओकिससे uif. थे 
गै बेयथाय कहतैहें चाहो मिचर होइ अर चाहो अरिकोइ ताके। सत्य gets Bel bes 
तो बेयथाथ कहतेहें चाइ i इ अर चाहा SCRE ताके सत्यंचकही अर एके पंचहे सबकी सस॒ किके कहतेहें पर अपने 
हितकारो को कछु अधिक कहतेहें ताका पंच Yl ufa जे MTT सांचकरें अरु सांचेके भं ठ करें अंकेप र जैक ताके! असत्पंच 


धोइबिनुश्रमरामधामसिधावहीं ४७ शतपत्चोपाईमनोहरजानिजेनरउरघरे दारुणअबिद्यापञ्दननितबिकारध्रीरघुबरहरें gc 


MES : ad. TT 

कहो TYSENUE WX Sela ede ताँ ग्रश्‍्थकत य््ष तीनिप्रकारके एक शुदसात्विक जहां केवल wage जो Cu 
x: walls ufa पाद्यहोइ अर fasse सात्विक देवता Ufa कम धस वेराग्य योग ध्यान समाधि भक्ति We बण न Y केवल पर 

> = = PEN I ^ ES © - E e ¥ a Bs ] E 

चरकी Wf eq ऐसो esas] सत्पं TS ww जहां ये सत्पदाच राजसमें वर्ण नक्रते हे wi खग की Wig wv? qus अर 


जहां तामस धस कर्म इत्यादिक वर्णन करतेहें तामसी देवता आराध न साधन ASAE अर अच घर्म काम की प्र/प्निकरते है ते 
असतपंच कवि ufa? uc वेदमें सनै AWAY अर जे सबकर मत यथातथ्य vq? जडां यह रीति ग्रन्यमें बणेनपाये feqq म + 
छनोश्वरको सतपंच कही अरु कोई सुनि शुङ्ग सात्ब्रिक अरु राजस fat aum asa आपने मतको Shea विशषिसिद्वांत रे 
हैं औरेके aad तिरस्कार करिके कह ते हैं अरुअपर कस भर्न ज्ञान योग इत्वादिकन को यथार्थ कहते है अश अपने पाठको: 


raus अर झापन सतकोमेक्ष भानतेरै ऐसे जे ग्रन्थकाती elas तिनका पंच जानिये अरु जिन सुनिन qeu किकी यं कहे 


& 


OEE कफ कील नरक लशकिफीटकीन सील न लक की लकी सी शिलिक कक सीन नरक क कमी की दकीलीकल जलती लक 3. 
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a. fu yov E 
N aa राक्षस बीग्सै E m s F | 
ks T LS SC TORUDET इत्यादिकनकै जीवबल्ि चढ़ावै अक म्रा मांस मकसी सञ्षणकरे ड्त्याद्कि au mist 

. ` कम धसम ' 


WDR uuu न र्सकीनि 
Was डानि का गदा किचि निदे काइते कि तामसी देनतनसे च भस कामके चर लि केक qe ग 
रते चलोआवहे नरक खग सोच तहां गोसाई शीतुलसोदासचो काइतेहे कि यह जेः चौपाई 


: se हृदय में धर से। जी तूजाइ अर हट्यमें vara, 
दडदक शुद्गकारिदेतेहै पर यइसतपेचाइ तिनें अवाच्ये 


अविद्छा अबक्रमहीते पांचौकेबिशेषणक ss 
णक इतेष केक - 
हामे।हआअजिदाके। विशे प्रण इ न्द्री ते तमअनिद्याकाविशेषयण अविवेक we 
ने मिषखाइूके अस कूपगिरिकी A. = म wirdstir चरता मिं अविद्याक्ैविशेषण 
| wur due 5 - frs वा आपघाल ~ = A A 
| Sea अतःकरणनिन््रमः । मह।मे।ह स्य विज्ञेयो cse har सर सं कर Wiehe मरिजाज्ैहें शले!कट्टो २ तमोजि- 
Ts meyer: २ इति us अनिद्या ४८ Qu D अ बत र ताल wal sfagidaua gr 
ATS ध्य, नभे = 3 eae. E ud त स्‌ दर जिन भाके asa 
| eem SU देखते faa सबके wer अकषण ead जिनकीछबि पुनि eae ui SIN WY T TIE Wer देख्यो EM 
UOSUTGY सा ऐसे छपाल द्याल सासथ एक श्री PEN S "OG अतएकरणके,भाव Harz X15 
x MEE स सा पामचन्हहें कसे ATTIRE अकासकही कावनिच.काअना न ru 
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E ^ Ws SEU —€— - a, n : . E 
थीरामड्रामको तोते हैं 89 अब गोसाइ' ठ॒लसी ट्‌।सनी सातौकांड दोहा चोपाई छंदसमे टिके अनुष्ुपश्लोककी गनतीकइते || 


pu avi पंचधतकर अंकलिख अरु प्रंचकेऊपर सौकरअंक faua PIE a SUE 
Aue लख पै ५१० € Fras तहां चारिचरण को चोपाई होतीहै ur 


: o N ARM f ‘ 
एकरचरण से।रहरसाचाके wiaw ug चर्ारचरणको एकचोपाई छंद होतच Wiese पांचडजार एक सो सातौकांड जानिये 
अस्‌ यहितेगधिक जहां ह से चेपक जानिये छुनि पट्नको लिहे आपनी ड्तिसे अथ करते डं सतर्पच तहां पंच तोनि अकार wa 


d f MEC est — re an f: ~ 2 ~ 
सत्पंच एकपंच एकअसत्पंच सत्पंच कही जे कोई छोड आपनाइतकारी पुत्र मित्र इत्यादिक जा उनसे ओिसूसे पंचाइलतिपरी 


E 


~ A "EY A fa 
तौ gar req? VAT होइ अर चाही अरिकोइ ताका सत्पंचककी अरु एके पंचे सबकी समुक्तिक कहतेहें पर अपने 
तकारो को कछु अधिक कहतेहें ताका पंच ml झुनिजे भांठेको सांचकरे अरु सांचे कंठ करें अंकेरखैके ताको असत्पंच 


धोइबिनुश्रमरामधामसिधावहीं vo शतपन््रचपाईमनोहरजानिजेनरउरघरें दारुणअबिद्यापञ्चननितविकांर्रीरघुबरहरें ४८ 


= ° * © ~ Ns 
कहो यहदृष्टांतह अब दृष्टांत कहते हें तह ग्रश्‍्यकरती geq ती > न AS i क ब 
र Tard तोनिप्रकादूके एक शुद्सात्विक जहां केवल परलेखर जे IESU RII 


तिनको प्रतिपाद्मयहोद अरु तिनकेश्राथय सात्विक देवता झुनि के भस वेराग्य योग ध्यान समाधि fug sut केवल पर- 
carat आह्षिशेतु ऐसो यरन्वकतो सत्पं ry अस्‌ जहां ये सत्पदाच राजसुमें वर्ण नकरतेहै तहा खरग की मासि काच लेड ais? अर 


. D aq a ~ ^ . = ^ TA a" = : 
Wi तामस धम कम इत्यादिक वणन करतेहें तामसी देवता were न साधन HEAT अर अथ wd काम की ग्र/प्तिकरते है ते. 


° fi + ~ ~ e Y -- 
असतपंच कमि सुनिङ्ैं पर वेट्में सबे वर्ण नहें अर जे सबकर मत यथातथ्य qva? जडां यहरीति gesil वर्ण नपाये efeg?q qai 


inis सतपंच कही अर कोई छुनि शुड सात्विक uw राजस लिहे कइतेहें काहेते आपने मतको खेचिके विशेषिसिद्ांत कहते 
हैं आरके aaa तिरस्कार करिक कह ते हैं अरुअपर कस धस ज्ञान योग इत्यादिकन को यथार्थ कहते कैं चश अपने सिद्धांतको 


मिवमानलेङें अर आपने सतकोमेक्ष ange ऐसे जे ग्रन्वकता छनि तिनको पंच जानिये अर जिन सुनिन qw करिके वह कहे 


ES | t 
है कि Ua राक्षस बीगसेरवसत ewes f 

i Tay इत्यादिकनके Marfa were आस्‌ मद्रा मांस मछरी सक्षणकरे इत्य।दिक तामसी- कम धम में 
a कि तामसी दैबतनतै अथ धर्म का सके अंकूरलिडेके अरु यह तीनि 


RU अरशद सात्विक थन्नकी निन 
a ` | "at Tafefad ar 
रणको प्रर्शात्तग्ननादि कालते TTA. नर हक x 
TUS अस मनेहरहै VAIS wi अनते अ 


ooo ERR 
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s ^ SIUS नाम away तम अत्रि 
न्धतामिथ अविद्या अबक्राम ही ते पंचौके विशे षण diim. 
पातकारिको मरित z 

ते क Way तासिश्चंक्रोधडच्य बिद्यापंचपदधे 
से हैं श्वीरघुनाथजी अति स ते ॥ अविद्यापंचपबषा 


I ta As * 
| -भाव कुमाव प्रीति : 
ति 


7. 
TARE अकासकही कवनिउ-काअना ayy रास्ते 


राः जपने m ^ 
४ जानतैह से एसे कृपाल द्याल सासर्थ एक थीरामचन्इहे qu श्रीर्‌ 
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अस अपने जनके अतिप्रिय सानतेहें किंत अकामजन अतिमियङ अरु निर्वानको सो सालोक्य सभी प्य सार्य रूायुज्य सारिरप्र 

ऐसे west निीणपद्के दायक एक शोरम्मचन्हूहें pe देखियेतो जिन योरामचन्हकी छपाके लवलेशते में जो तलशी दास अति 

कर HVS qup परस मिश्यामके! प्राप्तिरयोल ताते सार सछभानल TCR समान quia ऐसेअंलु कहूं ATT yo 

dpud गोसाई खी त॒लसी दास कहतेहें कि डे्ीरघुकोर नते। मे।रेसलान कोई दीन असू नते GRIT संमान कोई दोनद्याल 

है असबिचारिक अति fron जो भवकी भीरहै afear secs झोरकहो जन्म मरण ५१ हे शीरघुनाथन्नी as कामीको नारि 
> 


निरंतर प्रिय अस लोसीके। दाम fray तिमिकहो ऐेसेडी निरंतर भाको तुम म्रियलागहु Cet शौगोसाई' तुलूसीदासकी 
Agar अरु परमेश्वरके। चारि अनुबंध aay यही दोहामें अभिग्रायह तहां चतिस्म्रतिइराण इत्यादिक अर श्रीमद्भामायण 


तुङसीदास हूं पायोपरमबिश्रामरामसमानप्रभुनाहींकटूं ue दो ० ॥ मोसमदीननदीन हिततुमसमानरधुवीर असबिचारिरघुबंश 
मणिहर्हुविषममवपीर ४९ कामिहिंनारिपियारिजिम ठोमि हिप्रियनिमिदाम तिमिरघुनाथनिरन्तर खागहुभियम्वहिंराम ४२ 


सतकेटि saree सो ग्रतिपादकहे अस द्थरघनन्दन peru अतिपाद्यें अतिपादक Wfaung ताको अर्थ समस्त ग्रन्थ w- 
तिस्म्रीतषुराण श्री मद्राम।यण इत्यादिक श्री रामचन्द्र a गावतेछें अरू तिनछीके tages fu] aff चारि अनुबंध सतगुरुन 
anfmer तब श्रीराम तत्वका ग्राहि छोतहे rune Tea अधिकारी छुनि face घुनि संबंध पुलि प्रयक्लेजल अब vam 
«wu काइते हें जब acy जिवेक अस षट्संपति dames ताको fate अधिकारी wet बैराग्य har we कडिआयेहे ज्ञान 


T 


दीपकके ग्रारम्भविषे चौपाई ॥ ्ञानबिरागयोगबिञ्ञान।। येसबझुसषखुनों*रियाना ॥ पुनि विवेक कचहतेहे vata quae ग्रह्न ण पर 


= 


^. S ~ ~ aw A ® = a d --— ¢ 

धर्मके त्याग पुनि अत्मा अनात्मा दोऊ मिलिरह हें असे जल अरू टूघ नसे इंस दूधको ग्रहण करतले जलका त्याग करतह QUT 
‘ eon e bh * e? Ls, $ - ae PES : 2 

रामसंबंधेपदाये ताको ग्रहण संसार संबंधको त्याग याझें अचल इढ़बुद्धि रहे ताको पिवेकाकही gfa घद्संपतत्ति way ww दम 
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E LJ ड, ae 
ह Se gua 


उपरत तितीज्षा थट्टा समाधान weasel अंतण्करण चित्त बुद्धि अन wu इनकी g ws Wa एकरस fuc Sar क सने 
कही घुनि माँचञ्ञान इन्द्रो पांचकस इन्द्रो इनके बिषय को दमनके जीतिलेइ सो दम पुनि sacar इन्द्रिनका बेग waite, 
थिर vigatty सा उपरति पुनि इख सुख निदा स्तुति आनापमान इष शोक इत्यादिक अनेक guod माप्त होतसुते सडक. 
एकरस रह सा facial षुनि आपने इष्ट अनुकूल वेदवाक्य DU ्रतोति सो agi पुनि आपने खरूपते शी रा मस्वरूपसे faa- 
बन चित्तके gf« feste सो समाधान एती षट्संपत्ति पुनि घट्संपत्ति घटशरणागतको कहते हैं Sates अनकूल जो 
साधनहोइ ata संकल्पकर कि यह करोंगे। छुनि रामप्रतिकूल जो कामे WASTE ताके! fuuu त्यायकरे एनि सन बचन ae 
आत्म समर्पणकरे घुनि कार्पण्य हे श्रीरामचन्द्र मेसे कछनहीं बने में बड़ोनीचहें घुनि tau टें खिद नो वेद ने य॒प्त राख्यो 
है नहोंकहप्रो Gr रामचन्द्र Ales संसारते उबारि लीन्हेहैं सेवरीके फल जं ठेखाये माताकेसंसान मान्य Pusat अरू 
वानर भालुनके प्रमसखाकीन मंचीकीन यशरूप झुक्किदोन पाषाणकी नावकीन शीरामचन्द्रके छपा करुणा दयालता ससक 
सासारो बणनकर अपनो IST अवशुण संयुक्त शुनि रक्षामें विश्वास जिन झरासचन्द्र लेक watas में रक्ताकोन विभीषण 
ki गज द्रौपदी इत्यादिक अनेकनकै रक्षाकीन्हप्र सो मेरी रञज्ञाकरडिंगे य अचल faye करना इन सवनकरिके यक्त होइ: 
से। अधिकारी कही जब ऐसे। अधिकारी डोइ तब fuus wae ys बिषयको अपतिस्म्टात शाख WA ae aa 
य्ंयनक्तोवरिषय श्ीरामचन्द्रहें जब विषय अच्छी तरह जा न्‍यो तब संबंधके।ग्राप्न है इ सबंधकरी जीते परमेश्वर तै संज्ञातीय संब हे अंश , 
अंगो संबन्धहे wap wat सुंबन्धहे प्रकाश प्रकाशो संबन्धहे भोक्तासाक्षी संबंधहे दीनदयाल सम्बंधडे पुन पिता were सेवकखामी 
संबंध राजाप्रजा संबंधच रूपरूपी Teas सखासखी संबंधहे पत्नी पति संवंधहे इत्यादि सब संबंध safes ताकेः गुरुकी बा क्यप्ते 
||. जान घुनि ्रयोजनकको जीवको प्रयोजन Wir शोरामचन्ट्रको भक्तिकरे चारिह्लफलते निष्कामचेके से भन्गिपीळ के wien 
ANS जा चारिउ अनुवंधजाने सो रामभक्ति पहचाने अधिकारी विव्यस बंध प्रयोजन त fg निष्कासते Warm ELE. 
; B x UT TUE | तव बुद्धि निष्का सते चश मुत्ता भक्तहाइ५२ . 


eS कक 
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अस अपने जनके! अतिप्रिय सानतेहें किंत अकामजन अतिप्रियहे अरु fasse are सालोक्य «UTD सारूप्य झायुज्य fev] | 
ऐसे सचजमें नि्मीणपद्के दायक एक शोरामचन्दूह ve देखियेते जिन Trew ubl कृपाके लव्लेशते सें जो gustare अति 
at wap Ag परम feret प्राप्तिलयों> arm rte usi rcrum समान कृपाल ऐसेअंलु कहूं ATT yo 
Vnd गोसाई श्रीव॒लसीदास कहतेहें कि veles «dr भारेखलान कोई टीन अरू नते। हम्हार VAT कोई दीनदयाल 
ड असबिचारिक अति जिंषम जो भवकी Acs त्यडिकेा इर कोरक जन्म अरण ५१ हे urere चसे कामो को नारि 
निरंतर fga? अस wena दाम fray तिसिक्हो ऐसी निरंतर भाको तुम fuese इडां Say तुलसी दासको 
Hast अरु परमेश्व रके। चारि अनुबंध HEAT यही दोइामें अभिम्रायड तहा आुर्तिस्मृतिघुराण इत्यादिकं अस शीमद्रामायण 


तुझसीदासहूं पार्योपरमबिश्नामरामसमानप्रभुनाहींकहूं १० दो ० ॥ मोसमदीननदीनहिततुमसमानर्धुवीर असविचारिरघुबंश 
मशिहरहुविषमभवपीर १९ कामिहिंनारिपियारिजिम छोमिहिपरियजिमिदाम तिमिस्घुनाथनिरन्तर लागहुप्रियम्वहिंराम ४२ | 
सतकेटि saree सो प्रतिपादकाहे अस दथरवनन्दन PATE Thangs अतिपादक प्रतिपाद्य ताको अर्थ समस्त ग्रन्थ शुः 


तिस्मातिपुराण श्रीमद्रास!यण इत्यादिक शीरासचन्ट्रडी के गावतेछें अरू तिनकीके सिट्वान्त Pass लम चारि अनुबंध सतगुरून 
aw fasts तब श्रीराम तत्वका ग्राहि होतहे से कइतेहें प्रथन अधिकारी छुनि बिषेय घशुनि संबंध पुनि अयङ्केजन अब vau 
खरूप काइते हें जब बैराग्य जिवेक अस षट्संपति संयुक्षहछ्ोइ ताको जिशेष अधिकारी ast बैराग्य सेते पाळ afewas ज्ञान 
 दोपकके प्रारम्भविषे चोपाई ॥ ज्ञानविरागयोगबिज्ञ। न । येसबपुरुषरुनों ४५ रियाना ॥घुजि fata Aas ससुकिके wwe ग्रह ण पर 
were पुनि आत्मा अनात्मा दोऊ मिलिरह हें असे जल अरू टू जसे हंस टूधको ग्रहण Werbe are करतले quer 


रामसंबंध-पद्ाथ ताको ग्रहण संसार संबंधको त्याग यामे अचल esate रह ताको विबेककडी इनि WruWwfu Yu सम दम 


te 
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F. ; 
AL s * S 
PA ADS p 


उपरति तितीक्षा थट्टा समाधान सूमककी अंतण्कारण चित्त बुद्धि मन verc इनकी efe बेग एकरस fuc Sar ससस 
को gfs .मींचज्ञान इन्द्रो पांचकस इन्द्रो इनके बिषय को ume जोतिलेइ सो दम पुनि अंतरवाहप्न इन्द्रिनका वेग एक्स 
थिर होडज्ाहि सा उपरति पुनि इख सुख निंदा स्तुति आनापभान' इष शोक इत्यादिक अनेक दद धर्मके प्राप्त Sach सइ. 
एकरस रह सा लितीचा पुनि आपने इष्ट अनुकूल वेदवाक्य WADE ्रतोति सो Agr घुनि आपने खरूपते शी राजस्व रूपमें चित- 
बन्न चिन्तक त्ति fester सा समाधान एतो षट्संपत्ति पुनि षट्संपत्ति षट थरणागतको कइतेडैं.सीरएमचेन्ट्रके अनकूल जो 
साधनहोइ ताअ संकलपकर fa यह करोंगे। पुनि राअप्रातिकूल जो कार्म धर्मकोइ ताके fuu ल्यागकरे छुनि सन बचन कले 
आत्म समपंणकरे घुनि कार्पण्य हे थीरामचन्द्र मोसे कछुनहीं बने में बड़ोनोचडैं घुनि गोण्डल्वदणन दे खिदैत्रै नो वे द ने शप्त राख्यो 
है नहोंकहप्रो से रामचन्द्र कीन्‍्हग्रोह संसारते उबारि लीन्‍्छेहें सेवरीके फल जं ठेखाये माताकेसंमान म।न्यड निषादके! अस 
बानर भालुनके। प्रमसखाकीन Tala यशरूप झुक्किटोन पाषाणकी नावकीन शीरासचन्द्रके छपा कसणा दयालता समझे 
UR बणनकर आपनो TW अवशुण संयुक्त घुनि रक्षामें बिश्वास जिन Pussy लेक परलेकळ के रेक्ष।कीन विभीषण 
सुग्रीव गज द्रोपदी इत्यादिक अनेकनकै रक्ञाकोन्इपरड सो मेरी रक्ञ।करडिंगे यह अचल faye करना इन सवनकरिके amy 
से! अधिकारो कही जब एसो अधिकारी डोइ तब विषयक्रा wae y बिषयको अतिस्म्टात शाख WEE IWEQWUTG wu 
ग्रयनको विषय श्वी रामचन्द्रहें जब विषय अच्छीतर ड जान्यो तब संबंधकेम्राम IE संबं ककी जीवते पर मेच्वरते VATA संकर है अंश . 
अंगी सु बन्धै सर रमो सूं बन्ध है प्रकाश प्रकाशो संबन्धहै भोक्रासाचो संबंधे दीनदयाल सम्बंघड़े पुच पितां wezu$ सेवकस्रासो 
संबध राजञाप्रजा संबंघह् रूपरूपी संबंध सखासखी संबंध हे पल्लीपति संवंधहे इत्यादि सब संबंध अनादिद्ल ताके युरूकीबाव्छते 
॥ जान पुनि ्रयोजनकक्रो जीवके प्रयोजन संचो शीरामचन्ट्रकी भक्तिकरे चारिक्लफरूते निष्कामचेक से भक्गिपीक के दोडामे 
AUNT जा चारिउ अनुबंधजाने से रामभक्ति पहिचाने अधिकारी विषयसंबंध प्रयोजन तव बडि निष्कासते was rs 
poco T T re bo तब बुद्धि निष्कामते YRS मुक्त भत्ताको इर्‌ - 


: CC-0. In Public Domain.Funding by MoE-IKS 
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(ati dier eedreremva V fu भीनामायशमानसर श्रीसइारेबलत fie we Gre hae | 

(हिके। भाषाकारत'ौं seus प्रभुनाझतं सकाबिनाश्रीशंसुनाहुग मम ॥ aly Blagaa जा COURT है वाका PUE 
uou BENE = गब्यन m त्यिकी अभिप्रायलैके gare जो बाइलीकिब्यास इत्यादिक Wu ओऔरामचन्द्र तिन्हको ata 
igh Se dade a afen सखोमद्रासायण was कही सविध्यत नह है अस बते IEEE! आरासपदाब्जम UE LEE Wea i 
RI ROT श्रीमद्रामायण शोरामचन्द्रके पद्‌कमलकीो भक्ति अहानि अधय्यवककी करतड fag प्र पिह सिडिकु'्राथना 
रासः 


~ 12 Res 7 "न्दी BET ux a 
करतसंते qvi थी मद्र/मायणकें जो रामनाम ज्ञानभक्ति eer efwíau सत्वाकडो ले निरतहों खनकी तमोर अंतष्करण जाते 


स wi ee F = . c q domi. aeos pex) 
शेक ॥ यत्पर्वेत्रभुनाकृतंसुकविनाश्री शम्भुनाढुग्गर्म sicnt ert 2 an vq | 
स्सवान्तस्तमश्शान्तयें भाषावदमिदंचकारतुङसीदासस्तथामानसं ४३ पुरयम्पापहर॑सदाशिवकरंविज्ञामनेक्ि्रदं मायामोह 


शाॉतिके प्राप्तिभवाह़े यहां शान्तरसकचो आपन wgepuwgwi Wives डपराँत FU Mak d भिसा " ifquare ate 
At^ AR + ——— हे अथवा नाश्ोशंभनासुका बना यअतमानसरामायन EET) 
erra आदि कविनको AMIGA मगजजवब ATA हे अथवा ॥ पनर्नाशाशल नाखत 5 


क्यंभूतंमा[नसंरामायणंदुर्ग संपुन:कर्य॑सूत ATC MEAIT FAA 


[मानस | ae : "चक्षार तथेबदत्टम्ययः ॥ अथवार्तिक शीगोसाइ तुलसी दासो aay कि 
सातचूमाचसरां या se gus Ve भाषावहु AAT THATS del थबातिक ® Y तु लसे दर ह 
प्रसनासकतरिना जो श्रीशंशु तिनकरिक यत्क जोनसानस रामायण शब 

3 EE QC. ज s द 


Sens के - * > jg 
महे यहके जानिबेके। कोऊ समथ नहों है WI 


यणह faber m कक. 


| आपने UR A ड 


आये हैं fa ॥ शंभु 


| és a, 
कंसनहे शोमानस रामायण कि थीमद्रामपदाज कही शीराम पदकमल व्रिषे भक्तिकरी भक्तिको अहनिशि प्राप्तिकरतरैे 
आश्य व. कहो ग्राथना करतसंते नाम दीनझोइके याचना कारतसते वा चाइनाकरतंसंते इति. कही यज सत्वा कहो मानिक तत 
कहो As रघुनाचकेनाम खरूपा टिक्न करिके निरत कही TH इदं Het AVANT मानस रामायण त्याहि में जोहें। तलसी- 
दास से तथा नाम तेहोप्रकार करिके खमतिके अनुसार भाषाबदु चकारनाम करत AAS Baa: कहो अपने अंतःकरणकेतम | 
शांतये wet तमशांति होनेकेअथ ५३ सनि शलोकार्थ ॥ केसोहे यह श्रीमद्रा्मचरित YRS मनबचन कमके पाप नाशकरत | 
है अरु शिव कही सदा कल्याण BUTS अस बिज्ञा नभा ateart प्रद कही WÍa* अरु माया are जन्म मरण भय ate के 
| WT कहो नाथ CU we निमल प्रेम अंबु कहो red अमृतको त्यहिकों fare शुभ-मंगल cav खौ मंद्रासचरित मान> 


अबगाहन कही यहिमें पढें स्नानकरे' पानकरे अपनी: 7 
सें मानबड़ाई इत्यादिक तप्तज्वाला स्वरूप fs 
चरित अवगाइनकर त्य्कि संसार fue 


यख पानंतीससोतशम 
d 1दशरपांचसिट्टिपर मशु 
CIE 
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oS के fa यश प्रीमहाद विशेष असू झडासुनी श रन्हकेा । 

^ © alae त॒लसीदासकइते हैं कि श्रीमद्रामायशमानसर श्ोमहादवकछत Taw PETE CAT || 
esvard । तर थी were recat सुकबिनाश्रीशंसुनादुगमम्‌ ॥ श्रोशंसु अतिदुगम St cnra न्ह है जहां राइड || 
epu wae INN asqacie त्यिकी अभिप्रायलैके wena जो वाल्‍लीकिव्यास इत्यादिक mus श्रीरामचन्द्र fessum 
aT SET S ठतिस्वदप afe श्री मद्भामायण TAP lay सब्प्यिकोन्हहै अस TARTAR SS qicrang ead क्षिमणिसप्रध्यव | 
ene श्रीमद्रामायण श्ोरामचन्द्रके पट्कंमलकी भक्ति अचहनिधि ्राच्य ami qca* fag wifes सिद्चिक्र्राधना 
mdi ei श्रीमद्र/मायणमें जो रामनाम ज्ञानभक्ति Ter त्यहिविय सत्वावाजी में निरतहों खब्हर वसोर TACT a 
ह lon ME $t * ig! हर पत्वात a4 Ex exo SUE 

श्ळोक ॥ यत्पर्वश्रभनाकतंसुकविनाश्री शम्भुनादुर्ग्गर्म श्रीमङ्ठामपदाव्जभ HAT TTA TM | मत्वातद्वयुनापनालानरत्‌ | 
सस्वान्तस्तमश्यान्तये भाषादद्मिदंचकारतुलसीदासस्तथामानसं ४३ पुगयम्पापहरंसदाशिवकरंविज्ञाननक्तित्रदं॑ मायामोह 


" < | ~ NR A €x ex. S se SS 
पतिके म्राञ्चिभधाहे यहां शान्तरसकाहो आपने शहुखरूुपकी Wie उपरांत UIT uter प्राह्िभयों ह ate 


शात ?w 7A " € - a aT E € e wd at: UE * z Qe ry 
z श्न कीन्हेड छ अथ भनाखोशंभनाशुकबना यतमानसरामायन्घूवडत 

हाता हना थि e Ub A i EIN "s fs MS दृतिमत्वा ततरघनाथनासॉनिरतंस्थ॒ अंतः तमः 

ager cra mug uam शोरामस्यपद। जन ae MM boss M 6५० : 


शांतये इद्‌ंसानसंरामाय 
प्रभुना सर्का बना ALA 


V. 


कंसनह शोमानस रामायण fa श्रीमद्रामपट्ाज कही 
Was Het ग्राथना करतसंते नाम दीनहोइके याचना 
कही WIS रघुनाथकेनाम खरूपादिकन Arca निरत क 
दास से। तथा नाम तेहोप्रकार करिके खमतिके अनसार 
शांतये कहां तमशांति होनेकेअथ ५३ पुनि शलोकाई॥ 
है अरु शिव कही सदा कल्याण HUTS wu बिज्ञानभ 
| अपहं को नाश atay अरु निमल प्रेम अंब ककी rti 


Wiis प्रदकंमल fa भक्ति कषी भक्तिके अहनिशि त्‌ | 
करतसंते वा चाइनाकरतसंते इति कषी यह War कही मानिक तत्‌. 
हो युक्त we कही यहजोहे मानस रामायण ated में जोड़ें तलसी- 
भाषाबडु.चक!रनाम करत WT Gaia: कही अपने अंतःकरणकेतम | 
कंसोह यह श्रीमद्रामंचरित पुण्यरूपहे मनबचन कमके पाप नाशकरत 
ateat प्रद कहीं fae अरु माया माह इह मरण भय त्याहि के || 
अश्तकोे त्यह्ििकों are शुभ-मंगल ATA 'मं्रासचरित भानः | 


| भयापहं सुबिमळंग्रमाम्बुप्रशुभं श्रीमद्रामचरित्रमानसमिद्भत्तयावगाःः तिये संसारपर्तंगघोर किरणह्यन्क्नोमानवाः १४ ॥ || 


न Het यहिमें Us स्नानकरे पानकरे अपनी m 
में मानवड़ाई Lenten तप्नज्वाला 


दव्यअंग कें + ` 
प्यडरसातविद्याछदोरगातकोपअलंकार 


~° -CC-0.An Public Dor 


mel | रामचरणसप्तकांड अदि मध्यञ्च तशु सवापरिरानतत्व॑द लसी बो 8 रामचारितमोनसमरालसं ळल लसी मतिसीपराम 
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दाभेदर्सोतिसअज्नह २ शिवकोशिदातविधिह्मानशाएदागणेशलूर . ग्ववेदसतके वालभीकिव्यासमाक डेयअनस्त्यशु 
सन्कादिपरनङसनकामतऽ। UG पया जवल्कासरदाजविश्वा लि. बजनकबशिष्टयोगजतके | रामचरणठंल्ग fua 
सबशारद्छ्पदशावेशीताराणम्रे मरत ३ निगमागसघुराणकोबिशेष [erg arret ae इंसनीो रामिल्यो wy Sin 

खनयथाअबुभवसघानी मधि सघुमालीबुटिकोन्डसबारसकोलेडी। भा. [बचावस्याई विभावसंचारीआरिपंडितकजिसंतनघनसी | 


सुक्ञायुणकंजमावपांच हैं। वेदपससुद्ज्ञानवलसीको मंदर हैबा सु की स॒ब् पक्तितनसाचजे। 
ठलसोसोखो दिछो डिकमशिलाकाोंचहे । रामचरणठलसोछतसानस (गांतर॒सशी त MESI NEL 
मसेते अधिकौ रबह्ाकेसरसवे दवेत्ताबनाइय । शेषसमशसी व्याकर परद्समकेविताकरेव्यासगुसुबालसीरकंभ im fe | 
कपिलवेदांतसनकादिशुकबिद्यागाननारट्महे शपद्पाइदय। रामचर iets श्लोरामभोहिंतुलसीकझ्ृतअर्थ तबौप in + ee 
इतिशीरासचरितमानसेसकलकलिकलुषबिध्वंसने उत्तर कांडेयो गबे रे... _तपरमतत्वशी मड्रामायणमाडातव «7६ dos TTS. € 
fuia बणनन्त्ाम सप्तेचिश तिस्तरंग: ॥ ३9 ॥ á u à , à i 2 : LE 
दोहा ॥ i. 20 31 


_ उत्तरकाण्डसमाक्षभोषभगजानकोघाट | रामचरणशुभतिलकशतचनसन्तननषेठाट ॥ 
इतिश्रीमद्रामाययुसत्तकांडस्समाप्तः ॥ 
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